के षोर्म के 
सत्यार्थप्रकाश का चतुर्थ संस्करण 
दो शब्द्‌ 


'सत्याथप्रकाश” यत्तमानयुग के उज्ज्वल सूय ऋषि दपानन्द के विचारों 
का सर्वोत्तम तेजःपुआ है, वैदिक धर्म के भगाघ सागर को चमकाकर उस 
का सध्या रूप दिखाने घांछा यह एक पिशाल ज्योति-स्तम्म है, भनेक संप्र- 
दाय पाले के फैलाये पासण्ड-जाछ के मंघेरे को नाश करने बाला यह 
खमसकारी वैधतिक महाप्रदीप है, यह भादित्य घ्द्माचारी की अलौकिक 
तपस्या से प्राप्त ज्लानमयी गगा फा परम पावन धवल स्रोत हे भिसमें 
निमप्र ऐकर सरय, शान्तिमय सुख प्राप्त होता है । हसकी अमर कान्ति 
श्रव ओर भागे भी यराबर फैटती ही रहेगी । 

सत्याथंप्रकाश की अभी तक तीन छाख से अधिक प्रतियाँ छप फर 
जनता में प्रचारित हो चुकी हैं तो भी भभी जनता की भारी संख्या ऐसी 
है, जिसमें सत्याथंप्रकाश के पहुंचने की अत्यन्त भावश्यकता है, परन्तु 
निर्धनता से सत्याधप्रकाश उन तक नहीं पहुँच सका है। इसकी करोरों 
प्रतियाँ अभी प्रचार के लिये चादहियं। 

ऋषि दुयानन्द की निर्वाण-अर्थ शताब्दी ( १९९० घि० तदनुसार 

१६३३ ६० की दीपावली ) के अवसर पर भाय-प्तादित्य मण्दऊ लिमिटेड 
ने ही सर्व प्रथम प्रचाराथ |) जाने घाला सस्ता सप्करण प्रकाशित किया था, 
जिसऊे भाकार-प्रकार और सुन्दरता भादि पर जनता इतनी मुग्ध हुई कि 
२५ सहस्त का सस्करण हार्थों हाथ बिक गया और ७ मद्दीने के उपरान्त 
यह संस्करण दुर्लभ हो गया। आय जनता के अनुरोध से बाधित होकर 
सण्डल को चैसे ही सुन्दर जाकार-प्रकार का दूसरा और तीखरा 
सस्करण २०,००० और २१००० छापने पडे । यह संस्करण भी बहुत 
शीघ्र समाप्त हो गये और अब चतुर्थ संस्करण २१००० का पुनः 
जनता के समक्ष प्रस्तुत है। यूरोपीय मद्दायुद्ध के कारण सस्यार्थ 
प्रकाश में लगने घाले काग़ज़ का भाव दूने से भी अधिक द्वो गया है | प्रेस 
की कनन्‍्य सभी वस्तुयें बहुत मंहगी होगई हैं फ़िर भी हमने हसका सूल्य 
केघलऊ ।&) ही रफ्सा है जो लागत से कुछ कम ही है, भाशा है कि खनता 
इसे अपना कर हमारे उत्साह को बढ़ावेगी । 


& प्प्ोरेम ६ 


अथ सत्या्थप्रकाशस्य सूचीपत्रम्‌ । 
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ग्र 
बढ 


६ 9 
इस संस्करण की विशेषताएं 
मण्डल द्वारा प्रकाशित सत्वार्थप्रदाश में निश्नलिखित विशेषताएं हैं-- 


( $ ) छम्बाई चौदाई द मोटाई अधिऊ होने से ऊन में रखने सें जसु- 
दिघा रहती थी, हमारा सत्यायप्रकाश जेव में रख कर कहीं भी छेजा 
खकते हैं। इस संस्करण में उस मोटाई को काफ़ी कम कर दिया गया दै । 

( २ ) अनेक उद्धरणों के पते जो सत्याथंप्रकश में नहीं मिलते थे, 
चे,इस संस्करण में दे दिये गये हैं । 

( ३ ) सत्याथंप्रकौश के जितने संस्करण निकले उनके पृष्ठ परस्पर एक 
समान नहीं होने से सत्याथप्रकाश के उद्धरण देने में सुदिधा नहीं होती 
थी, इसलिये इस के प्रथम १२ समझुल्छासों को भी १३ दें ओर १४ वें के 
समान ही रण्डों ( पैराप्राफों ) में दिसक्त कर दिया है । इस विशेषता से 
लेखक, उपदेशक और जाय्यं सजन समी छाम उठादेंगे । 

( ४ ) इस संस्करद में प्रश्नों और उत्तरों को भी पृथरू एथकू कर 
दिया गया है, जिससे पाठकों को पढने और समझने सें सुविधा हो । 

( ७ ) जायभापा के प्रवाह में जहां ऋषिद्यानन्द ने संस्कृत के पाश्यों 
का भ्योग किया या किसी प्राचीन अन्ध का दोई उद्धरण दिया है, उस 
को भी सोे टाइप से कर दिया है, जिससे वह स्प८ पृथकू जान पडे । 

इस प्रकार पुस्तक की सुन्द्रता के साथ साथ पढ़ने वालों के लिये भी 
अन्ध अति रोचक और सरल हो गया है| 

परम पिता जगदीखर से प्रार्थना है कि चह इस ऋषि-यज्ञ, ज्ञानयहे 
जौर देवयज्ञ को हमारी अरद्धाहुति को स्वीकार करें और हमे इस सर्द 
ब्दंइव में दछ, सामथ्यं कौर सफलता प्रदान कर ॥ 


मधुराप्रसाद शिवहरे 
मैनेजिंग डाइरेक्टर 
आय साहित्य मरडल लिमिटेड, अजमेर. 


कफ ओरेम हि 


अथ सत्यार्थप्रकाशस्य सूचीपत्रम्‌ । 
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(0 अ्जनया न 4) 
आथ सत्पाथप्रकाशस्थ भूमिका 8! 


१--जिस समय मेने यह ग्रन्थ सित्याथप्रकाश” बनाया था उस 
समय और उससे पूर्ण संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में सम्कृत ही 
बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुणराती होने के कारण से मुशप्तको इस 
भाषा का विशेष परिक्षान न था, इसपे भाषा अछुद बन गई थी । अब 
भाषा बोलने और छिखने का अभ्यास होगया है । इसलिये इस भन्ध को 
भाषाव्याकरणानुसार झुद्ध करऊे दूसरी वार छपचाया है । कही कहीं शब्द, 
घाक्य, रचना का भेद हुआ दे सो करना उचित था क्योकि इसके भेद 
किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद 
नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिया गया है। हा जो प्रथम 
छपने से कहीं २ भूल रही थी घह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है। 
२-यह भन्‍्थ १४ ( चोदह ) समुलास अर्थात्‌ चोदह विभागों मे 
रचा गया है। इसमें १० (दश ) ससुह्लास पूर्वांध ओर ४७ ( चार ) 
उच्राध॑ में बने हैं, परन्तु अन्य के दो समुल्लास ओर पश्चात्‌ खसिद्धान्त 
किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये है । 
(१) प्रथम समुल्लास में ईश्वर के श्लोकारादि नामों की व्यास्या। 
(२) छवितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्ता | 
(३) तृतीप समुल्लास में ब्रह्मचय्ये, पठनपाठन व्यवस्था, 
सत्यासत्य अन्थों के नाम ओर पढ़ने पढ़ाने की रीति । 
(४) चतुर्थ समुल्लास मे विवाह ओर गहाश्रम का व्यवहार । 
(५) पश्चम समुज्लास मे चानप्रस्थ ओर संनन्‍्यासाभ्रम की विधि! 
(६) छुठे समुल्लास मे राजघमम । 
(७) सप्तम समुल्लास मे वेदेश्वर विंपय । 
(८) अष्टम समुज्नास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। 
(६) नवम समुल्लास में विद्या, अधिद्या, वन्‍्ध ओर मोच्त की 
व्याख्या । 
(१०) द्शर्वें ससुल्लास मे आचार,अनाचार और भष्त्यामच्य चिपय 
(११) एकादश समुल्लास में आरय्यावर्त्तीय मतमतान्तर का स २ 
मण्डन विषय | 
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(६२) द्वादश समुल्लास भें चार्चाक, बाद और जनमत की विपय | 
(१३) त्रयोदश समुद्धास में ईसाईमत का विषय । _ 5 
(१४) चौदहवे समृल्लास मे मुसलमानों के मत का विपय। ओर 
चोद्ह समज्लासा के श्रन्त म श्ायों के सनातन चेद्विद्वित मत की 
विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको में भी यथावत्‌ मानता हैं! 
३-मेरा इस गन्थ के बनाने का मुस्य प्रयोगन सत्यन्सल कर का 
प्रकाश करना दे अथाव्‌ जो सत्य है उसको सत्य और यो मिश्या दे उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्राण समझा है। वह सत्य नहें 
कहाता जो सत्य के स्थान में अस॒त्य और असत्य के स्थान में सत्य की 
प्रकाश किया जाय । रिन्‍्तु जो पदार्थ सैसा है उसको वैसा ही कहती; 
लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता ई वई 
अपने असत्य को सी सत्य कौर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को * 
असत्य सिद्ध करने से प्रवृत्त होता है इसलिये चह सत्य मत का 
नहीं हो सकता । इसीलिये विद्वान्‌ भाप्तों का यही झुझ्य काम है फ्ि के 
देश वा छेख द्वारा सव मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का खरूप समर्थ 
करदें, पश्चात्‌ वे ख्ये अपना हित्ताहित समझ कर सत्यार्थ का अहण गौ 
मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। सलुष्य का माली 
सत्यासत्य का जानने वाला है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, है 
दुराप्रह जौर अवियादि दोपो से सत्य को छोड असत्य में झुक जाता ६! 
परन्तु इस अन्य में ऐसी वात नहीं रक्खी है। और न किसी का में 
दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पये है। किन्तु जिससे मलुष्य जाति 
की उन्नति और उपफार हो, सत्यासत्य को मनुष्य छोग जानवर सर 
का अहण और असलध्य का परित्याग करे क्योंकि सत्योपदेश के विना मेरे 
कोई भी मलुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है । 
. ४-शुस अन्य में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा झोधने तथा छापने 
मे मूलचूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसी 
+ क्र दिया जायगा । और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खर््डी 
ः करेगा उस पर ध्यान न दिया जायया। हाँ, जा वह मलुष्यमात 
'पी होकर कुठ जनावेगा उसको सत्य समसने पर उसका मत 
होगा । यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान भ्त्येक सतो से हैं । 
छ्तोट सर्वतन्त्र सिदान्त, अथोत्‌ जो २ बातें सब के अनुकूल, सन 


हि 
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में सत्य उनका ग्रहण ओर जो एक दूसरे से विरूए बाते ७ उनका 
स्थाग कर पररपर प्रीति से बस्त पत्तावे तो जगत्‌ फा पूर्ण छत होवे । 
प्योकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों म पिरोध बढ कर अनेकविध दुख 
फी उद्धि ओर सुख की एहानि ऐती ऐ। इस एानि ने, जो ऊि स्वार्धी मलुष्यों 
को प्रिय ऐ, सय मनुष्यो फो ठु ससागर में लुया दिया हैं। इनमे से 
जो कोई सायजनिक ऐित लष्षय में घर प्रघृत्त होता है उसे स्वार्थी 
छोग विरोध करने से तत्पर शोकर अनेक प्रकार विप्त करते है । परन्तु, 

सत्यमेव जयते नान्ुतम्‌ ५ सत्येन पन्‍्था विततो देवयान ॥ 

अर्थात्‌, सबबदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य 
शी से घिहानों का मार्ग विस्तृत होता है, इस दृठ निश्चय के आलम्पन 
से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यायथ प्रकाश 
करने से नही हटते । यह बढा दृट निश्चय छ॑ कि-- 

यत्‌ तदओ विप्सिव परिणाम5प्ततोपमम्‌ । 

यह गीता [अ०१३८।३७]का घचन है । इसका अभिप्राय यह है कि जो १ 
वियया और धमप्राप्ति के कम € थे प्रधम करने में विप के तुल्य और पश्चात्‌ 
अम्त के सटश् ऐोते हैं। ऐसी बाता को चित्त मे घर के मेंने इस भन्‍्ध 
को रचा है । श्लोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का 
सत्य २ तात्प्य जानकर यथेष्ट करे । इसमें यह अभिप्राय रक्‍्खा गया है 
क्‍किजो २सप मतों मे सत्य २ बाते है वे » सब भे अविरूद्ध होने से 
उनका स्वीकार करफे जो » मतमतान्तरों में मिध्या बातें ह उन २ का 
सण्डन किया हैं। इसमे यह भी अभिप्नाय रक्खा है कि जब मतमतान्तरों 
की गुप्त वा प्रकट पुरी बातो का प्रकाश कर विधान, अविह्ान्‌ू सब 
साधारण मनुष्यों के सामने रक्‍्खा है, जिससे सबसे सब मा विचार होकर 
परस्पर प्रेमी हो के पुक सत्य मतस्थ होवे । ययपि मैं आर्यावत्त देश में 
उत्पन्न हुआ औौर बसता हू तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की 
झूडी बातो का पक्षपात न कर याथातथध्य भ्रकाश करता हू चैसे ही दूसरे 
देशस्थ था मतोन्नतिवालों के साथ भी वत्तता है, जैसा स्वदेशवालों के 
साथ मनुष्पोत्रेति के विषय मे वत्तता हू चैसा विदेशियों के साथ भी 
तथा सब सज्ननों को भी वत्तना योग्य ऐ । क्याकि से भी जो किसी एक 
का पक्षपाती होता तो जैसे आजकऊ के स्वमत की स्तुति, मण्डन और 
अचार करते और दूसरे सत की निन्‍्दा, हानि जौर बन्द करने मे तत्पर 

हैं वैसे मे सी होता, परन्तु ऐसी बातें सनुष्यपन से बाहर हैं । 


भ्ु भूमिका 
क्योकि जैसे पशु बलवान्‌ होकर नि्बलो को दुःस देते और मार भी डालते 
हैं। जब मलुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं. तो वे मनुष्यस्यभोव 
युक्त नही, किन्तु पशुवत्‌ ह। और जो बलवान होकर नियलों की रक्षा 
करता है वही सनुष्य कहाता है ओर जो स्वार्थवश होकर परहा/मात्र 
फरता रहता है बह जानो पशुओं का सी बडा भाई है । 
५--अब जार्यावर्तियों के विषय से विशेष कर ११ ग्यारहवे समुललास 
तक छिखा है। इन समुछासों मे जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह 
वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मन्‍्तब्य है। और जो नवीन पुराण, रन्‍्गादे 
ग्रन्थोक्त वातो का खण्डन जिया है बे व्यक्तन्य हैं। जो ११ बारहव समु- 
छास मे दर्शाया चार्योक का मत ययपि इस समय क्षीणास्त सा है कौर 
यह चावीऊ बौद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है, 
यह चार्वाक सबसे बडा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है । 
क्योऊ़ि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो ससार में बठुतसे अनर्थ प्रदत्त 
हो जोय । चार्वाक का जो मत है बह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है 
वह भी १२ वे समुलास में संक्षेप से छिसा गया है । ओर बोद्धों तथा 
जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोडा सा विरोध 
भी है । और जैन भी बहुत से अंशो से चार्वार और बौद्धों के साथ मेल 
रखता है और थोदी सी बातों में भेद है। इसलिये जैनों की भिन्‍न शासा' 
गिनी जाती है । यह भेद १२ वारहवें समुछास मे लिख दिया है, यथा“ 
योग्य चहीं समझ छेना । जो इसका भेद है सो ९ बारहवे समुहछास में 
दिलाया है, बौद्ध, और जैन मत का विपय भी लिखा है। इनमें से बोर्दो 
के दीपर्वशादि प्राचीन अन्थे। मे बौद्ृमतसग्रह, सर्वदर्शनसंग्रह में दिखलाया' 
है, उसमें से यहाँ लिपा है। औौर जैनियो के निम्नलिखित सिद्धान्तों के 
पुस्तक है उनसे से चार मूछ सूत्र, जैते--१ आवश्यकमृत्र, २ विशेष आव- 
इयकपूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र और ४ पाक्षिकसूत्र ॥ ११ (ग्यारह) अ्न, 
जैले--4 आचारांगसूत्र, २ सुगढागसूत्र, ३ थाणागसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, 
५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूध, ८ अन्तगड- 
« देशासूत्र, ५ अनुत्तरोववाईसूत, १० विपाकसूत्र और ११ प्रश्नद्याकरणसूत्रा 
१९ (यारह) उपांग, जैसले--१ उपवाईसूत्र, २ रायपसेनीसूत्र, ३े जीवा- 
मिगमसूत्र, ४ पन्‍नवणासूत्र, ५ जंबुद्दीपपन्‍्नतीसूत्र, ३ घन्दपन्‍्नतीसूत्र, 
2 सरपन्नतीसूभ, ८ निरियावलीसूत्र ९ कप्पियासूत्र, ५० कपवदीसयास्‌त्र, 
है 4 पृष्पियास्‌त्र और १२ पुष्पचूलियासूच ॥ ७५ (पाँच ) कत्पसून्न, जैसे- 
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६ उत्तराध्ययनसूय, २ निशीयसशन्न, ३ कापसूच, ४ ध्यवए्टार सच और ७ 
जी(मेवकल्पसन्च ॥ ६ (छ) छेद, नैसे--१ महानिशीधप्रहद्धाचनासूत्र, 
२ महानिशीयल्घुवाचनासूय, हे सध्यसवाचनासूत्र, ४ पिण्एनिरत्ति सूज, 
० ओवनिस्तति सूत्र, ६ परयूपषणासूच्र॥ १० ( दुश ) पयन्नासूत्र, मैसे-- 
१ चतुम्सरणसूत्र, २ पच्चाणसूत्र, ३ तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिक्षान- 
सूच, ० महाप्रत्याग्यानसन्न, ६ चदाविजयसुत्र, ७ गणीविसयसूत्र, 
४“ मरणसमाधिसृत्र, ९ देवेद्ग स्तमनसूत्न ओर १० ससारसत्र तथा नन्‍्दीसूत्न, 
योगोदारसुत्र भी प्रामाणिक मानते है ॥ ५ पश्ाह्न, जैसे-- ६ पूर्व सब ग्रन्थों 
की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार जवयव और सब मूल 
सिलके पचाग कष्ाते है इनमें हृढिया खवयथों को नही मानते और इनसे 
पमिन्‍न भी अनेक ग्रन्थ ४ कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनके मत पर 

विशेष घिचार १२ ( घारहये ) समुछास में देख लीजिये । 
६--जैनियों के ग्रन्धों मे लाखों पुनरक्त दोप हैं ।॥ और इनका यह भी 
स्वभाव है कि जो अपना ग्न्ध दूसरे मतवाले के हाथ में हो वा छपा हो 
तो छोई ५ उस भ्न्‍्थ को अप्रमाण कहते है । यह बात उनकी मिथ्या है 
क्योंकि जिसको कोई माने, कोई नहीं, इससे वह ग्रन्थ जैनमत से बाहर 
नही हो सकता । हो! जिसको कोई न साने ओर न कभी किसी जैनी 
से साना हो तब तो अमग्राद्मय हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं 
है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस अन्य को 
मानता होगा उस ग्रन्धस्थ चिपयक खण्डन मण्डन भी उसीफे लिये समझा 
जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे भी है कि उस अन्व को मानते जानते हों 
तो भी सभा वा सवाद में बदर जाते ह इसी हेतु से जैन छोग अपने 
अन्यों को छिपा रखते हैं। और दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और 
न पढाते, इसलिये कि उन्म ऐसी २ जसम्भव बातें भरी है जिनका कोई 
सी उत्तर जैनियों भे से नहीं दे सकता। झूठ वात को छोड देना ही उत्तर है । 
७--१३ वें समुल्लास से ईसाइयों का मत लिखा है। ये छोग बाय- 
को अपना धर्मपुस्तक मानते ह। इनका विशेष समाचार उसी १३ 

“पस में देखियि। और १४ चौदहवयें समुछास में मुसलमा 
“शा है, ये छोग कुरान को अपने मत का सल- 
विशेष व्यवहार १४ वें समुलास 


श् 


(व के विपय में ल्खि है । 
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८--जो कोई इसे अन्थफर्त्ता के तात्पर्य से विर्द्ध मनसा से ठेसेगा 
उसको कुछ भी अभिप्राय बिदित न होगा। क्योंझि वबास्यथाथ॑योध में 
चार कारण होते है, आऊादक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य । जब इन 
चारो बातो पर ध्यान देऊर जो घुरुष अन्थ को देखता है तब उसऊो ग्न्य 
का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। 'आऊादक्षा' किसी विपय पर 
वक्ता की और वाक्यस्थ पढो की आकाक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह 
कहाती है कि जिससे जो होसके, जैसे जरू से सीचना । 'आसत्ति' जिस 
पद्‌ के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा 
लिखना । 'तातपये' जिसके लिये वक्ता ने शब्दोचारण वा लेप जिया हो 
उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । बहुत से हठी, दुराग्रही 
मनुष्ष होते हैं कि जो वक्ता के अमिप्राय से विरुद कत्पना किया करते हैं, 
विशेष कर सतवाले छोग । क्योंकि सत के आग्रह से उनकी चुद्धि भन्चफार 
मे फेस के नष्ट होजाती है। इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियो के अन्य, 
बायबिल और कुरान को प्रथम हो चुरी दृष्टि से न देसकर उनमे से गुणों 
का अहण और दोप्णे का त्याग लथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिये 
प्रयत्ष करता हैं, चैसा सबको करना योग्य है। इन मतो के थोडे १ ही 
दोप प्रकाशित किये है जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का 
निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने 
में समथ होवें। क्योकि एक मनुष्य जाति भे बहका कर, विरुद्ध बुद्धि 
कराऊे, एक इक) को शत्रु बना, छड़ा मारना विद्वानों के खवभाव से बहि' 
है । यद्यपि इ४ भन्थ को देख कर अविद्वान्‌ छोग अन्यथा ही विचारेगे 
तथाप बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समसेगे। इसलिये मैं 
अपने परिश्रम को सफऊ समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनो के 
सामने धरता हू । इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । और 
इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्याथ का प्रकाश करना मेरा वा सब 
महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है । सर्वात्मा, सर्वान्तर्यामी, सच्चिदानन्द 
परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे । 


न ॥ अल्मतिविस्तरेण चुद्धिमद्ररशिरोमणिषु । इति भूमिका ॥ 


स्थान -- 
पक गणाजी का उदयपुर, | डयातज्दसास्वती 
३3 पक संबद्‌ १९३९ 


झा खत्यायंश्रादगश& 


न ल्‍ 3० 
* .ज्क 


अथसः संसुल्लासः 


१ओम्‌ शज्नों मित्रः शे चरुणः शज्नों भवत्वग्रसा। शप्रर 
इन्द्रो वहस्पति. शन्नो विष्णुरुरुक्रम.॥ नमो धह्मणे नमस्ते वायो 
त्वम्ंव प्रत्यक्ष ब्रह्मांसि | त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋत 
चदिष्यामि सत्य वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु तद्क्तारमवतु। अवतु 
मामबंतु वक्कार्म्‌ ॥ ओरेम्‌ शान्त्रिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ ६॥ 


२--अथ--ओश्सम यह ओऑक्यर शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम 
है, क्योकि इसमें जो अ, डउ और म्‌ तीन अक्षर मिल कर पुक भोग! समुदाय 
हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते है, जैसे-अकार 
से विराट, भ्रम्मि और विश्वादि | डकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि। 
समकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ादि नामों का वाचक ओर झाहक है । 
उसज्ा पेसा ही वेदादि सत्य शाखों में स्पष्ट व्यास्यान किया है कि 
प्रकरणानुकूल थे सब नाम परमेश्वर ही के हैं । 

३-- ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अथथों के वाचक विराद आदि नाम 
क्यो नही १ ब्रह्माण्ड, प्रथिदरी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशाख 
में शुण्प्यादि ओपधियो के भी ये नाम हैं था नही ? 

( उत्तर ) है, परन्तु परमात्मा के भी हैं । 

( भ्रश्न ) केवल देवों का अहण इन नामों से करते हो था नहीं ? 

( उत्तर ) आपके अरहण करने में क्या प्रसाण है ९ 


हू 
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अहण करता हैँ । 
( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है! 
, पुन' ये नाम परमेश्वर के भी क्यो नहीं मानते १ दयाय परमेश्वर अप्रसिद 
भौर उसके तुत्य भी बोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा! 
इससे आपका यह कहना सत्य नहीं । क्योकि आपके इस कहने में बहुत 
से दोप भी आते है जैसे-- 
उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः ॥! 
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कद्दा कि आप 
भोजन कीजिये और चह जो उसको छोड़ के अप्राप्त मोजन के लिये जहां 
तहा अ्रमण करे, उसको चुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये, क्योकि वह उपल्तित 
नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड के अनुपस्थित अर्थात्‌ अ्प्माप्त पद़ाय 
की प्राप्ति के लिये श्रम करता है। इसलिये जैसा वह पुरुष उद्धिमाव नहीं 
चैसा ही आपका कथन हुआ । क्योंकि जाप उन विराद्‌ आदि नामें के 
जो प्रसिद्ध श्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ्रह्माण्ठादि उपस्थित भ्यो हे 
परित्याग करके असम्भव और अजुपस्यित देवादि के ग्रहण में श्रम करते 
हैं। इसमे कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहे कि जहा 
जिसका प्रकरण है वहां उसी का अहण करना योग्य है, जैसे किसी ने 
किसी से कद्दा कि वि भ्रत्य ! त्वं सैन्धवमानय' जर्थाव्‌ तू सैन्धव के 
डे आ, तब उसको समस्य अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य 
नयार्क सेन्धच नाम दो पदाथों का है, एक घोड़े और दूसरे लवण का | जो 
खखस्वामी का ग़सनसमय हो तो घोडे और भोजन का काल हो तो लव 
को कक उचित है। और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमप 
मे घोड़े को के आवे तो उसका स्वामी उसपर ऋद्ध होकर कहेगा ऊि 7 
निद्वुंद्धि पुरुष है। गसनसमय मे छवण और भोजनकाल में घोड़े के छा 
का क्या भ्रयोजन था १ तृ प्रकरणवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समय र 
जिसको छाना चाहिये था उसी को छाता। जो तुझ को प्रकरण क 
तट इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका आह! 
करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का मअहण करना चाहिये तो ऐसा ई 
डुम और आप सब छोगों को सानना औौर करना भी चाहिये । 


प्रथमसमृछास' 5 


े->-आअथ सनन्‍त्ाधथ; 
श्रो३म्‌ खम्प्रहा ॥ १॥ यज्ञ+० थ्र० ४० । मं० १७ ॥। 
द्वेसिये घेदों में ऐसे ९ प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं । 
मित्पेतद्क्तरसदूगी धम॒पासीत ॥ २॥ 
छान्दोग्य उपनिण्त्‌ [ सं० १ | 
आओमित्येतदत्तरमिद ७ सर्च तस्योपव्याण्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
माण्हूक्य [ मं० १ ] 
सर्व पेदा यत्पद्मामनन्ति त्पा्ंसि सर्वाणि व यहृद्न्ति । 
यदिच्छुन्तो प्रह्मचर्य्य चरन्ति तत्ते पद संप्रह्देण ब्रवीम्योमि- 
स्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिपदि [ उल्ली २ । सं० १५ ] 
प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि | 
रुफमा्भ स्वप्नधीगम्य विद्यात्त पुरुष परम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतम वदनन्‍्त्येके ममुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 
[ मनु० अ० १२ । शहो० १२२, १२३ |] 
स ब्रह्मा स विष्णः स रुद्गरस्स शिवस्सो<त्तरसूस परमः स्वराद्‌। 


. स॒ इन्द्रस्स कालाप्रस्स चन्द्रमा: ॥ ७ ॥ 
| केंवल्य उपनिषत्‌ [ १।< ॥ ] 


इन्द्र सित्रं चरंणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स खुपर्णों गरुत्मान्‌ । 
पक सद्धिप्मा वहुधा ब॑दन्त्यर्ति यम मांतरिश्वांनमाहुः॥ ८ ॥ 
के ? बरव सुं5 ॥ सू० + हे । सं० र ॥ 
र॒स्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य 
पश्चित्री ६९४६ पृथिवीं मा हि ;सीः ॥६॥ 
यजु० अ० १३ | मं० १८ ॥ 
इन्5, महना रोदसी प्रपथच्छुद इन्द्रः खुय्यमरॉचयत्‌। 
इन्द्रेह विश्वा घुवनानि यामिर इन्द्रे स्वानास इन्दबः ॥१०॥ 
सासवेद प्रपा० ७ । अ० प्र० ३ | त्रिक 4८ मं० २ ॥ 
घायाय नसो यस्य सर्वसिदं वशे। 
यो भतः सर्वेस्येश्व॒रो यस्म्रिन्त्सव प्रतिप्ठितम॥ ११॥ 
अधववचेदे काण्ड १४ | ज० + स्‌ू० ४ स० १ ॥ 


/ 7) ५५ 


अं 


< 


भर 


४ े 


"4 थे 24 


आल 
कक 
चर 


रु 
च्छ 


|| 
य 


| 


€्‌ 
न सन्याथप्रकाश 


अरवे--यहाँ इन प्रमाणो के लिपने में सात्पय यही है कि जो ऐसे * 
प्रमाणों में ऑकारादि नामों से परमात्मा का अंहण होता हैं. यह 5 
आये। तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे हो 
दरिद्वी आदि के धनपति आदि नाम होते है। इससे यह सिद्ध ढेंगी। 
कही गोणिक, कही कामिक और कहीं स्वाभाविक अथों के वाचक डे | 

४--“ओम” आदि नाम सायक है, जैसे (ओस०) ' «7! 
आकाशमभिच व्यापकत्वात्‌ खम्‌ | सर्चेभ्यों बृहत्वाद ब्रह्म | ५ 
करने से 'ओदरेम', आकाशबत्‌ व्यापक होने से “परम ओर सबसे यडा ० 
से 'ब्रह्म' इश्वर का नाम है ॥६॥ (ओमिस्प्रेत०) ओदेम! जिसका नर्ने! 
और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है, कल, 
नहा ॥१॥ (ओमिस्प्रेत०) सब वेदादि शाखो में परमेश्वर का प्रधान * 
निज नाम “ओश्म! को कहा है, अन्य सब गोणिक नाम हैं. ॥३॥ ५ 
चेदा० ) क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुझानरूप तमश्नरण जिसका कंपन # 
सान्‍्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रद्मचर्याश्रम करते हैँ ५४६ 
नाम “ओम” है ॥ ४॥ 

६--( प्रशासिता० ) जो सबको शिक्षा देने हारा, संक्ष्म से ५ 
स्वश्रकाशस्वरूप, समाविस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसकी परम ३ 
जानना चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाश होने से “अश्नि!, विज्ञानस्वुप ६ 
से मनु, सब का पालन करने से प्रजापति” और परमैश्वय्येबान होने 
इन्द्र , सब का जीवनमूल होने से 'प्राण', ओर निरन्तर व्यापक हों 
परमेश्वर का नाम “बह्म हैं ॥ ६ ॥ (स्‌ ब्रह्मा स विष्णुः० ) सब» 
के बनाने से त्रह्मा', सर्वन्न व्यापक होने से विष्णु", दुष्ठों।को दण्ड ५ 
रुलाने से रुद्व', महलऊम्य और सबका रूब्याणकर्ता होने से शिव 
यः सवमश्नुत्ते न क्षरति न विनश्यति तदत्तरम्‌ ॥ १॥ 
यः स्वय राज़ते स स्व॒रादू ॥२॥ योउप्रिरिव काल: ७ 





रब 


मअलयकतच।! स॒ कालाग्निरीश्वर: ॥ ३॥ “अक्षर! जो सर्वत्र ब्या 
आअवनाज्ञी, स्वराट स्वयं प्रकाशस्वरूप और (कालारिनि०) प्रछ्यम सबका ५९ 
और काछ का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम 'कालाशि है । 
७--( इयं मिन्न० ) जो एक अश्तीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी 
इन्द्रांट सब नाम 8 । धुप शुद्धेपु पदार्थ प भचो दिधयः ।  भग/ 
पणाने पालनानि पूर्णानि कमोणि या यस्य सः । या गुर्वात्मा " 


प्रधमस भर ५ 
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परुच्मान्‌ | यो मातरिश्वा चायारिय चलचान्‌ स मातरिश्वा । 
दिव्य जो प्रकृत्यादि दिप्प पढाथों में व्यास, 'सुपर्ण' जिसके उत्तम पालन 
गैर पूर्ण कम 5, गरुत्मान' जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप मान है 
प्रातरिश्रा' जो यातु के समान अनन्त बलवान ऐएै एसलिये परमात्मा के 
देग्या, 'सुपर्णी, गरुत्मान' ओर सातरिश्वा' ये नाम है। शेष नासो का 
/थे आगे ल्खिंगे ॥ «< ॥ ( भूमिरसि० ) “भवन्ति भूतानि यरस्‍्यां 
वा भूमि/ जिसमे सब भूत, प्राणी होते है इसलिये इंश्वर का नास 
'पूमि' है। शेप नासो का अर्थ आगे लिखेगे ॥ ९ ॥ 
( इन्द्रो महना० ) इस मन्त्र में इन्द्र! परमेश्वर ही का नाम है 
सलिये यह प्रमाण लिया है ॥ १० ॥ 
( ग्राणाय० ) जैसे प्राण के वध सब शरीर और इन्द्रियां होती हैँ 
“से परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ 
८--इत्यादि प्रमाणो के ठीऊ ठीक अर्थो के जानने से इन नामो करके 
$ समेश्वर ही का ग्रहण होता ऐै । क्योकि 'ओश्स्‌' और अग्न्यादि नामो के मुख्य 
“थे से परमेश्वर ही का अहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरक्त, प्राह्मण, 
पदि ऋषि सुनियो के ज्यार्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने मे आता 
शेसा ग्रहण करना सबको योग्य है, परन्तु ओश्स्‌ यह तो केवल पर- 
मा ही का नाम है और अम्ि आदि नामी से परमेश्वर के अहण मे प्रक- 
और विशेषण नियसकारफ है। इससे कया सिद्ध हुआ कि जहा २ 
ति, प्रार्थना, उपासना, सर्व, व्यापक, छुद्द, सनावन और स॒ष्टिकर्त्ा 
दे विशेषण लिखे है वही २ इन नासों से परमेश्वर का अहण होता 
। और जहां २ ऐसे प्रकरण है कि. 
ततों विराडजायत ठिराज़ो अधि पूरुषः ॥ ५ ॥] 
अश्राचाहायुश्व प्राणस्त सुखादारनरजायत १ श्र ॥ 
तेन देवा अयजन्त ॥ ६॥ एश्वाऊमिमथों पुर ॥शायजः ०३१ 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आक्राशः सम्मुत । आकाशाह्ायुः ! 
पोराग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओप घयः। 
प्रधिभ्योउन्नम्‌ | श्रन्नाद्रेत । रेतसः पुरुष४। सवा एप 
पो5त्नरससयः || [ चै० उप० ब्द्या० वल्ली अ० १ | 
, पह तैत्तिरीयोपनिपद्‌ का वचन है ऐसे प्रमाणों मे विराट, पुरुष, 
; आकाश, वाउ, जप्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते: 


ढृ 
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हैं। क्‍योंकि जहां १ उत्पत्ति, स्थिति, प्रतय, अत्पण, जड़, सश्य 
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शेपण भी लिये हो वहाँ २ परमेशचर का अहण नहीं होंता। वह 
आशि व्यवहारों से प्थरू है और उपरोक्त मन्‍्त्रों में उपत्ति भादि « 
'हैं। इसी से यहा विराद आदि नामों से परमात्मा का अहण 4 
संसारी पदार्थों का अहण होता है । सिन्‍्तु जहां ९ सर्वज्ञादि रे 
चहा ३ परमात्मा और जहां २ इन्छा, देप, प्यव, सुख, दुन्स कौर 
ज्ञादि विशेषण हो वहा २ जीव का अहण होता है। ऐसा सर्वत्र - ॥॒ 
चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता ! इसमे * 
आदि नाम और जन्मादि विज्ञेषणों से जगत्‌ के जड और जीगदि 
को ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार'विराद 
नामों से परमेश्वर का अहण होता है यह प्रकार नीचे छिखे प्रमाण * 
६--अथ ओड्वारार्थ: | 'बि! उपसर्गपूर्वक 'राज दीपौ' व 
से 'क्विप्‌! प्रत्यय करने से विराट” शब्द सिद्ध होता है। यो ० 
नाम चराउचरं जगद्गराजयति प्रकाशयति स विराद' * 
'अथात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इससे विराद ५ 
4 पर का अहण होता है। “ अज्चु गतिपूजनयों:” “अग, अंगि 
गल्यथंक धातु हैं इनसे 'अश्निः शब्द सिद्ध होता है। गतेखोर 
जान गमने प्राप्तिश्नेति । पूजन नाम सत्कारः। योर् 
अच्यतगत्यड्वत्यीत वा सो 5यमग्निः ।! जो ज्ञानस्वरूप, « 
कि है।। की नर मा करने भोज्य है इससे उस परमेशर 
ै चश प्रचेद धदपकरी शब्द म्ट ३9 
'विशन्ति प्विष्नि सबोगय इक न 7 
५ ष्टा वोए्याकाशादीनि भसूतानि 
हि चाउ>काशादिपु सर्वेषु भूतेप प्रचिष्ठः स विश्व २ 
>त आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमे 
रा ... ४ होरहा है इसलिग्रे उस परमेश्वर का माम 'बिए 
डप्यादि नामी का ग्रहण अकारमात्र से शेता है । ज््योतिर्बे पद 
तेजा ये हिरण्यमिस्मैतेरेये ( १८९॥१॥ ) थे [६७१ 
ले शतपथे [६७१६ 
त्राह्ग। यो दविरण्यानां खयादीनां त्ेजसां गर्भ ७ ० 
आल अकरण स द्विरायगर्भः। जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोक“ 
औोड़े जिसके आधार रहते हैं। अथवा जो सूर्ादि तेजःस्वरूप ' 
न है इससे उस परमेश्वर कीं 


प्रथमसमुछासः ७ 








ण्यगर्भ' ऐ । इससे यजुघेद्‌ के मन्प का प्रमाण ऐ -- 
ग्यगमेः समंचतसेताग्रे भत्तस्य जातः पतिरेक् आसीत्‌ । 
दांधार पाथ्िवी द्यासतेमां कसम देघाय छचिपा विधेम ॥ 
[ यशु० अ० १४ । म० ४ ] 
इत्यादि स्थलों में एिरिण्यगर्स' से परमेश्वर ही का गअएण ऐता है । 
गतिगन्धन-- इस धातु से घायु' शब्द सिदद घशेता €। 'गन्घन 
सनम? ) यो वाति चराउचरअगद्धरति वलिनां वलिप्ठ स 
सुः ।' जो चराध्चर जगत्‌ काधारण,जीवन और प्ररुष करता और सब 
बानों से यलूपान्‌ हैं. इससे उस इंश्वर का नाम वायु! ह। “तिज 
गने' इस धातुसे तेज ' जोर इससे तद्धित करने से 'तेजस' शब्द सिद्ध 
ग है। जो आप स्वयंप्रकाश और सूर्य्यादि तेजस्वी छोको का प्रकाश करने 
छा है इससे उस ईश्वर का नाम 'तैजस' है । इत्यादि नामायें उकार- 
त्र से अहण होते है। 'ईश ऐश्वय” इस धातु से ईश्वर! शब्द सिद्ध 
वाहे। यईएऐससर्चेश्वर्ययान्‌ वचेते स ईश्वर: ।! किसका सत्य 
बारशीछ ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम 
वर है। दो अवखण्डने' इस धातु से अदिति! और इससे तद्धित 
ले से आदित्य! शब्द सिद्ध होता ६। “न विद्यते विनाशो यस्य 
'उयमदितिः । अदितिरेव आदित्यः 0! जिसका विनाश कभी 
हो उसी इंश्वर की आहित्य' सज्ञा हैं। 'ज्ञा अववोधने' प्र! पूचक इस 
से प्रज् और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । 
प्रकष्टरतया चराउचरस्य जगता व्यवहार जानाति स प्रशः । 
एव प्राजः | जो निम्नौन्त ज्ञानयुक्त सब चराउचर जगत्‌ के ब्यवहार 
पथावत्‌ जानता है इससे ईश्वर का नाम 'प्राज्ञ' है। इस्यादि नामार्थ 
र से गृह्दीव होते है । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहा बव्याय्यात 
' हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओकार से जाने जाते है । 
१०--जो ( शन्नो मित्रः श ख० ) इस मन्त्र से मित्रादि नाम है 
हे परमेदवर केहँ क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती 
श्रेष्ट उसको कहते ह जो गुण, कम्मे, स्वभाव जार संत्य सत्य व्यवष्टारो 
ब्रव से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों सम भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परसें- 
कहते ह। जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है ओर न होगा। जव चुल्य 
! तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है? जसे परमेश्वर के सत्य न्याय 
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हैं। क्योंकि जहा ५ उत्पत्ति, स्थिति, प्रछय, अत्पश, जड़, एटा 
विद्येपण भी लिखे हो वहाँ ? परमेश्वर का अहण नहीं होता। वह « 
जाठि व्यवहारों से एथरू है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आई 
हैं। इसी से यहां विराद आदि नामी से परमात्मा का अदा 7 
संसारी पदार्थों का महण होता है । पफिन्‍्तु जहां * सवंशाद ५! 
वहा २ परमात्मा और जहाँ २ इच्छा, देप, भयक्ष, सुख, ढुस्ज कर 
ज्ञादि विशेषण हों बहा २ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वेत्न 
चाहिये, क्योकि परमेदचर का जन्म मरण कभी नहीं होता । ईरमपे' 
आदि नाम और जन्मादि विदेषणों से जगत्‌ के जड और जाया 
का भअरहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार १७६ 
लासे से परमेश्वर का भहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रभाग ४ 


६--अथ ओड्ाराथः । “वि! उपसर्गपूर्वक राग दीतों रद 
स्से 'क्विप्‌' प्त्यय करने से 'दिराट! शब्द सिद्ध होता है। यी।९ 
नाम चरा5चरं जगद्गबाजयति प्रकाशयति स विराद, 
सअथौत्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इससे विराट 
“परमेश्वर का अहण होता है! “अज्चु गतिपूजनयों |  लेग, मा 
“गत्यर्थर' धातु हैं इनसे 'अप्रि' शब्द सिद्ध होता है । गतेसी 
जाने गमने आप्तिश्पेति । पूजन नाम खत्कार'।) यो 
अच्यत3गत्यडूत्यीत वा सो5पमग्निः ।! जो ज्ञान हप, * 
जानने, प्राप्त होने ओर पूजा करने थोग्य है इससे उस परमेश्वर ् 
अश्नि' है। विश अवेशने” इस धातु से 'विश्वो शब्द सिद्ध « 
चिशान्त आवेशाने स्ाययाकाशादीने भ्र्तान 
या दाउ5काशादिपु सर्वेप भतेष प्रविष्ठट: स विश्व 
जिसमें जाकाशादि सब भूत अचेश कर रहे हैं जथवा जो इनमे | 
हाफ भावष्ट हारहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विष 
डत्यादे नामी का महण अकारमान्र से होता है । ध्योतिर्वे हि 
त्तेजा चे हिरण्यमित्यैतेरेये ( ११८९॥३॥ ) शतपथे [8० 
आह्मणे | यो दिरण्यानां सूयोटीनां तेजसाँ गर्भ 3 ० 
पसमधिकरण स दविर एयगर्सः। जिसमें सूर्यादि तेज वाले हो 
होऊे जिसके आधार रहते हैं । अथवा जो सूर्यादि तेजः्खखूप ५१ 
गर्भ! नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर * 
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ए्यगर्भ' है। इसमें यजुवेंद के सन्‍्य का प्रमाण है-- 
र्यगर्भः समंचत्तेतात्र भतस्य जातः पतिरेक झासीत्‌ | 
दाघार पश्चिदी चासतेमां फसमे देवाय हविपा विधेम ॥ 
[ ययुण ज० १३ । म० ४ ] 
श्त्यादि स्थलों में टिरिण्यगर्भ' से परमेश्वर ही का अह्ण होता है । 
: शतिगन्धनदो ' इस धातु से वायु” शब्द सिद्ध घोता गन्घन 
सनम! । 'यो चाति चराउचरश्नगद्धरति वलिनां वलिप्ठ. स 
यु। ।' जो चराउचर जगत्‌ का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब 
वानों से बलवान्‌ हैं इससे उस ईंशइवर का नाम वायु है। 'तिज 
गाने' इस धातुसे 'तेज ' ओर इससे तद्धित करने से 'तैजस' शब्द सिद्ध 
वा हैं। जो आप खयप्रकाश और सुथ्यांदि तेजस्वी छोको का प्रकाश करने 
डा है इससे उस ईइचर का नाम 'तिज्स' ह। इत्यादि नामार्थ उकार- 
तर से अहण होते हैं। 'ईण ऐश्वय”' इस धातु से इंश्चर' शब्द सिद्ध 
ग़है। 'थय ईएऐ सर्वेध्वयंवान्‌ वत्तेते स ईश्वरः । जिसका सत्य 
वरशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम 
वर है । दो अवसण्डने इस धातु से “अदिति' ओर इससे तद्धित 
हि । से आदित्य' शब्द सिद्ध होता है। 'न विद्यते चिनाशों यस्य 
उपमादेते।। आदेतेरंव आदित्यः। जिसका विनाश कभी 
' हे उसी ईश्वर को आदित्य संज्ञा है। 'क्षा अववोधने' प्रो पूचंक इस 
से 'प्रज्ञ! और इससे तद्धित करने से 'भराज्ञ' शब्द सिद्ध होता है । 
प्रकश्तया चराउचरस्य जगता व्यवहार जानाति स॒ प्रश्न: । 
एव धाशः । जो निर्भ्नान्त ज्ञानयुक सब चरा5चर जगत्‌ के व्यवहार 
प्रथावव्‌ जानता हैं इससे इंश्वर का नाम भाज्ञ' है । इत्यादि नामार्थ 
से मृहदीत होते है । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अथ'यहा व्यास्यात 
हैं घैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते है । 
१०--जो ( शज्नों मिन्रः शं घ० ) इस मन्त्र मे मित्रादि नाम हैं 
रे परमेश्वर के है क्योंकि स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ छी की की जाती 
श्रेष्ठ उसको कहते है जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों 
रब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों सम भी जो अत्यन्त अष्ट उसको परमें- 
कहते हू। एजसक चुल्य कोई न हुआ, न हैं और न होगा। जब तुल्य 
तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय 
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दया, सर्वसामथ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैँ वैसे अन्य नस 
पदाथ वा जीव के नही है । जो पढाथ सत्य हैं, उसके गुण, कम्स, - 
भी सत्य होते हैँ इसलिये मनुष्यों को योग्य है. कि परमेग्वर ही वी 
प्राथना और उपासना करे, उससे भिन्‍न की कभी न करे, क्योर्फि £ 
विष्णु, महाठेव नामक पूचज महाद्वाय विद्वान, देत्य, ढानवारदि 
सनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेदवर ही में विश्वास 
उसी की स्तुति, प्राथंना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं * 
चैले हम सब को करना योग्य हैं। इसका विशेष विचार झुर्कि 
उपासना विपय में किया जायगा । मर 

११-८९ भ्रश्न ) मित्रादि नामों से सा और इन्द्बाडि ठेवोंके 
व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । 

( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्‍योंकि जो - 
किसी का मित्र हे वहां अन्य का छत्रु और किसी से उदासीन भी + 
मे जाता है। इससे मुख्यार्थ में सा आदि का अहण नहीं हो ७ 
किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न फ्िसी का शा 
न झिसी से उठासीन है, इससे मिन्‍न कोई भी जीव इस प्रकार वीं 
नहीं हो सकता । इसलिये परमात्मा ही का अहण यहां होता हे 
गोण अथ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का अहण होता है| 

१२--“निमिदा ख्रेहने' इस धातु से औणादिक 'क्त्र' प्रत्यय ५० 

मित्र' शब्द सिद्ध होता है। 'मेय्यनि स्निह्यति स्मह्मयत वा स॒ मित्र! 
सबसे ज्ेह करके और सबफो प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर ५' 
सत्र है वृम् वरणे , चर इप्सायाम्‌ इन चातुओं से उणादि'उनन्‌ 

स वरुण शब्दगसद्ध होता ह। 'य३ सवा/न शप्टान्‌ मं /प्ु, 
चुणात्यथवा य. शष्टप्रमच्षमित्रियते चय्येते वा स वरुण 
श्वरः। जो जात्मयोगी, घिद्दान्‌ मुक्ति की इच्छा करने वाले सुक्त | 
स्माओ का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुसुष्लु, सुक्त और ' 
स भहण फिया जाता हैं चह इं्यर वरुण संज्ञक है। अथवा धचरुणों 
बरः भ्रष्ट । जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलियें उसी 
चरण हैं। ऋ गतिप्रापणयों ' इस धातु से यत््‌! प्रत्यय करने से 
घब्द सिद्ध शोत्ता हैं. जौर “अय्य पूर्वक 'माट माने! इस घात से 
प्रत्य्र होने से 'अयमा' शब्द सिद्ध होता है। योडयाॉन, «५० 
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,स्थायाधीशान्‌ मिमीने मान्‍्यान्‌ कगानति सो<र्य मा ।' जो सत्य न्याय 
"के छयमेहार सनष्यों का सान्य और पाए तथा पुण्य दरने थालो शो पाप 
, ओर पुण्य के फ्लो का यथायत्‌ सम्य » नियमकर्ता है इसी से उसी परमेश्चर 
का नाप 'अयमा' है। 'हद्दि परमेध्चर्य' इस धातु से 'रन्‌! प्रत्यय करने 
से 'हन्द्र' शाब्य सिट् शोता ऐ। 'य इन्द्रति परमेश्व्रवान्‌ भवति से 
>इन्द्र, परमशध्वर- । जो अखिल ऐग्यययुक्त है इससे उस परमात्मा को 
/नाम इन्द्र है। व्‌ शब्दपूपक 'पारक्षणे' इस धातु से 'डति' प्रत्यय 
घदत के तकार का लोप भोर सुडागम होने से 'ब्वहस्पति, शाब्द सिद्द होता 
*>॥ 'यो बहतामाक्राशादीना पतिः स्वामी पालयिता स चह- 
ः्पतिः ।' जो बर्ों से भी चढा आर बडे आकाशादि प्रद्माण्डी का स्वामी 
इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति हे विष्ल व्याप्ती! इस धातु 
3 न प्रत्यय होकर “विष्णु' शब्द सिद्ध हुआ है। 'वेवेश्रि व्याप्नोति 
वबरा5बर जगत्‌ स विष्सु' ।! चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक 
मैने से परमात्मा नाम विष्णु' ह। 'उरुमहान्‌ क्रम. पराक्रमो यम्य 
छा उरुक्रम. !' अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम/उस्क्रम' है। 
.._ १३--जों परमात्मा ( उरुकृम ) महापराश्थ्मयुक्त ( मिन्रः ) सबका 
पुहत्‌ , अविरोधी है घट ( शम्‌ ) सुखकारक, वह (वरुण ) सर्वोत्तम, वह 
शम्र ) सुखस्वरूप, वह ( जयमा ) न्यायाधीश, वह (शम्‌ ) सुखप्रचारक 
इह (इन्द्र ) जो सकल ऐगश्वयवान्‌ , वह ( शम््‌ ) सकल ऐश्वयदायक, वह 
चुहस्पति.) सबझा अधिष्ठाता, (शम््‌ ) विद्याप्रद आर (विष्णु ) जो सब सें 
यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणफारक ( भवतु ) हो । 

( चायो ते ब्रह्मणे नमोड्स्तु ) बह चृहि बद्दो' इन घातुओं से 'भह्य? 
बड़ सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान, सबसे बडा, अनन्त 
ुक्त परमात्मा है उस भझह्म को हम नमस्कार करते है। हे परमेश्वर ! 
त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि ) आप ही अन्तर्यामिखूप से प्रत्यक्ष भष्य हो। 
त्वामेव भत्यक्ष ब्रह्म चदिष्पामि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहेगा 
पोकि आप सब जगह मे व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त ह । ( ऋत 
दिष्यामि ) जो जाप की चेदस्थ यथार्थ जाज्ञा है उसी का मैं सबऊे लिये 
पदेश और आचरण भी करूगा। ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोल 
त्य मानूं और सत्य ही करेंगा। ( तत्मामवतु ) सो जाप मेरी रक्षा 
जिये । ( तद्क्तारमवतु » सो जाप झुझ्न आप्त, सत्यवक्ता की रक्षा 
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कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में मेरो खुद्धि स्थिर होकर विस 
कभी न ही । क्योंकि जो आप की आजा हैं. बढ़ी धरम और जो उसमे 
पिरद घही अथर्म 8। ( अवठु मामवतु बक्तारत ) अट दूसरों चाह 
पाठ अधिकार्थ के छिये है। जैसे--कश्वित्‌ कश्चित्‌ प्रति वर्दी 
त्वग्रार्म ग॒छ गच्छ। इसमें दो बार क्रिया के उद्चारण से तू शीत 
ग्राम की जा ऐसा सिद्ध होता है । ऐसे ही यहां क्रि आप मेरी अवव्य ४४ 
करो अर्थात धर्म से सुनिश्चित जोर अबर्म से यरूणा सा कझ ऐसी ४४ 
झुझत पर कीजिये, मे आपका बडा उपकार मानूंगा । 


१४--(ओश्म शान्तिःशान्ति घान्ति )इसमें तीन वार शान्तिपाठ की? 
प्रयोजन है कि जिविध ताप, अर्थात इस संसार में तीन प्रकार के हु/। ९ 
एक आ' यान्मिक' जो आन्मा शरीर से अविदा, राग, द५, सूश्नता और मैं. 
पीदादि होते हैं। दूसरा 'आधिभीतिक' जो शत्रु, ब्यावर और सपा में प्रा 
ऐला टै। तीसरा 'भाधिद्रेविक! अर्थात्‌ जो अतिदृष्टि अतिणीत, अति उधार 
मन और इन्द्रियों की अधान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के केश 
आप एम छोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मो में सदा प्रद्धत्त राख 
वर्योफि आप ही कल्याणस्वरूप, सत्र ससार के कल्याणकत्तों आर 
मुसुक्षुओ को कल्याण के दाता है। इसलिये आप स्वर अपनी करणा ते ५ 
णीयों के हदय में प्रकाशित हजिये कि जिससे सब जीव धर्म की ४६ 
और अधथम को छोट के परमानन्द को प्राप्त हो और हु.खों से इयर रह 
१४--धर््य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' इस यज॒बेंद [४१] 
घचन से जो जगत नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चछते फिख्ते 
तम्थुप. अप्राणी अर्थात स्थावर, जड़ अर्थात्‌ पथिवी आदि हैं. उन ४* 
आत्मा शीने और स्थप्रफाशर्प सबसे प्रकाश करने से परमेश्वर का 
सूर्य! £। 'अ्रत सातत्यगमने' इस धातु से 'आत्मा' शब्द सिद्ध होता 
यो5तति द्याप्लोति स आत्मा |? जो सब जीवादि जगत्‌ में (१९ 
व्यापक दोरशा है। परखस्थालावात्मा च ये आत्मभ्यो +.- 
खदतेध्यःपरोडतिसूद्ष्मः स परमात्मा? जो सब जीव जादिकउ४ 
भौर जीव, प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक_्षम और सब जीवों का 
यामी आपमा है इससे ईशर का नाम परमात्मा! है। सामथ्यवाऊे की४ 
श्वरा यिईश्वरेपु समर्थप्‌ परमः श्रष्ठ: स परमेश्वर: । जो £ 
क्षर्थात्‌ समर्था मे समय, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम (४ 
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है। धुल अभिपयेे, पूट प्राणिगभविसोचने' इन धातुओं से 'सबिता 
सिद्ध ऐता है । आधिषवः प्राशिगर्धाधइमोयन चोन्पादनस । 
यश्धराचर जगत्‌ खुनोति खूने वोत्पादयतनि स सविता परमे- 
श्वर। ।' जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता हू इसलिये परमेश्वर का नाम 
सदिता' है। डिवु क्रीडाविजिगीपान्यवह्मारथ तिस्तुतिमोदमद्स्वप्चका न्ति- 
गतिपु' इस धातु से 'देव' शब्द सिर छोता है । (क्रोडा ) जो छुद्ध जगत्‌ 
को क्रीझा कराने, ( विजिगीगा ) घामिफों को जिताने की इच्छायुक्त, 
(व्यवद्वार) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता, (युति) स्वयंप्रकाश- 
स्वरूप, सय का प्रकाशक, ( स्तुति ) प्रशसा के योग्य, ( मोद ) आप 
, आनन्दुम्बरूप ओर दूसरों को आनन्द देनेहारा, ( सद ) मदोन्मत्तो का 
_त्ाठनेहारा, ( स्वप्त ) सब के शयनाथ रात्रि ओर प्रलय का करनेहारा, 
£ कान्ति ) कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्रूप है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम दिव' €ै। अथवा “यो दीव्यति क्रीड़ति स ठेव. ।? 
जो अपने स्वरूप मे आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय 
के बिना क्रीडावत्‌ सहज ख्वभाव से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रोड़ाभो 
का आधार है। 'विजिगीपते स देव ।' जो सबका जीतनेहारा, स्वयं 
अजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत सके । 'व्यवद्वारयति स देवः ।? 
जो न्याय और अन्यायरुप व्यवहारों का जाननेटारा और उपदेश, “यश्य-» 
राचरंजगत्‌ द्योतयति। जो सबफा प्रकाशक, 'य॒स्तूयते स ठे व. 
जो सब मनुष्यों को प्रशसा के थोग्य हो और निन्‍्दा के थोग्य न हो, यो 
मोदयति स टेवः ।! जो खय आनन्दस्वरूप और दूसरों को भानन्द 
'कराता, जिसको दु.ख का लेश भी न हो, यो माद्यति स देवः । 
जो सदा एर्पित, शोक्रहित और दूसरों को हर्पित करने और दुः्सों से 
पृथक रखने वाला, 'यः स्वापयति स देव-।? जो प्रल्य समय अव्यक्त 
में सब जीवो को खुलाता, 'यः कामयते छ्ास्यते वा स देचः।!! 
जिसके सब सत्य काम जोर जिसकी प्राप्ति वी कामना सब शिष्ट करते हैं तथा 
यो गच्छति गम्यते चा स देवः ।* जो सब में व्याप और जानने के 
परोग्य है इससे उस परमेश्वर का नास देव! है । 
6 १६--#वि आच्छादने इस धातु से 'कत्रेरं शब्द सिद्ध होता है । 
“(: सर्व कुचति स्वव्याप्त्याउछादयति स कुवेरो जगदीश्वर ।? 


“गे अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करें इससे उस परमेश्वर का नाम 
२ 
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'ुबेर है। 'प्रथ विस्तारे? इस घात॒ से 'पृथिवी' शब्द सिद्ध होता है 
“४ प्रथत सर्च ज़गद्धिस्तृणानि स पृथित्री ! जो सब ३-८ 
जगत्‌ का विस्तार करने वाला हैं इसलिये उस परमेश्वर का " 
'वूथिवी' है। “जल घातने' इस धातु से जल शब्द सिद्ध होताह 
'जलति घातयति दुशान्‌, सघातयति अब्य <« एच» 
तद्‌ ब्रह्म जलम्‌ ।? जो दुष्ट का ताइन और अब्यफ्क ठथा परमाशुओं 
अन्योध्ल्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा जल संज्ञक 
है | 'का> दीघी' इस घातु से 'आकाश' शब्द सिद्ध होता है। 
सव्वेनः सर्व ज़गत्‌ प्रकाशयति स आकाश ? जो सब जोर 
जगत्‌ का प्रकाशक है. इसलिये उस परमात्मा का नाम “आकाश है 
“अद्‌ भक्षण' इस धातु से 'जन्त' शब्द सिद्ध होता है । 
अद्यतेअत्ति च भूतानि तस्मादन्न तदुच्यते ॥ १ [ति०्उपण्म्र ण्व०्धष०" 
अदहमन्नमहमप्नमदमन्म्‌। अहमन्नादोहमन्नादोंहमन्नादः 
नेति० उपनि० [ रूगु वल्ली जनु० १० ] अत्ता राच्भछ९ 
[ वेदान्तद्शने अ १।पा० + | सू० ९ | 

यह व्यासमुनिकृत शारीरक सूत्र है। जो सबको भीतर रखने, 
सके ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत्‌ का झहण करने वाला है, ३: 
ईश्वर के “अन्न, 'अन्नाद ओर “जत्ता' नाम है। और जो इसमें तीन 
पाठ है सो आदर के लिये है। जैसे गूलर के फल मे कृमि उत्पत्न « 
उसी में रहते और नष्ट होजाते हैं. घैसे परमेश्वर के बीच में सब ४' 
की अवस्था है । बस नियासे' इस धातु से बसु” शब्द सिद्ध 
है। 'चसन्ति भूतानि यस्मिश्नथवा यः स्ेपु भूतेपु चसति 
चखुरीश्वर ।! जिसमें सब आकाशादि भूत चसते हे और जो सब 
2 कक रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम बसु! है। ९ 
अश्रुविमोचने' इस धातु से 'णिच्‌' और “रऊ्‌! प्रत्यय होने से 'रुद्ध शब्द - 
होता है। यो रोदयत्यन्यायकारिणों ज़नान्‌ स रुद्र । जो, . 
कम करनेहारो को रुछाता है इससे उस परमेश्वर का नाम 'रुद्दं है।' 

है यन्मनसा ध्यायति तद्बाचा चदति यद्‌ वाचा बद्‌ति 
क्या करोति यत्‌ कमंणा करोति तदमिसम्पद्ते ॥।| 

यह यज्ञ॒ब॑द के ब्राह्मण का घचन है। जीव जिसका मन से 
करता, उसको घाणी से वोलता, जिसको घाणी से वोऊूता उसकी 


आंष 
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करता, जिसको कम से करता उसी को प्राप्त होता ऐ । इससे क्या 
सिद्ध छुआ हि जो जीव जैसा कम करता है चैसा ही फल पाता है। जब 
दष्ट कम करनेवाले जीव ईश्वर की न्‍्यापरूपी ध्यवस्था से दु सम्वरूप फल 
पाते तब रोते 8 ओर इसी प्रकार ४श्वर उनको झरुछाता ऐे, इसलिये 
रमेश्वर का नाम रुद्व ऐ। 
१७-आपो नाप इति प्रोफ़ा आपो वे नरखनय । 
ता यद॒स्यायन पूरे तेन नारायण' स्मृत ॥ 
सनु० [ अ० १ । छोक १० ) 
जल ओर जीवों का नास “नारा' है। वे 'अयन' अथोतव्‌ निवासस्थान है 
जेसका इसलिये सब जीवों में घ्यापक परमात्मा का नाम “नारायण है । 
चदि भाछादे' इस धातु से उन्द्र' शब्द सिद्ध ऐोता है। यश्चवन्दाति 
बन्द्यति वा स चन्द्र. । जो आनन्दुख्वरूप और सबको जानन्द देने- 
बाय है. इसलिये ईश्वर का नाम “उन्द्र' है । 'मगि गत्यर्थका धातु से 
मप्नेरल्च' इस सूत्र से 'मप्रझ' शब्द सिद्ध होता है। यो मज्ुति 
मड्भयाति था स मझलः जो आप मटृलस्वरूप और सब जीवों के 
मद्रल का कारण है. इसलिये उस परमेश्वर का नाम मल हैं। बुध 
अवगमने' इस धातु से “बुध शब्द सिद्ध होता है, यो चुध्यते बोध- 
पाति या स छुघः । जो खर्य वोधखरूप और सब जीवों के वोध का 
कारण हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम बुध है। “बृहस्पति! शब्द का 
अर्थ कह दिया । इशुचिर पूतीभावे” इस धातु से 'झुक्को शब्द सिद्ध 
'हुआ है। 'यः शुच्यति शोचयाति या स शुक्रः ।' जो अत्यन्त पवित्र 
और जिसके सप्ठ से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम 
“शुक्र! है। बिर गतिभक्षणयो: इस धातु से 'शनस्‌' अव्यय उपपद 
“होने से शनेश्वर' शब्द सिद्द हुआ है। 'यः शनेश्यरति स शर्नेस्थरः |? 
मी सब भे सहज से प्राप्त घेयवान्‌ है इससे उस परमेखर का भाम 
“इनेश्वर' है। “रह त्यागे! इस धातु से 'राषहु' शब्द सिद्ध होता है। 
गे रहति परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति चा सर 
'नहुरीश्वरः । जो एुकान्तस्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त 
“हो, जो दुष्टो को छोडने और अन्य को छुटाने हारा है. इससे परमेशर 
गे नास राहु हे । 'कित निवासे रोगापनयने चा इस धातु से कितु! 


#5द सिद्ध होता है। 'यः केतयाति वचिकित्सति वा स केतुरीश्वर. !” 
दा 
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जो सब जगत्‌ का निवासस्थान, सब रोगो से रहित और ममृतर्र 
मुक्तिसमय मे सब रोगों से छुडाता है इसलिये उस परमात्मा हैं 
केतु है। 'यज टठेवपूजासप्रतिकरणदानेपु' इस धातु से यज्ञ 
सिद्ध होता है । 'यशो चै विष्णु ? (शत० 3शाभिदा42 यह हाल 
का वचन है। 'यो यज़ति विद्वद्धिरिज्यते वा स यश्ञः | रे 8 
जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य हे 
से छे के सब ऋषि सुनियो का पूज्य था, है और होगा इससे उस ४०४ 
का नाम 'यज्ञ' है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। हु दानाब्दनयी 
चेत्येके! इस धातु से 'होता' शब्द सिद्ध हुआ है। “यो जुद्दोति 
होता।' जो जीवो को देने योग्य पदार्थों का दाता और अहण करने ५. 
का आहक है इससे उस ईश्वर का नाम होता! है । 'बन्ध बल्यने ९ 
“बन्धु' शब्द सिद्ध होता है । 'य, स्वस्मिन्‌ चराचर्र जगद्‌ ५५" 
वन्धुवद्धमौत्मनां खुखाय सहायो चा वर्त्तते स बन्धु ”_ 
अपने मे सब छोक-लोकान्तरों को नियमों से वद्ध कर रक्खे और (०४ 
समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्छधर्न 
कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे (४० 
पृथिव्यादि छोको का धारण, रक्षण और सुख देने से 'बन्धु' संशक है। 
रक्षणे' इस धातु से 'पिता' शब्द सिद्ध हुआ है। 'यः पाति सवीब 
पिता ।' जो सबका रक्षक, जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा हपार्ठ 
उनकी उन्नति चाहता है चैसे ही परमेश्वर सब जीवो की उन्मति ४४८ 
इससे उसका नाम 'पिता' है। “'यः पित॒णा पिता रत पितामर्ँ' 
जो पिताओं का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाभ पंपेतामर्, 
“ये पितामद्दानां पिता स॒ प्रपितामहः ।! जो पिताओं के ३०७ 
पिता है इससे परमेश्वर का नाम 'प्रपितामह' है। यो मिसीते . “* 
सवाजीवान्‌ स माता ! जैसे पूर्णकृपायुद्ध जननी अपने सन्ता"ं 
सुख ओर उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती ४ 
दे इससे परमेश्वर का नाम “माता है। चर गतिभक्षणयों-' आइडू पूरक 
धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। 'य आचार ग्राहयति 
विद्या बोधयति स आचाये ई#बरः |? ज्ो सत्य आचार की 


करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विधा 
कराता है इससे आचार्य! है 

कराता है इससे परमेश्वर का नाम आचार्य! है। “ग इब्दे! इस धर 
गुर! शब्द धना है । का 
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यो घ्रम्पोन शब्दान्‌ गणात्युपदिशति स गुरु: ॥!' 
 प्र्वेपामपि गुरु) काले नान व उछे दातू | योगसूच समाधि" सू० २९। 
थह योगसूत्र है । जो सत्यधर्मग्रतिपादफ, सकल पिश्यायुक्त वेदों का 
पदेश करता, सृष्टि को आदि मे क्षप्ति, चाउु, आदित्य, भग्यिरा और 
ग्रादि गुरुओ वा भी गुर कर जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये 
स्‌ परमेश्वर का नाम गुरु €। 
श्य--भ्रज गतिक्षेपणयो', जनी प्रादुर्भावे हुन चातुओं से 'अज शदद 
सता है। 'योउजति एर्ट्रि प्रति सबोन्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदाधोन 
पक्षिपति, झ्ानानि वा कदाचितप्त जायते सोड्जः जो सब प्रकृति 
है अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यधायोग्य मिलाता, शरीर के 
आराथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता और स्वर्य कमी जन्म नहीं छेता 
इससे उस ईश्वर का नाम 'अज' है। 'रह बृष्टि इृद्दो' इन धातुओं से 'बह्मा 
सिद्ध होता है 'योडखिले जगन्निमांणेन बहति वरद्धयति से 
प्रह्मा ! जो समपृ्ण जगत को रच के बढाता है इसलिये परमेश्वर का 
नाम 'वधरद्या' है । सत्य प्ञानमनन्त श्रह्म । यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का 
पचन है। 'सन्तीति सनन्‍्तस्तेपु सनन्‍्सखु साथ तन्सत्यम्‌। यज्ञा- 
नाति चराहचर जगत्तज्यानम्‌। न विद्यतेष्न्तोब्वधिमयोदा 
पस्य तदनन्तम्‌ | सर्वेभ्यो वहत्त्वाद्‌ ब्रक्ष ।! जो पढाये हो उनको 
“सद' कहते हैं, उनमें साथु होने से परमेश्वर का नाम 'सनन्‍्य' हैं। जो सब 
अगघ्‌ का जानने वाला ह इससे परमेश्वर का नाम "ज्ञान है। जिसका 
श्रन्त, अवधि, मयांदा अर्थात्‌ हतना लम्बा, चोडा, छोटा, बढा है. पेसा 
श्वरिमाण नही है इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त हैं। 'डहुदाण दाने 
आड़ पृत्र॒क इस धातु से आदि' शब्द आर नज्‌ पूथक अनादि' दाबद सिद्ध 
शीवा हैं। “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यतें 
; महाभाएमे १ । १। २१ ) न विद्यते आदि- कारणं यस्य सो: 
“नादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, उसको 'आादि' कहते 
; । जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम॑ 
(अनादि! है। 'हुनदि समद्धो' आउडपूर्बक इस धात से आनन्द शब्द 
नता है। आनन्दन्ति सर्चे मुक्तत यस्मिन्‌ यद्वा, य' सर्चाझी- 
(पनानन्दयाति स आनन्द: । जो आनन्दस्वरूप, जिसमे सब मुफ्त 
विवि आनन्द को अप्त होते और जो सब घमोत्मा जीवों को आनन्दयुक्त 
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करता है. इससे ईश्वर का नाम आनन्द हैं। 'अस अुवि' इस धातु गे 
सतव्‌' शब्द सिद्ध होता हे। 'यदस्ति जिपुकालेपुन बाध्यते तत्सद 
ब्रह्म जो सदा वत्तमान अर्थाव्‌ भूत, भविष्यत्‌ , वत्तमान काली मे »« 
बाघ न हो उस परमेश्वर को 'सत्‌' कहते हैँ | 'चिती संज्ञाने इस घाट 
व शब्द सिद्ध होता है । 'यश्वेताति चेतयति सेशापयांति सर्वोर् 
सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्परं प्रह्म ” जो चेतनस्वरूप सब जीवा # 
चिताने और सत्याउसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस परमुत्मा क। ११ 
चित है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को संबिगःर 
स्वरूप' कहते है। “यो नित्यघधवोड्चलोअचनाशी ख पनेत्यः 
निश्चक अविनाशी है सो “नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । 'शुन्ध शुद्धों इसे 
शुद्ध! शब्द सिद्ध होता है। “यः शुन्धनि सर्वान शोधयति वा ह 
शुद्ध ई श्वरः ।? जो स्वयं पविन्न, सथ अशुद्धियों से प्रथक्‌ और सब मे 
शुद्ध करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध! है। 'घुध अवगसने ई 
धातु से 'क्' प्रत्यय होने से 'चुद्ध/ शब्द सिद्ध होता है। “यो चुद्धवार 
सदेव शाताउस्ति स चुद्धो जगदीश्व ९: ।! जो सदा सबको जानी 
हारा है इससे ईश्वर का नाम बुद्ध! है। 'मुच्छ मोचने' इस धातुसे मे 
शब्द सिद्ध होता है। यो मुश्नति मोचयाति वा मुमुच्ून्‌ स सर्य 
ज़गदीश्वर ।! जो सबंदा अशुद्धियों से अंछण और सब सुमृझ्ुओ *ै 
कुश से छुड़ा देता हैं इसलिये परमात्मा का नाम 'सुक्तों है। . *' 
नत्यशुद्धचु द्धमक्तस्वभाव। जगदीश्वर. ।" इसी कारण से ५९४“ 
का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध) मुक्त है। 'निर! ओर “आड़ पूवंक ६ 
करणे इस धातु से 'निराकार' शब्द सिद्ध होता है। 'निर्गेत आकार 
निराकार: ।! जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर ४० 
करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार' है । “अज्जू व्यक्ति्लक्ष/ 
कान्तिगतिपु” इस धातु से 'अक्षन' शब्द और 'निर” उपसर्ग के 4" 
से 'निरक्षन' शब्द सिद्ध होता है। 'अज्जने व्यक्तिम्लेच्ा्ं के 
इान्द्रयः पराप्तिश्वेत्यस्माद्यो निगतः पथग्नः स निरजेर 
जो च्याक्ति अथांत्‌ आकृति, स्लेच्छाचार, दुष्टकामना और चद्षुरादिं 
के बिपयों के पथ से प्रथरू है इससे ईश्वर का नाम “निरअष्ना है 
गण संस्याने! इस घातु से “गण! दाब्द सिद्ध होता और इसके 
ईण' घा पति! शब्द रसने से 'गगेश” और “रणपति' शब्द सिद्ध ७४ 


कि 
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हैं। 'ग्रे परृत्यादया जड़ा जीवाश्ा गशयन्ते सेख्यायन्त ते्ग- 
मीश' स्वामी पतिः पालफों था । जो प्रफझ्याषि जड और सथ्र जीव 
प्रस्यात पदार्थों का स्वामी चा पालन करनेहारा एऐ इससे उस छेश्वर का नाम 
गणेश था गणपति! है। 'याविश्वमीप्र सविश्यश्यः' । जो ससार 
का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम 'विश्वेशर है। 'य कृट्रे- 
इ्नेकावधव्यवहारे स्वस्ट रूपे गेव निछतनि स कटस्थः परमेश्दर 

जो सब ब्यवहारों मे व्याप्त और सब वज्यवद्ारों का आधार होके भी उसी 
ज्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम 'कृटस्थ 
है। जितने (देवा शाबद के अर्थ लिवे है उतने ही 'दिवी दाब्द के भी 


ऐै। परमेखर के तीनों लिटो में नाम हैं, जैसे -'परह्म चितिरीश्वर- 


ख्रेनि' जब ईश्वर का विशेष्ण होगा ठय देवा, जब चिति का होगा तब 
देवी” इससे ईश्वर का नाम देवी” है। 'शक्ल्: शक्तो' इस धातु से 'शक्ति' 
झब्द बनता हैं । “यः सर्वे जगत्‌ कतु शकनोति स शक्ति. जो सब्र 
जगत्‌ के बनाने में समय है. इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति है । 
शथ्विजत सेवायाम्‌ इस धात से 'श्री' शब्द सिद्ध होता है। “यश अभ्रीयने 
सेब्यते स्वण जगता विद्रद्धि योगिभिश्व स श्रीरी ध्वर । जिसका 
सेवन सब जगत , विद्वान्‌ और योगीजन करते हैँ उस परमात्मा का नाम 


| 'श्री' है। 'छक्ष दशनाइनयो इस धात से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है । 


यो लन्नयति पश्यव्यड्डने चिहयति चराच्रर जगदथवा चेदे- 


' शाधेयोगिशिश्व यो लच्पने सतत कूच्मी: सर्थप्रिरेंश्वरः | जो सब 
' घराचर जगत्‌ को देखता, चिनिद्वत अर्थात्‌ दृश्य बनाता, जैसे शारीर के नेत्र, 


नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, प्रथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, खेत, 

झत्तिका, पापाण, चद्ध, सूय्यादि चिन्ह बनाता, तथा सब को देखता, सब 

शोभाओ की शोभा और जो बेदादि शाख वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों का 

लक्ष्य भर्थात्‌ देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है । 
१६--सगतौ इस धातु से 'सरस्‌' उससे मतुप्‌ और टीप्‌ प्रत्यय होने 

से सरस्वती' शब्द सिद्ध होता है, 'सरो विविध ज्ञाने विद्यते यस्यां 

दिती सा सरखती।' जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द हर्भ ससतानभ 

प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नास स 

खिर्चाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्वेशक्लिमानी ध्वर: 

कार्य करने मे किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करना 


१८ सत्याथप्रकाश- 


हट ७ सत्यायप्रकाशा 2 
सामस्य से अपने सब काम पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा का न/+ 
“सर्वशक्तिमान! है। 'णीज्‌ प्रायणे' इस घातु से न्याय! शब्द सिद्ध होतारै। 
प्रमाणेग्थपरीक्षणं न्‍्यायः ।! यह वचन न्यायसूत्नो पर बाल््याउत 
सुनिकृत भाष्यका है। 'पश्षपातराहित्याचरण न्याग्रः ।? जो प्रतक्षारि 
प्रमाणो की परीक्षा से सत्य २ सिद्द हो तथा पक्षपातरहित घर्मरूप आचरन 
है वह न्याय! कहाता है। न्याय कर्तु शीलमस्य स न्‍्यायकारीश्वरः/' 
जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उठ 
ईश्वर का नाम 'न्यायफरारों है। ब्य दानगतिरक्षणहिंसादानेपु' इस घातू से 
सया' शब्द सिद्ध होता है। दयते, दृदाति, जानाति, गच्छति; 
रक्षति, हिनस्ति, यया सा दया, वही दया चिद्यते यस्यस 
दयालु परमेश्वर. |! जो असय का दाता सत्याब्सत्य सर्व विद्याओं के 
जानने, सब सजनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वार 
है इससे परमात्मा का नाम दियाल! है। 'द्वयोगावो द्वाभ्यामित सा 
द्विता द्वीवे वा, सैच तदेच वा द्वैतम्‌। न विद्यते द्वैत द्वितीये” 
श्वरभावों यस्मिस्तवद्वैतम्‌ !! अवात्‌ “पजातीयविजातीय खगतः 
सेदशल्पे श्रह्म ।! दो का होना वा दोनों से नुक्त होना चह द्विता वा द्वी। 
अथवा द्वृत, इससे जो रहित है, सजातीय जैपे मनुष्य का सजातीय दूसत 
मजुष्प होता है, विजातीय जैसे मजुष्य से मिन्‍न जाति वाल्य कक्ष, पापाणादि, 
स्वगत अर्थात्‌ शरीर सें ज्लैसे आख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है 
चैसे दूसरे स्वजातीय इंश्वर, विज्ञातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्वान्तर 

वम्तुओं से रहित एक परमेश्वर है? इससे परमात्मा का नाम “अह्ठत है। 
९०- गस्यन्ते ये ते गुणा वा चैगेणयन्ति त श॒ुणाः । यो 


गुेभ्यो निर्मतःस निशुण ईश्वर |? जितने सर्व, रज, तम, रूप, रे; 
नशा गन्धादि जढ के गुण, अविया, अल्पज्ञता, राय, ट्वेप और अवियाई 
जीव के शुण है उनसे जो एयर है, इसमे 'अशब्द्मस्पर्शमरूप' 
ड्यियम्‌ ॥' [कढ उप० चली ३। » ७] इत्यादि उपनिपदों का प्रमाण है। 
जो शब्द, स्पश, रूपादि गुण रहित हे इससे परमात्मा का माम 'नियु ण' 
है। यो ग॒णः सद् वत्तेने स समगुण॒ः ।! जो सबफा ज्ञान, सवंसुस, 
पवित्रता, अनन्त बलादि गुण से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम 'सगुण 
है;। जैसे एवियी गन्यरादि गुणो से 'सयुण” और इच्छादि गुणों से रहित 
होने से 'निगु ण' है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों ले एथक्‌ होने से परमेश्वर 
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निगु ण' और सज्ञादि गुणों से सहित होने से 'सगुणा हे। भथधोत्‌ ऐसा 
कोई भी पदाथ नही ह जो सगुणदा आर निगु णता से एधक हो । जैसे 
चेतन के गुणों से एथक होने से जड पदार्थ नियुण और अपने गुणों से 
सहित होने से सगम्य॒ग बसे ही जड के गुण से प्रथकू होने से जीव निशु ण 
और इच्छादि अपने युणों से सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में 
भी समझना चाहिये | अन्तयन्तु नियन्तु शील यस्य सोध्यमन्त- 
याॉमी ।' जो सब प्राणि और कम्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होऊे सब 
का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी' हे । 'यो 
बर्मे राजन नत धर्मेराज ।' जो धर्म ही से प्रकाशमान और अघस से 
रहित धम ही का प्रकाश करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'घरमराज' 
है। थम उपरभे इस घातु से “यम शब्द सिद्ध होता है। ये ख- 
चोन प्राणिना नियच्छुनि स यम-।' जो सब प्राणियों के कर्मफल देने 
की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से प्रथरू रहता हे इसलिये परमात्मा 
का नाम यम है। “भज सेवायाम इस धातु से 'भग! इससे मतुप्‌ 
होने से भगवान्‌” दशाब्द सिद्ध होता है। 'भगः सकतलेश्वय्य सेवन 
वा विद्यते यस्य स भगवान्‌ ।' जो समग्र ऐश्वय से सुक्त घा भजने के 
योग्य है इसलिये उस इंश्वर का नाम भगवान है। “मन जाने धातु 
से 'मनु' शब्द बनता है। यो मन्‍्यते स मनु ।' जो मजु जर्थाव्‌ विज्ञान- 
शील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु! है। 'प्‌ पालन- 
चपूरणयों ' इस घातु से पुरुष सिद्ध हुआ है। “यः स्वव्याप्त्या 
चराड्चर जगत्‌ प्रणाति पूरयति वा स पुस्प:। जो सव जगत्‌ 
मे पूर्ण हो रहाहट इसल्यि उस परमेश्वर का नाम 'पुरुप' है । 'हश्दज्‌ धारण 
“पोपणपों *. विश्व पूर्वक इस चातु से विश्वम्भर' शब्द सिद्द होता है । 
था विश्व विभत्ति घरति पु णाति वा स विश्वस्भरा जगदी 
श्चरड | जो जगत्‌ का धारण आर पापण करता € इसालरूय उस परमश्वर 
का तास विश्वमस्भर' है। “कल संण्याने! इस धातु से कार इाघ्द बना 
हैं। 'क्लयति संस्याति सबधन्‌ पदार्थोन्‌ स कालः | जो जग्त्‌ 
के सब पदार्थ ओर जीवो की सख्या करता है इसलिये उस परमेखर का 
नाम काल हैं। 'शिष्ट विशेषण' इस घातु से शेप शब्द सिद्ध होता 
है। 'य' शिप्यते ख शेष: ।' जो उत्पत्ति जोर अल्य से शेप अर्धाव वच 
रहा है इसल्यि उस परमात्मा का नाम शेप है। आप्लू व्याप्ती' इस 
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सामय्य से अपने सब्र काम पूण करना है इसलिये उस परमामसा फा "४ 
स्वेशकिमान! हे । 'णीज्‌ प्रारणे! इस घातु से न्याय! दब सिद्र होता हे। 
अमाणे।र्थपरीक्षणं न्‍्यायः ।? यह वचन न्यायसूचों पर चात्माया 
सुनिक्वत भाष्य का है। 'पक्षपानराहित्याचरण न्याय !? जो प्रल्क्षा: 
प्रमाणो की परीक्षा से सत्य २ सिद् हो तथा पद्ापातरद्दित धर्मझपष आइए 
है वह न्याय कहाता है। 'न्याये करते शीलमस्य स न्‍्यायकारी/श्वरः/ 
जिसका न्याय अथाँत्‌ पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव दे इससे उ 
ईश्वर का नाम न्यायफारो' है। 'दय दानगतिरक्षगददिसादानेपु' इस घाव मे 
दिया! झच्द सिद्ध होता है। दियते, दृदाति, जानाति, ग्चर्द्धात, 
रक्षति, हिनस्ति, यया सा दया, बह्दी दया विय्ते यस्यत 
देयालुः परमेश्चरः |! जे! अमय का दाता सत्याञसत्य सर्व विद्याओंकी 
मर सब सजनों की रक्षा फरने और दुष्ट, को यथायोग्य दण्ड देने घाट 
ह इससे परमात्मा का नाम 'दयालः है। 'द्योभांवो द्वाभ्यामित सा 
दता दवोते वा, सैत तरेव वा द्वैवम्‌। न बियते द्वेत द्वितीगे 
श्वरभावो यार्प्रस्तदद्वतम्‌ !! अर्वात्‌ 'सज्ञातीय विज्ञातीय खगत 
भेदेशल्ये व्रह्म । दो का होना वा दोनों से गुक्त होना वह द्विता वा दी 
वा द्रत, इससे जो रहित है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसा 
भजुष्प होता है, विजातीय जैसे मजुच्य से सिन्‍न जाति बाल्य छुक्ष, पापाणादि 
स्वगत जथांत्‌ घरीर में जैसे आख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद॑ 
चैसे दूसरे स्वजातीय इंशर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा से तत्यान्तर 
वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है? इससे परमात्मा का नाम 'भह्देत! है। 
_ ०“ गण्यन्ते थे ते गुणा वा येरणुयन्ति त शुणाः | यो 
शु॒णेभ्यो नि्गतःस निशेण इेश्वर |! जितने सत्य, रज, तम, रूप, रस, 
वर, गन्धादि जड़ के गुण, अविया, अव्पज्ञता, राग, द्वेप और अविद्ारि 
छेश जीव के गुण है उनसे जो श्यर हे, इसमे अशब्दमस्पर्शमरूप' 
मसड्ययम्‌ ! [कि उप० चली ३।१ ज्‌] इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है || 
जो (कक सर, रूपादि अभ रहित है इससे परमात्मा का नाम निमुर्ण 
है। या श॒णे सद्द बत्तेते से समगुणः |? जो सबफा ज्ञान, सर्वसुल, 
पवित्रता, अनन्त बलादि गुमो से युक्त हे इसलिये परमेश्वर का नाम 'सग्रु् 
है: जैसे एथियवी गन्पादि गुण से सगुण' और इच्छादि गुणों से रहित 
होने से 'नियुण' है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से प्थक्‌ होने से परमेशचर 
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निमु ण' और सचज्ञादि शुणों से सहित होने से 'सगुण' है। अधोत्‌ ऐसा 
कोई भी पदार्थ नही है जो सग्णदा औऑर निगु णता से प्रथक्‌ हो। जैसे 
चेतन के शुणो से एथर शोने से जड़ पदार्थ नियुण और अपने गुणो से 
सहित होने से सगुग चसे ही जठ के गुणों से एथर होने से जीव निशुण 
ओर इच्छादि अपने गुणो से सहित होने से सयुण । ऐसे ही परमेश्वर से 
भी समसना चाहिये | 'अन्तयन्तु नियन्तु शील यस्य सोध्यमन्त- 
यामी ।! जो सब प्राणि और क्षप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके सब 
का नियम करता है इसलिये उस परमेखर का नाम भन्‍्तर्यामी' हे । 'यो 
धर्म राजन सर घर्मराज ।' जो धन ही में प्रफाशमान और जधम से 
रहित घम ही का प्रकाश करता ऐ इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'घर्राज' 


मु 


है। 'थमु उपरमभे' इस घातु से यम शब्द सिद्ध होता हे। 'य स- 
चान प्राणिना नियच्छुनि स यम ।' जो सब प्राणियों के क्मफल देने 
की व्यवस्था करता ओर सब अन्पायों से प्रथकू रहता हे इसलिये परमात्मा 
का नाम “यर्मा है। “भज सेवायास्‌ इस धातु से 'भग इससे मतुप 
होने से भगवान्‌ शब्द सिद्ध होता है। 'भग- सकलेश्वय्य सेचन 
या विद्यते यस्य स भगवान्‌ ।' जो समग्र ऐश्वय से घुक्त वा भजने के 
योग्य है इसलिये उस इंखर का नास भगवाम्‌ है। मन जाने! चातु 
से मनु शब्द बनता है। यो मनन्‍्यते स मनु ।' जो मु अर्थाव विज्ञान- 
शील और मानने योग्य ह इसलिपे उस इंश्वर का नाम “मनु है। 'प्‌ पालन- 
ग्रणयों दस चातु से पुरुष शब्द सिद्द हुआ है। “या स्वव्याप्त्या 
चराब्चर जगत्‌ प्रयाति पूरयति चा स पुस्प:। जो सब जगत्‌ 
में पूर्ण हो रहाएँ इसलिये उस परमेश्वर का नाम पुरुष है । 'हुस्ज्‌ घारण 
पोपणयों ! विश्व! पू्ंक इस धातु से विश्वम्भरों शब्द सिद्र होता हे । 
'था विश्व विभतत्ते घरत्ति पु णाति चा स विश्वस्मभरा जगदटी 
ध्वरः । जो जगत्‌ का घारण जार पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम विश्वम्भर' ऐे। 'फछ सरसयाने इस धातु से कार शब्द बना 
चलयॉत सरयाते सच्न्‌ पदाथोन स काल+ः | जो जय 
के सब पदाधथ ओर ऊावा का ससख्या करता ह इसल्‍लय उस परमंखर वा 
नाम 'काछो हैं। शिष्य विशेषणे' इस धातु से 'शेप' शब्द सिद्ध होता 
है। ये शिप्यते स शेष: | जो उत्पत्ति और प्रत्य से शेष सधांव बर 
7 ह५ैं. इसलिये उस परमात्मा का नाम शेष है। आप्ल ब्याप्तों दस 
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धातु से आप्त' शब्द सिद्ध होताहे | 'यः सचान्‌ धर्मात्मन शआपन ति 
वा सर्वेधेर्मान्ममिराष्यते छुलादिरद्धितः स आ्रप्तः !! जो सदयोप- 
देशक, सकल विद्यायुक्त, सब घमात्माओं को प्राप्त होता और घर्मामाओं 
से प्राप्त होने योग्य, छल कयद्यटि से रहित ए इसलिय्रे उस परमात्मा के 
नाम आप्त हे । “डुक्ूत्‌ करणे', दम प्व्क उस धान से दाक्र दरार 
सिद्ध हुआ है। 'यः शदूल्याणं सुख कगोति स शप्गरः ।' जो हि 
अथात्‌ सुख का करने हारा ४ इससे उस इंश्वर का नाम दिररो हैं। महदे 
दाब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव! शब्द शिद्ध होता है। यो महतो 
दवः स महादेव/ जो महान्‌ देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानों का ्भी 
विद्वान्‌, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक हे इसलिये उस परमात्मा का नाई 
“महादेव है । ओजू तर्पणे कान्तो चा इस धात से प्रिया शब्द सिर 
होता है। यः प्रूणाति प्रीयने वा स प्रियः । जो सब धर्मात्मार्र 
सुमुक्षुओं और शिष्टो को प्रसन्‍न करता और सबको कामना के योग 
इसलिये उस ईश्वर का नाम प्रिय! हे । 'भू सत्तायाम्‌! स्वयं! पूर्वक इन 
धातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। “यः रचये भवति सर स्वयम्म 
री श्वर: !! जो आप से आप ही है, किसी से कमी उत्पन्न नहीं हुआ 
इससे उस परमात्मा का नाम स्वयम्भू' है । 'कु दाब्दे! इस धातु से है 
शब्द सिद्ध होता है। यः कौति शब्द्यति सर्चा विद्याः स कवि 
रीश्वग: 7 जो चेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश और वेता हे इसिं' 
उस परमेश्वर का नाम “कब! है। 'शित्वु कल्याणे! इस धातु से ७ 
शब्द सिद्ध होता है। 'बहुलमेतब्निद शनम्‌ ।” [ व्या० ] इससे रिई 
कक जाता है, जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का करने हारा 
छेये उस परमेश्वर का नास 'शिव! है । 

येसी नाम परमेश्वर के लिसे है। 
असख्य नाम हैं। क्‍योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण, कम, स्वभाव 
वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं। उनमे से प्रत्येक गुण, कर्म्म और स्वर 
का एक २ नाम है। इससे ये मेरे लिस्े नाम समुद्र के सामने विन्दुवर्य 
क्येकि वेदादि शास्त्रों मे परमात्मा के असंस्य ग्रुण, कर्म, स्वभाव च्यार्स्वी' रा 
। उन्हा की पू: रा हो सफता हे जो वेदादि शाखों को पढ़ते है| 
२१--( प्रश्न ) जैसे अन्य अन्यकार छोग आदि, सध्य और अन्त 





परन्तु इनसे मिन्‍न परमात्मा ! 


प्रथमसमुछासः २१ 


मप्न्‍लाचरण करते हे बैसे आपने कुछ भी न लिखा, न किया 
( उत्तर ) ऐसा एसमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य 
और अन्त मे सट्रल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि, मध्य तथा अन्त के 
बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमल ही रहेगा, इसलिये “मज्जला- 
चरण शिप्तान्नारात्‌ फलदशनाच्छतितश्थेति / यह सास्यशाख 
[अ' ७५। सू० + ] का वचन है। इसका यह अभिप्राय दे कि जो 
न्याय, पक्षपातरहित, सत्य वेदोक्त इंश्वर की आज्ञा है इसी का यथावत्त्‌ 
सबंत्र और सदा आचरण करना मउलछाचरण कहाता है। अन्थ के आरस्भ 
से ले के समाप्तिपयन्त सत्याचार का करना ही मट्नछाचरण है, न कि कही 
मग्नल और कही अमल लिखना। देखिये महाशय महर्पियो के लेख को -- 
यान्यनवच्यानि कमाणि तानि संदितव्यानि नो इतरांण ॥ 
यह तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ प्रपाठक ७ । अनु० ११ ] का चचन है। हे 
सनन्‍्तानों ! जो अनवद्य' अनिन्दुनीय अर्थात्‌ धमयुक्त कम है वेह्दी तमको 
करने योग्य है, अधमेयुक्त नही । इसलिये जो आधुनिक भअन्थो में 
गणेशाय नम , सीतारामाभ्या नम *, 'राघाकृष्णाभ्या नम *, 'श्रीगुरुचरणा- 
रविन्दाभ्या नम *, 'हनुमते नम *, 'दुर्गाये नम, 'वढुकाय नस * 'भेर- 
थाय नस 'शिवाय नम, 'सरस्वत्ये नम ', 'नारायणाय नम * इत्यादि 
लेख देखने में आते हैं इनको छुद्धिमान्‌ लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध 
होने से मिथ्या ही समझते हैं क्योक्ति वेद और ऋषियों के अन्थों मे कही 
ऐसा मफलाचरण देसने में नही आता और आपकग्रन्थो मे ओश्म! तथा 
'अथ्था शब्द तो देसने में आता हूं । देखो -- 
अथ शब्दानुशासनम्‌' अथेत्यय शब्दोअघिकाराथः प्रयु- 
ज्यत । यह ध्याकरणमहाभाष्य ॥ 
अथातो घर्मजियासा' अधेव्यानन्तये वेदाध्ययनानन्तरम्‌ 
यह पूवमीमरंसा । 
अथातो घम व्याख्यास्याम- अथेति घर्कथनानन्तर 
घर्मेलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्याम - । यह वैशेषिफदश्शन । 
अधयोगानुशासनम' अधेत्ययमधिकाराश्े, | ण्ट योगशाख। 
झथ जिविधदु खात्यन्तनिषृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ ।! साखा- 
रिकविपयभोगानन्तरं निविधद॒-खात्यन्तनिद्त्यरथः प्रयत्न: 
कत्तेव्यः | यह साप्यशासत्र । 


२ सत्यायप्रफाश 
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अथातो ब्रह्मजिजासा ! चतुएयसाथनसमाप्त्यनन्तर 
भ्रह्मजिश्ञास्य म्‌ ।? यह वेदान्तसूत्र है । 

ओमिन्येतदत्तरमुद्गीथमुपासीत” । यह छान्दोस्योपनिषद 
का चचन हे । 

“ओमित्येनद्तरमिद ७ सर्च तस्योपव्यास्यानम्‌ । 
यह साण्डूक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचन हे । 

ऐसे एी अन्य ऋषि मुनियो के अन्‍्धों में 'ओद्म! और 'अथों शक 
लिखे | बेसे ही अप्ि', इद, “अप्लिे', थे प्रिप्ताः परियन्ति० ये ण्ब् 
चारो बेदे के आदि में लिखे ₹। “श्रीगणेशाय नमः इत्यादि शब्द कही 
नहीं। और जो बैदिक छोग चेद के आरम्भ भे हरि ओ! म्‌! लिखते और 
पढ़ते है यह पौराणिक और तातब्रिक छोगो की मिथ्या कत्पना से सीमे हैं। 
चेदादि शास्त्रों मे हरि शब्द आदि में कही नहीं । इसलिये ओोश्म वा 
“अर्थ शब्द ही अन्य के आदि में छिपना चाहिये। यह किसिन्मान्र ईश्वर 
के विषय में लिखा, इसके आगे शिक्षा के विषय में लिया जायगा ॥ 


(कप ।नन्दसरस्वतीस्वामिकृते हू. कि 
इंति श्रीमदय कृते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविमूषित 


इंश्वरनामविपये प्रथम" समुल्ास- सम्पूर्ण ॥ 
नि 


रा ञु 


+ 


65 ८6 भर 
अथ (एछ्रत्तायससजल्लासारस्सः 
अथ शिक्षा प्रवच्घाभः ॥ 
१--मसातुमान्‌ पित्मानाचायबान पुरुषो वेद ॥ 
यह दातपथ चाह्मण [ का० १४ ८। ५) २ ] का बचन है । 
वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अथात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा 
आचार होने तभी मनुष्य ज्ञानवानू होता है। चह कुछ धन्य ! वह सनन्‍्तान 
यडा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता घामिक विद्वान हो । जितना 
माता से सन्‍्तानों को उपदेश और उपकार पहुचता है उतना किसी से नहीं। 
जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और] उनका हित करना चाहती है उतना अन्य 
कोई नहीं करता, इसलिये (मातृमान्‌) अथाव्‌ 'प्रशस्ता घार्मिकी माता 
विद्यते यर्य स मात्ुमान्‌ ।? धन्य वह माता है कि जो गर्भाघान से 
लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तबत्तक सुशीलता का उपदेश करे ॥ 


२-- माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूच, मध्य और 
पश्चात्‌ मादुक द्वव्य, मच, दुगन्ध, रूक्ष, ुद्धियाशक पदार्थों की छोड के 
जो शान्ति, आरोग्य, घर, घ॒ुद्धि, पराकम और सुशीछता से सम्यता को 
प्राप्त करे वैसे घत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रष्ठ पदार्थों का सेवन करें 
कि जिससे रजस दीय्य भी ठोषो से रहित होकर अत्युत्तम ग्रुणयुक्त हो । 
जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोब्शेन के पाचरदें दिवस से लेके 
सीलहये दिवस तक फरतुदान देने का समय है, उन दिनों मे से प्रथम के 
चार दिन त्याज्य €, रहे ५२ दिन, उनमें एकादशी और त्रयोद्शी की छ्ोडके 
घाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है । और रजोदशन के दिन 
से छे के १४वीं रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना। पुन जबतक 
ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तवतक ओर गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
एक वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनो के शरीर से जारोग्य, परस्पर 
प्रसन्‍नता, कसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक ओर सुप्नत्त मे भोजन 
छादन का विधान ओर मनुस्झति में छी पुरुष की प्रसन्‍नता की रीति ल्खिी 
है उसी प्रकार करें और चर्ते। यर्भाधान के पश्चात्‌ खी को वहुद सावधानी 
से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक दप पर्यन्त खो घुरप का 
सद्ठ न करे। घुछि, दर, रूप आरोग्य, पराक्रम, झान्ति जादि गुणकारक 
दब्यों ही का सेवन खी करती रह कि जयतक सन्तान का जन्म न हो । 


कं 


$२ सत्याथप्रकाश: 


कील जज लत 
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'अथातो ब्रह्मजिन्नासा !! चतुए्यसाथनसमाप्त्यनन्तरं 
च्रह्मजिज्ञास्यम्‌ ॥? यद वेदान्तसत्र है । 

'ओमिस्येतदत्तरमुद्गीथमुपालीत”! । यह छानदोग्योपनिफद 
का बचन है | 

'ओमिस्येतदत्तरमिद ७ सर्च तम्योपव्यास्यानम्‌ 
यह साण्ड्क्य उपनिपद्‌ के आरम्म का चचन हे । 

ऐसे डी अन्प्र ऋषि मुनियो के अन्यो में 'ओद्सा और अथों दर्द 
लिखे है वेसे ही 'अप्नि', 'इट, अपने, “रे त्रिपप्ताः परियन्ति०” ये शरद 
चारो चेदो के आदि में लिखे ह। “श्रीगणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं 
नही। और जो वैदिक लोग बेद के आरम्भ से 'हरि ओ! भ्‌! लिखते ओर 
'पढ़ते है यह पौराणिक और तात्रिक छोगो की मिथ्या कत्पना से सीसे हैं। 
चेदादि शास्त्रों मे 'हरि' शब्द आदि में कही नहीं। इसलिये ओश्म वां 
थे शब्द ही भनन्‍्य के आदि में लिखना चाहिये। यह फिडिन्मात्र ईशर 
के विषय से लिखा, इसके जागे शिक्षा के विपय में लिखा जायगा ॥ 


कप ।नन्द्सरस्वतीस्वामिकृते पु पे सुभाषाविभूषित 
इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याय॑प्रकारे पि 
ईश्वरनामविपये प्रथम- समुलासः सम्पूर्ण ॥ 


[आम 
अथ [इतायससुल्लासरम्सः 
अआध पशत्ता शत्षां प्रवच्या मः) ॥ 

१--माठ्मान्‌ पितमानाचायवान पुरुषो वेद ॥ 

यह छतपथ बाह्मण [ का० १४७। ८। ५। २ ] का वचन है । 
वस्तुत जय तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एकमाता, दूसरा पिता और तीसरा 
आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है। वह कुल धन्य ! वह सन्तान 
बडा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धामिक विद्वान्‌ हो । जितना 
माता से सन्‍्तानो को उपदेश और उपकार पहुचता है उतना किसी से नही। 
जैले माता सन्तानों पर प्रेम [और] उनका हित करना चाहती है उतना अन्य 
कोई नहीं करता, इसलिये (माठ्मान्‌) अर्थात्‌ 'प्रशस्ता घार्मिकी माता 
विद्यते यस्य स मातृमान्‌ । धन्य चह माता है कि जो गर्भाधान से 
लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तथवतक सुशीलता का उपदेश करे ॥ 

२--माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूच, मध्य और 
पश्चात्‌ मादक द्वव्य, मद, दुगन्‍्ध, रूस्त, चुद्धियाशक पदार्थों को छोड़ के 
जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराकम और सुशाछूता से सभ्यता को: 
प्राप्त करे वैसे घठ, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ट पदाथों का सेवन करें 
कि जिससे रजस वीय्य भी दोपों से रहित होकर अत्मुत्तम गुणपुक्त हों। 
जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोदशेन के पादव दिवस से छेफे 
सोलहवे दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनो में से प्रथम के 
चार दिन त्याज्य ६, रहे ५२ दिन, उनमे एकादशी और त्रयोदशी को छोडके 
बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदशन के दिन 
से छे के १श्ची रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना। पुन जबतक 
ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक और गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
एक वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर मे आरोग्य, परस्पर 
प्रसन्‍नता, कसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुभुत्त मे भोजन 
छादन का विधान और मनुस्दति में छी पुरप की प्रसन्‍नता की रीति लि 
है उसी प्रकार करें और वर्से। गरभाधान के पश्चात्‌ खी को बहुद सावधानी 
से भोजन छादुन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक चप पयन्त रझी पुरप का 
सबज्ज न करे । घुद्धि, बल, रूप आरोग्य, पराक्रम, ध्यान्ति आदि शुणकारक 
द्न्यों ही का सेवन खी करती रहे कि जबतक सन्तान का जन्म न हो । 


+ 


का अर 


२४ सत्याय॑प्रकाशः ह 

/ जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्यितुत्त जल से बालक को खान, नाई 
छेदन करके सुगन्विद्युक्त छतादि के शोम ९3 और सी के भी स्तान भेजर 
का यथायोस्य प्रबन्ध करे कि जिससे यालक और ग्ी का शरीर प्रमेशे 
आरोम्य और पुष्ट होता जाय! ऐसा पदाथ उसऊी माता था धार्सी स्ावे 
जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध छः दिन तक बाहल 
को पिछावे पश्चात्‌ धायी पिछाया का, परन्तु घायी को उत्तम पदार्थों ऋ 
सान पान माता पिता कराये । जो कोई दरिद्ध हों, घायी को न रख सर 
तो थे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओपधि जो फि बुद्धि, पराक्रम, 208 
करने हारी हों उनको श॒ुद्द जल में मिजो, ओटा छान के दूध के समान जकू 
मिला के बालक को पिछाचें । जन्म के पश्चात्‌ बाठक और उसकी माताओं 
दूसरे स्थान मे जहां का वायु शुद्ध हो बहा रक्‍्खे, सुगन्ध तथा दर्शन 
पदार्थ भी रफ्ज' और उस देश में श्रमण करना उचित है कि 0 डर 
वाउु शुद्ध, हो । और जहा चायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मेड के 
बहां सैसा उचित समझें वैसा करें । क्योंकि प्रसूता खी के शरीर के ऑई 
से वाढुक का शरीर होता है इसी से ख्री प्रसवसमय निर्बेल हो जाली 
इसटिये प्रसूता शी दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के छिद फ्‌ 
उस ओपधि का छेप करे जिससे दूध स्रवित न हो । ऐसे करने से दूसरे मरे 
मे घुनरपि युबती होजाती दै। तवतक पुरुष प्रह्मचर्य्य से वीर्य का निम्नह री. 
इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, बछ, पर 
क्रम की घृद्धि. होती ही रहेगी कि जिससे सब सनन्‍्तान उत्तम, बल, परा् 
युक्त, दीघोयु, धार्मिक हो । सखी योनिसकोचन, शोधन और पुरुष वी 
का स्तम्भन करे | पुनः सनन्‍्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होगे । 

३--बालफों को मांता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सनन्‍्तान सम 

आर फिसी अट्ट से कुचेष्ठा न करने पारे। जब बोलने छगे तब उसकी मा 
बालक की जिद्धा जिस प्रकार कोमल शोकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वर 
उपाय करे फ़ि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे पो «' 
ओए स्थान और स्पवृष्ठ श्रयण, दोनो ओष्ठो को मिझाकर बोलना, 
दीव, प्छुत अक्षरों को दीफ * बोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर, * 





अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान सिन्‍न २ श्रवण होवे । 


कह आया री जाप्»ू+़उमआउहा__ 
& बालक के जन्म-समय में “जातकमें-मम्कार! होता दू उममें एव 
बेग्ेक्त कम्म देते ६, वे 'संम्कारबिधि' से सविम्तर लिख दिये दें । 


प्रथमसमुलासः र्ज 


जब वह कुछ ९ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर घाणी और बडे 
छोटे, मान्य, पिठा, माता, राजा, विह्ान्‌ आदि से भाषण, उनसे वत्तमान 
अर उनके पास बेठने आदि की भी शिक्षा कर जिससे कही उनका अपोग्य 
व्यवहार न हो के सबंन्न प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सनन्‍्तान जितेन्द्रिय, दिया- 
प्रिय और सत्सग में रचि कर वैसा प्रयत्न करते रहे । ज्यथ क्रीडा, रोदन, 
हास्य, छडाई, हर्प, शोक, फिसी पदाथ से लोल॒पता, ईष्पा, द्वेपादि न करें । 
उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श ओर मर्दन से बीये क्षीणता, नपुसकता होती और 
हस्त में दुर्गग्ध भी होता हे इससे उसका स्पशेन करें। सदा सत्यभापण, 
शौय, थेय, प्रसन्‍नवद्न आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें । 

जब पांच २ चपके ऊछूडका लडकी हों तव देवनागरी अक्षरों का अभ्यास 
कराबें। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे 

अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, बिद्दान्‌, 
अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुन्ब. वन्‍्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे २ वत्तना 
इन बातों के मन्त्र, 'छोक, सूत्र, गय, पय भी अरवसहित कंठस्थ कराये । 
जिनसे सन्‍्तान किसी धूत के वहकाने में न जावे और जो २ विद्याधर्म- 
विरद्व श्रान्तिजाल से गिराने गले घ्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर“, 
जिससे भूत प्रेत्त लादि शिष्या घातो का विस न हो ६ 
-गुरोः भेतस्य शिप्यस्त पितमेध समाचरन्‌। 

प्रेतहारं: समे तन्न दशरात्रण शुध्यत्ति ॥ मन्ुु० [ञ० णादए] 

अथ--जब गुरु का प्राणान्त हो तथ मुतकनशरीर जिसका नाम 'प्रत 
है उसफा टाह करने हारा शिष्य 'पतहार' अर्थात्‌ झतक को उठाने वालों 
के साथ दशवे दिन छुद्ध होता है । 

और जब उस दधारीर का दाह होचुका तव उसका नाम “भृत' होता है 
(अरथांत्‌ वह अमुकनामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हो चर्तमान मे आ के न 
: रहें वे भूतत्थ होने से उनका नाम 'भूतों है । ऐसा घ्मा से लेके आाज 
(पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त हे, परन्तु जिसको शहा, छसग, कुसस्वार 
| होता हैं उसकी भय और शा रूप भूत, प्रेत, शाकिनी, टाकिनी, आदि 
अनेक अमजाल दु खदायक होते हैं । 
|... देखो जब कोई प्राणी मरता शे तथ उसका जीव पाप, प॒ण्य के वश 
६ होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दु ख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर 

आारण करता है । कया इस जविनाशी परमेश्वर वी व्यवस्था का वोंँई भी 


हे 


श्द्द सत्याथप्रक्ाश 
नाश कर सकता है ? अज्ञानी छोग वेग्रक॒णास्त्र वा पदार्थयिद्या के परे, 
सुनने और विचार से रहित होका सस्तिपास प्यरादि शारीरिक और उत्पः 
दकादि सानस रोगों का नाम भूत प्रेत,टि घरने है । उनका ऑपधमेय 
और पशथ्यादि उचित व्यवद्धार न करके उन पूल, पास्सण्डी, महामूरे, अर 
चारी, खवार्थी, भग्गी, चमार, छद्र , म्ठेस्डछाडि पर भी विश्वासी होकर अरे 
भकार के ढोग, छल, कपट और उन्छिष्ट मोजन, उोरा, धागा आदि 8० 
सन्त्र, यन्त्र बांघते वंधवाते फिरते है, अपने धन का नाश, सन्तान भा 
की दुर्देशा और रोगो को बढ़ाकर दु स देते फिरते है । जब आस को 
और गांड के पूरे उन दुशुद्धि, पापी स्वा्थियों के पास जाकर पूछते हैँ 
महाराज ! इस लड़का लद॒फी, स्री और पुरुष को न जाने क्या हो गाय 
है ?” तब, वे बोलते है कि “इसके शरीर में बडा भूत, प्रेत, भैरव, शीतर। 
आदि देवी आगई है, जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तबतऊ ये * 
हटग आर प्राण भी लेलेंगे । जो तुम मलीठा वा इतनी भेद दो तो है 
मन्त्र, जप, पुरश्षरण से झाड के इनकी निकाऊ दे)” तसव वे अथे और उरे 
सम्बन्धी बोलते हैँ कि महाराज! चाहे हमारा सर्वम्व जाओ, परन्तु इनमे 
अच्छा कर दीजिये ।! तब तो उनकी वन पड़ती है। वे घृत्ते बहते 
अच्छा छाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट और ग्रह 
कराओ |! शांत, सदन, ढोल, थाली लेके उसऊे सामने बजाते गाते न द 
उनमें से एक पासण्डी उन्मत्त होऊे नाच कूद के कहता है 'मैं इसका हर क्‍ 
हो ले रूगा । तब वे जघे उस भज्गी चमार आदि नीच के पर्मों में पढर क्‍ 
अहते है आप चादे सो लीजिये इसकी बचाइये ।' तब वह घू्ते बोल 


मैं हनुमान हैँ, छाओो पद मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवा मन वाररों 
और छाल ठंगोट । 'हैं देची या सैरव है, लाओ पांच बोतल मय, ५० 
मुर्गी, पांच बकरे, 


मिठाई और चख ।? जब वे कहते दे कि 'जो चाहो सोरे 
7 ते बह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परन्तु जो कोई मरे 
भान्‌ उनकी भेद पांच जूता, दंडा व चपेटा, छातें सारे तो उसके हलुगार 


देवी और भेरव झट प्रसन्‍न होकर भाग जाते हूँ, क्योंकि चह उनका १८ 
धनाह हरण करने ऊे प्रयोगनाय ठोग है । 


४--भौर जब फिसी अह्यस्त, अहरूप, ज्योतििदाभास के पास ४ 
कहते है है महाराज ! इसको क्या है १! तब थे कहते हैं कि इस 
५< ऋर अद चढ़े हैं। नो तुम इनकी शान्ति, पाठ पूजा, दान १४ 


दितवीयसमुछासः २७ 
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। इसको सुख पोजांय, नही तो बहुत पीडित पोकर मर जाय तो भी 
गश्चय नहीं । 

(उत्तर) कटिये ज्योतिषित्‌ ! जैसी यह ए्थिवी जद है बैसे पी सूर्य्यादि 
गैक हैं । वे ताप ओर प्रकाशादि से सिन्‍न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या 
' चेतन है जो कोधित होके दु ख और शान्त होके सुख दे सके ९ 

( प्रश्ष ) क्या जो यह ससार मे राजा प्रजा सुखी दु खी होरहे है यह 
हो का फल नहीं है १ ( उत्तर ) नही, ये सब पाप पुण्यो के फल है । 

( प्रश्न ) तो क्या ज्योति शाखतर झा है २ 

( उत्तर ) नही, जो उसमे अक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब 
रची, जो फल की लीला है चट सब झूडी है। 

( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है १ 

( उत्तर ) हा, वह जन्मपतन्न नहीं किन्तु उसका नाम 'शोकपत्र' रखना 
गहिए क्योकि जब सन्‍्तान का जन्म होता है, तव सबको आनन्द होता है, 
रन्‍न्तु बह आनन्द तबतक होता हे कि जबतक जन्मपत्न बन के ग्रहों का फल 
- सुनें, जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता 

पैद्धित से कहते है 'महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपन्न बनाइये ।? 
| धनादय हो तो बहुतसी छाल पीली रेखाओ से दिन्न विचिश्न और निर्धन 
' तो साधारण रीति से जन्मपत्न बना के सुनाने को आता है। तब उसके 
। बाप ज्योतिपीजी के सामने बैठ के कहते है. “इसका जन्मपन्न अच्छा 
| है ९? ज्योतिषी कहता है जो है सो सुना देता हैं । इसके जन्मग्रह 
उुत अच्छे और मिन्नग्रह भी बहुत अच्छे है जिनका फल घनाढय और 
तिषछ्ठावानू , जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पट़ेंगा, 
रीर से आरोग्य और राज्यमानी होया ।* इत्यादि बातें सुनके पिता आदि 
छते हैँ बाह २ ज्योतिपीजी आप बहुत अच्छे हो ।! ज्योतिपीजी सम- 
ते हैं, इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता टै 
$ यह ग्रह तो चहुत जच्छे है, परन्तु ये ग्रह ऋर हैं अर्थात फटाने २ 

योग से ८ बप में ट्सका खझत्युयोग है । इसको सुनके साता 
तादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड के, शोक्सागर में हूबकर ज्योति- 
भी से कहते हैं कि 'महाराजजी ! अब एम क्‍या करें ९ तब ज्योतिषीजी 
(ते हैं 'डपाय करो! । गृहस्थ पूछे 'क्या उपाय करें १ ज्योतिपीजी प्रस्ताव 
गे लगते है कि ऐसा २ दान करो | अट के मन्‍्य का जप कराओ 
हे 
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जीर नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओंगे तो अलुमान है हि उबर 
विप्त हट जायेंगे ।' अनुमान शब्द इसलिये है. कि जो मर जाग तो 
हस क्‍या करे, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बढ्धतला वा । 
और ठुमने कराया, उसऊे कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जात तो 
हैं कि देखो हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है ! 
छूढके को बचा दिया । यहा यह बात होनी चाहिये कि जो इसके हा 
से कुछ न हो तो दूते तिगुने रुपये उन घूत्तों से ले हेने चाहिये और 
जाय तो भी छे लेने चाहियें, क्योकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा ऊि न्‍ 
कर्म और परमेश्वर के नियम तोढने का सामथ्ये किसी का नहीं ] 
गृहस्थ भी कहे कि यह अपने कर्म जौर परमेश्वर के नियम से 
मुम्हारे करने से नहीं और तीसरे, गुरु आदि भी पुण्यदान करा 
3ते हैं तो उनको भी बही उत्तर देना, जो ज्योतिपियों को दिया था 
६--अब रह गईं शीतछा और मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र आदि। ये भी है 
ढोंग सचाते हैं। कोई कहता है कि 'जो हम मन्त्र पढ़ें के डोरा वा 
बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस. मन्त्र यन्त्र के प्रताप से 
कोई विप्त नही होने देते ।! इनको चह्दी उत्तर देना चाहिये कि 
रत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तम्हीं 
प्रकार करने से भी फितने ही लऊूडऊे मर जाते हैं. और तुम्हारे पर ् 
मर जाते हैं. जौर क्या तुम मरण से बच सजोगे ? तब वे कुछ भी 
कह सकते और वे धघूत्ते जान छेते है. कि यहां हमारी दाल नहीं 
इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोडकर धार्मिक, सब देश के 
कारकत्तो, निष्फपटता से सब को विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम बिद्वारे 
का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस 
कभी न छोडना चाहिये। और जितनी लीला रसायन, सारण, मोहन, 
टन, वशीकरण आदि करना कहते हैँ उनको भी सहापासर समझना हे 
इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावस्था ही मे सन्तानों के | 
डाल दे कि जिससे स्वसन्तान किसी के अ्रमजाल में पढके दुःख न 
७--और थीये की रक्षा में आनन्द और नाश फरने में दुःख 
भी जना देनी चाहिये। जैसे, 'देखो, जिसऊ शरीर में सुरक्षित वीर 
है तब उसको आरोग्य, बुढि, चल, पराक्रम यद्‌ के बहुत सुख 
होती है। हसके रक्षण में यही रीति है कि विपयों की कथा, 
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गैगी का सग, विपयो का ध्यान, थी का दशन, एकान्त सेवन, सभापण 
रै स्पर्श आदि कर से मद्याचारी छोग पएथक रहकर उत्तम शिक्षा और 
ण॑ विद्या को प्राप्त होथें । जिसके शरीर से बीय नहीं होता वह नपएुसक, 
एाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग ऐता है वह दुबल, निस्तेज, निद्वंद्धि, 
साह, साहस, पेय, चर पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता 
। जो तुम छोग सुशिक्षा भौर विद्या के अहण, वीय॑ की रक्षा करने में 
पघ समय चूकोगे तो पुन इस जन्म से तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त 
शें हो सर्गा । जबतक हम छोग गृह्दकर्मों के करने चाले जीते हैं भी 
6 तुमको विया अहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये।” इसी प्रकार 
| अन्य ३२ शिक्षा भी मात्ता और पिता करें । इसीलिये 'माठृमान्‌ पित- 
न्‌' शब्द का अह्रण उक्त बचन से क्या हे क्योव्‌ जन्म से दे वर्ष 
# बालकों को माता, ६3 वर्ष से «वे वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 
३ धर्ष के आरम्म से हिज अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके आचारय- 
उ में अर्थात्‌ जहा पूर्ण चिद्वानू और पूर्ण बिदुपी खी शिक्षा और विद्या- 
न करने वाली हो वटा छटके और छूटकियों को भेज दें और भदादि 
पं उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये ग्रकुल में भेज दें । 

८--उन्ही के सन्‍्तान विद्वान, सभ्य भौर सुशिक्षित होते हैं जो पढाने 
सनन्‍्तानों का छाडन कभो नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं । 
[में व्याकरण महासाष्य का प्रमाण हे 
मरते. पाणिभिष्नीन्त गुरचा न विषोक्तितै: | 
'लनाभ्रयिणो दाषास्ता ड्नाश्रायिणों गुणा: ॥ [ज० <4$ 4 ८) 

अध--जो माता पिता आर आचार्य सनन्‍्तार और शिष्यों का ताइन 
दे हूँ वे जानो अपने सन्तान और शिष्यो को अपने हाथ से अमृत 
ग़ रहे हैं और जो सन्तानों वा स्षिष्यो का छाड़न करते हैं वे अपने 
तानों भौर शिष्यों का विष पिछा के नष्ट अष्ट कर देते हैं। क्योंकि 
इन से सनन्‍्तान जोर शिव्य दोष्युक्त तथा ताडना से गुणयुक्त होते हैं । 
? समन्‍्तान भौर शिष्य लोग सी दाना से प्रसन्‍न और छाटन से अग्रसन्‍्न 
7 रहा करें । परन्तु साता, पिता तथा अध्यापक शोग हंध्यां, हेप से 
(न न करें । किन्तु उपर से भयप्रदान जोर भीतर से कृशटष्टि रबखें । 

&#---जैसी अन्य शिक्षा की देसी चोरी, जारी, घाल्स्प, श्माद, सादक 
७ मिथ्यासापण, एहिसा, फ्रता, ईए्पो, देए, सोट जादि दोपो के छोड़ने 
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और सत्याचार के भ्रदण करने की शिक्षा कर। क्योकि जिस पुरुषने 
सामने एक थार चोरी, जारी, मिव्याभाषणादि कम फिया उसकी , 
उसके सामने झत्युपय्यन्त नहीं होती। जेसी शानि प्रतिज्ञा सिध्या 
की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं । इससे जिसके साथ जैसी 
करनी उसके साथ चैसी ही पूरी करनी चाहिये अथात जैसे जिसी ने 
से कहा कि | तुमशे वा तुम मुझसे अमुऊ समय में मिल्गा वा 
अथवा अमुक चस्तु अमुक समय मे सुमऊो मैं दे गा.' इसऊो चेसे ही पूरी 
नहीं तो उसऊो प्रदीति कोई भी न करेगा | इसलिये सदा सत्यभाषत 
सत्यग्रतिज्ञानुक्त सबको होना चाहिये। फिसी को अभिमान न करना 
१०--छल, कपट वा कृतप्तता से अपना ही टृदय दु खित होता 
दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये । छल और ऊपट उसको कहते 
भीतर और, वाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की 
ध्यान न देकर खप्रयोजन सिद्ध करना । 'कृतश्चता' उसऊो कहते ँ 
किसी के किग्रे हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोप जौर 
छोड शान्त और सधुर वचन ही बोले और बहुत बफवाद न 
जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा अधिक न बोले । बढ़ों को 
दे, उनके सामने उठकर जा के उद्यासन पर ब्रेठावे, प्रथम “नमस्ते 
उनके सामने उत्तमासन पर न चैठे । सभा सें वैसे स्थान मे के 
अपनी थोग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे । विरोध किसी से न 
सम्पन्न होकर गुर्णों का अहण और दोपो का त्याग रखे 
संग और दुष्ट का त्याग, अपने साता, पिता और आचार्य की 
जौर धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूत्वक सेवा करे । 
यान्यस्माकछ) सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो. ' 
यह तैति० [ प्रपा० ७ अनु? * 
इसका यद असिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने 
शिष्यों को सदा स॒त्य उपदेश करे और यह भी कहेँ किजों*? 
घमसुक्त कम है उन उनका अहण करो और जो २ दुछ कर्म हो 
त्याग करदिया करो । जो ३ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और 
कर | फिसी पासण्डी, दु्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और 
उत्तम कम के लिये माता, पिता और आचार्य जाज्ञा देवे उर्त 
यथेष्ट पान कर, जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे ७ 
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'छोक निघण्ट', निरुक्ता, 'भ्रष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र घा वेदमन्त्र 
फण्ठस्थ फराये हो. उन २ का पुन. अर्थ विद्यार्थियों को विदित करायें | 
जैसे प्रथम समुल्लास मे परमेश्वर का ध्याख्यान किया है उसी प्रकार 
मानऊे उसकी उपासना कर । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल 
प्राप्त हों उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करे, करावे, अर्थात्‌ 
जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्‍्यून भोजन करें । मद्य मांसादि के सेवन 
से अलग रहें । अज्ञात गम्भीर जल मे प्रवेश न कर क्योंकि जलजन्तु वा 
किसी भन्‍्य प्रदार्थ से दु ख भोर जो तरना न जाने तो हूब ही जा सकता 
हे। 'नाविज्ञाते जलाशये' यह मजु० [४। ११९ ] का चचन है, 
भविज्ञात जलादाय मे प्रविष्ट होके स्नानादि न करे । 
डषिपूत न्‍्यसेत्‌ पादं चख्रपूर्त जले पिबेत्‌ । 
छत्यपूर्ता चदेदू वार्च मनः/पूर्त समाचरेत्‌ ॥ मनु० [ अ० ३१४३] 
४ अथ-नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वख्र से छानके 
तल पीवे, सत्य से पवित्र करके चचन बोले, मन से विचार के आचरण करे। 
माता शच्चुः पिता देरी येन वालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये चको यथा ॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २ ॥ छो० ११ ॥ 





ये माता ओर पिता अपने सन्‍्तानों छे पूर्ण चैरी £ जिन्होंने उनको 
पा की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वेसे तिरस्कृत और कुशो- 
त होते हैं जैसे हसो के बीच में बुला । यही माता पिता का कत्तेव्य कस 
म धर्म ओर कीत्त का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से 
था, धम, सभ्यता और उत्तम शिक्षाउक्त करना। 

यह बालशिक्षा सें थोडासा लिखा, इतने ही से चुद्धिमाव छोग बहुत 
मरप्ष लेंगे 
इति श्रीमहयानन्दसरस्तीस्वामिकृते सत्याधप्रकारों सुभाषाविभृषिते 
' बालूशिक्षाविपये द्वितीय समझुल्लास सम्पूण ॥ २ ॥ 


थ्‌ कक + 
अथ ततीयसपृल्लासारम्भः 
अधाउ्ध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यास्थामः 
१--अब तीसरे समुछास में पढ़ने पढ़ाने का प्रफार लिखते है। धह०त 
को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कम्मे कौर स्वभावरूप आर्रुपर्शों को +. 
कराना माता, पिता, आाचार्य्य और सम्बन्धियों का सुग्य कम दे । सी 
चाँदी, माणिक, मोती, मंगा आदि रत्ो से घुक आमृप्गों के ४० 
कराने से मनुष्य का आत्मा खुसूपित कभी नहीं होसकता । क्योकि 22, 
पर्णो के धारण करने से केबल देहामिमान, विपयासक्ति और चोर ९॥ 
कि] भय सथा ऋत्सु का भी सम्नव है। संसार में ठेगने में आता ४ 
आासूपणों के योग से वाल्कादिकों का ऋत्यु दुशों के हाय से होता हैं। 
विद्याविलासमनसो घतशीलशिक्ताः, 
सत्यत्रता रहितमानमलापहाराः 
सेसलारदु-खदलनेन सुभपिता ये 
घन्या नरा चिद्दितकमंपरोपकाराः ॥ 
जिन परणों का मन विद्या के विल्यस में तत्पर रहता, सुन्दर 
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रहें तय तक सी था पुरुष का दृशन, स्पर्शन, एकान्तलेवन, भाषण, विपय- 
कथा, परस्पर क्रीडा, विषय का ध्यान और सप्न इन आठ प्रकार के मैथुनों 
से अलग रहूँ और अध्यापक छोग उनको इन बातों प्ले बचाव जिससे उत्तम 
विद्या, शिक्षा, शील, खभाव, शरीर और भस्सा से बलयुक्त होफे आनन्द 
को नित्य बठा सके । पाठ्शालाओं से एफ योजन अर्थात्‌ चार कोस दूर 
ग्राम वा नगर रहे। सबको तुल्य घस, खान, पान, आसन दिये जाये, चाहे 
चह राजकुमार या राजकुमारी टठो, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सबको तपस्वी 
होना चाहिपे । उनके माता पित्ता अपने सन्‍्तानों से चा सन्तान अपने 
सासा पिताओ से न मिल सकें भोर न क्लिसी प्रकार का पत्रब्ववहार एक 
दूसरे से करसकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विया बढाने 
की चिन्ता रक्खें । जब भ्रमण करने को जायें तव उनके साथ अध्यापक 
रहे जिससे कसी प्रकार की कुचेष्टा न करसके और न भालूसं प्रमाद करे। 
कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणा च रक्तणम्‌ । 
मनु० [ अ० ७ | 'छछोक १४१ ] 
इसका अभिग्नाय यह है कि इसमे राजनियम और जातिनियम होना 
चाहिये कि पाचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने छडकों और लड़- 
कियों को घर में न रख सके । पाठशाह्म में अवश्य भेज देव, जो न भेजे 
वह दण्डनीय शो । प्रथम छडकों का यज्ञोपवीत घर में हो ओर दूसरा 
पाठ्याला में, आचाय्यंकुल में हो । 
9३--पिता माता वा अध्यापक अपने छटका छूष्टकियों को अर्थसहित 
गायन्नी मनन का उपदेश करदें । चह मन्त्र यह हैंः-- 
ओरम्‌ भूभुवः स्त॑: | तत्संवितुतरेंएय भर्गों देवस्य घीमहि। 
घियो यो न॑ः प्रयोदयात्‌ ॥| [ यज० अ० ३६ । स० ३ ] 
एस मन्पय में जो प्रथम 'ओरेम्‌ है. उसका अब प्रथम समुल्लास में 
कर दिया हैं, घर्टी से जान ठेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अथ सक्षेप 
पे लिखते हैं। € भ्रिति पे प्राण ।य धाणयति चराध्चर जगत्‌ 
सभ्र स्वयम्मूरी श्वर:ः )। जो सब जगव्‌ के जीवन वा आधार, प्राण 
से भी प्रिय ओर खबम्भू है उस प्राण वा धाचक शेके भू परमेश्वर का 
नाम हे। ( भुवरित्यपान । य- सब दु-खमपानयति साउपान- 2 
जो सब दु'सो से रटित, जिसके सप्ठ से जीव सब दु सों से छूट जाते हैं 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम भव 'है। (खरिति ब्यान.। या विविये 


जे 
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जगद्‌ व्यानयति व्याप्नाति स व्यानः ) जो नानाविध हे 
व्यापक होके सब का घारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ५ 
है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक [ प्रपा० ७। अनु० हि ) के र्‌ 
( सवितुः यः सुनोत्युन्पादयति सर्चे जगत्‌ स सविता तस्व 
जो सव जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है, .( देवस्थ , 
दीव्यति दीव्यत वा स देव. ) जो सर्व सुखों का वेनेहारा 
जिसकी प्रास्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वर 
चत्तुमईम्‌ ) स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ठ, ( भगेः शुद्धस्वरूपम 
शुद्धखवरूप ओर पविन्न करनेवाला चेतन पहास्वरूप है ( तत्‌ ) ड्चा हि 
भात्मा के खरूप को हम लोग ( घीमहि घरेमहि ) धारण करें। 
प्रयोजन के लिये कि ( यः जगटीश्वर: 2 जो सविता देव, ९०४ 
( नः अस्मपाकम्‌ ) हसारी ( घियः बुद्धीः ) बुद्धियों को (प्रचोदयाई 
भरयेत्‌ ) भेरणा करे, भथांत्‌ घुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रदत्त कक! 
है परमेश्वर ! हे सच्िदानन्दानन्तस्वरूप ! हे. ५ « 
उद्धमृक्तस्वभाव ! हे अज, निरञ्नन, निर्विकार ! हे - थ॑ 
सिन्‌! हे सर्वाघार, जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे' 
विश्वस्मर ! सर्वव्यापिन ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितर्देवर्स 
तथ यदों भूसुंबः स्ववैरेण्य भगोंडस्ति तद्धय घीमहि, दधीमेधि 
घरेमद्दि, ध्यायेम चा। करसे प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवम्‌। 
यः सविता देवः परमेश्वरो भवानस्मा्क घियः प्रचोदयाद। 
ले पवास्माक पूज्य उपासनीय इशदेवों भवत नातोशय , 
भवत्त॒ल्य भवतो&घि थे कश्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे। 
हे मजुष्यो ! जो सब समर्थों से समर्थ सचिदानन्दानन्तस्वख्प, 
डैड, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त भाव वाल, कृपासागर, ठीक २ न्याय , 
करनेद्वारा, जन्म-मरणादि छेशरहित, आकाररहित, सबके घट २ का 
धाला, सबका धर्चा, पिता, उत्पादक, अन्नादिसे विश्व का पोषण . 
सकल ऐश्वयंनुक्त, जगत का निर्माता, शुद्धखरूप और जो प्राप्तिकी _ 
करने योग्य है उस परमात्मा का जो छुद्ध चेतनस्वरूप है. उसी को” 
धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा 
इुष्टाचार_ अधस्मेयुक्त साग॑ से हवा 
उसको छोड़कर दूसरे किसी सु 


के 


॥४क्‍ 


श्रेष्टाचार सत्य मांगे सें चलावे । ४ 
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यट भनुस्मति का वचन है। पंगल मे भ्थोव्‌ एकान्त देश में जा, 
वायधान ऐके, जल के समीप स्थित ऐके नित्यकम को करता हुआ साविन्नी 
भर्थात्‌ गायन्नी मन्प्र का उच्चारण, भर्धश्ञान ओर उसके अनुसार अपने चालू 
वलन को करे, परन्तु यद जप सन से करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो 
अभिष्ोत्र भोर विद्वानों का सग सेवादिक से होता ऐ। सन्ध्पा और अप्निहोत्र 
साय प्रात दो एी काल से करे । दो ऐ रात दिन की सन्धिवेला हैं, शन्य 
नही। न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे। जैसे समाधिस्थ होकर 
योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते ऐ चेसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे। 
७--तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त 
के पूच अभिषोत्र करने का समय है। उसके छये 
एक किसी धातु वा मिट्दी के उपर १२ वा १६ 
अगुल घौकोन उतना ही गए्री और नीचे ३ वा. 
9 अगुल परिमाण से बेदी” इस प्रकार बनावें 
भ्र्थात्‌ ऊपर जितनी चौडी हो उसकी चत्ुर्थात्न 
$ बेदी नीचे चौटी रहे । उसमें चदन, पछाश वा 
आम्रादि के श्रेष्ठ काष्टो के डुकठे उसी वेदी के 
एरिया. परिमाण से बडे ठोटे करके उसमे रफ्ले, उसके 
मध्य में अम्रि रखके पुन. उस पर समिधा 

२-प्रोक्षणीपात्र अर्थात्‌ पूर्वोक्त रन्धन रख दे। एक प्रोक्षणीपात्र 
पुसा और तीसरा प्रणीतापान्न इस प्रकार का 
[छि.--७० भोर एक इस प्रकार की आज्यस्थाली* अथीव्‌ 
प्रगीतापात्र घृत रखने का पात्र और चमसा ऐसा सोने, 
-भाज्यस्थाली चादी वा दगछ वा बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी 





५३ डे में जल तथा घृतपात्र में प्त रख के घत वो तपा 
लेपे | प्रणीता जल रसने ओर प्रोक्षणी दसल्यि 

<टठ 50 ४ कि उससे एथ धोने को जल लेना सुगम ऐै । 
७५-चमसा पध्यात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर 


एन मन्त्रों से होम करे । 
आओ भृरणये प्राणाय स्थाहा । भुववायवेडपानाय स्वाहा । 
दित्याप व्यानाय स्पाह्ा। भूमुंट” ज्निवासय्वादित्य+प४ 
“याने भय स्वए 8. ४ 


सत्यायप्रशश- 
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बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाइर अधिक ठहर हक ; 

घबराहट हो तब घीरे २ भीतर यायु को छे के फिर भी है 
जाय, जितना सामथ्य और इच्छा हो । ओर मन में हक के 
जप करता जाय । इस प्रफार करने से आत्मा और मन की परत | 
स्थिरता होती है। एक 'बाद्यविषयों अथोव्‌ बाहर ही 3 ॥ 
दूसरा 'आभ्यन्तर' अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाये कम 
तीसरा 'स्तम्भवृत्ति अथात्‌ एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण का 
शक्ति रोक देना । चौथा वाद्याम्यन्तराक्षेपी| अर्थाद जब मर 
बाहर निकलने छगे तब उससे बिरूद न निफछने देने के लिए 
भीतर ले और जय बाहर से भीतर भाने छगे तब भीतर से 
कोर प्राण को धक्का देकर रोइता जाय । ऐसे एक दूसरे के विद 
करें तो दोनों की गति रुकफर प्राण अपने वश में होने से सन मर 
भी खाधीन होते हैं । बल पुरुषाथे बद्कर घुद्धि तीव्र सृश्मलूप - 
कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म चिपय को भी श्ञीघ भएण 6६ 
इससे मनुष्य शरीर मे चीय्य इृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बर्ले हक 
जितेन्द्रियता सब शाखों को थोड़े ही काल मे समझ फेर उपस्थ 
छेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । हा 

६--भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बईं ढोटे 
योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें । सन्ध्योपासन जिंसरी प्रह्॑प॑ई 
कहते हैं। 'आचमन' उतने जल को हथेली मे लेके उसके मूल और 
में ओछ ऊगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे टदूय तक पहुंचे, मे 
अधिक न न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ और पित्त की निदृुत्ति थोढीत 
है। पश्चात्‌ भार्जन अथोत्‌ मध्यमा और अनामिऊा जंयुली के 
नेत्रादि अंगों पर जल छिडके । उससे जारूस्प दूर होता है। जो 
भौर जल प्राप्त न हो तो न करे। घुन समन्‍्ध्रर प्राणायास, ' 
मकमग, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की 
सिखछावे । पश्चात्‌ “अघसपेण! अथात्‌ पाप करने वी इच्छा मे 
करे । यह सनन्‍्ययोपासन एकान्त देश से एकाम्रचित्त से करें । 

श्र॒पां समीपे नियतो नैत्यिक्त चिथिमास्थितः | 

सावित्रीमप्यधीयी त गत्व[६रएय समाहितः ॥) 


जननचलन जा 3 + लज्ल ला + २5 
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विदित हो जाये और सन्‍्त्रो की आध्त्ति होने से कण्ठस्थ रहे, वेद-पुस्तको 
का पठन पाठन और रक्षा भी होवे । 

( प्रक्ष ) क्या इस होम करने के विना पाप होता है । 

( उत्तर ) हा! क्योंकि जिस सनुष्य के शरीर से जितना दुगनन्‍्ध 
उत्पन्न होके वायु ओर ज़र को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से 
प्राणियों को दु ख़ प्रास् कराता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। 
इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वासु 
और जल में फैलाना चाहिये। और खिलाने पिलाने से उसी एक ब्यक्ति 
को सुख विशेष होता है । जितना घत और सुगन्धादि पदार्थ एक मलुष्य 
चाता है उठने द्वव्य के होम से राखो मनुष्यो का उपकार होता है। 
परन्तु जो मनुष्य छोग घ॒तादि उत्तम पदार्थ न खाबे लो उनके शरीर और 
भात्मा के बल फी उन्नति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिछाना 
' ते चाहिये, परन्तु उसले होम अधिक करना उचित है इसलिये होम 

रना अत्यावश्यक है । 

( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुठति का 

फतना परिमाण है 

( उत्तर ) प्रत्येक सनुष्य को सोल्श २ आहुति और छ २ माशे 

तादि एक एक आहुति का परिसाण न्यून से न्‍्यून चाहिये और जो इससे 
प्धिक करे तो बहुत अच्छा हे । इसलिये आयवरशिरोमणि महाशय ऋषि, 
हि, राजे, महाराजे, लोग बहुत सा होम करते और कराते थे । जब- 
क इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आयांवत्त देश रोगो से रहित 
शेर सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय | ये दो 
ज्ञ अर्थात घह्मययज्ञ जो पठना पढाना, सन्ध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, 
र्थना, उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अमिलोत्र से छे के अश्वमेघ 
यन्‍्त यज्ञ जार विद्वानों की सेवा सगय करना परन्तु प्रह्मचये में केचल अह्य- 
ज्ञष ओर अपिहोत्र का ही करना होता हैं । 


६--ब्राह्मगखयाणा वर्णोनामपनयने कत्तमहेति। राजन्यो 
यस्य । चेश्यो वेश्यस्पेवेति। शद्घरमपि कुलगुणसम्पन्न मन्च- 
ज॑मनुपनीतमध्यापयेदित्येके । 

यह सुश्रत के सूत्नस्थान के दूसरे अध्याय वा बचन है । ब्राह्मण तीनो 
ण॑ ब्राद्मण, क्षत्रिय कौर वेश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य, तथा चैश्य एक 


कद सत्यायंप्रकाश- 


इत्यादि अमिहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढकर एक ३ आहुति देवे और 
जो अधिक आहुति देना हो तो.-- । 
विश्वानि देव सवित दुरितानि परा खुब ) यद्धद तन्न आाखुप । 
[ जु० आ० ३० । ३ ] 
इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायन्नी मन्त्र से आटूतिं देवे । हा 
घ--ओ! भू. और प्राण: आदि ये सब नाम परमेश्वर के हें | इसे 
अर्थ कद्द घुफे हैं। 'म्वाहा' शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आह्मा, 
हो बैसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्रार्िर 
के सुत के अर्थ इस सब जगत्‌ के पदाथ रचे है बैसे मनुष्यो को भी पे 
'पकार करना चाहिये । 
( प्रक्ष ) होम से क्या उपकार छोता हे १ 


( उत्तर ) सब लोग जानते हैं. कि दुर्गन्‍धुक्त वायु और जह 
रोग, रोग से प्राणियों को दु.स, और सुगन्घित बायु तथा जरू से आ५ 
और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। 

( प्रक्ष ) चन्दुनादि घिस के किसी के लगाये या छतादि खाने वो 


तो बडा उपकार हो। अप्ि मे डाल के व्यर्थ नष्ट करना घुद्धिमानी 
काम नहीं । 


5 


( उत्तर ) जो तुम पदार्थ बिया जानते तो कभी ऐसी बात ने 
क्योंकि फिसी दृब्य का अभाव नहीं होता । देसो, जहां होम होता हे दे 
से दूर देश में स्थित घुरुप के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता ई 
दुगन्च का भी । इतने ही से समझो कि अप्नि में डाला हुआ पदार्थ ५ 
होऊे, फैल के, चागु के साथ दूर देश में जाफर दुर्गन्ध की निद्कत्ति करता 

( प्रश्न ) जब ऐसा ही ऐ तो केशर, कस्वूरी, सुगन्धित पुष्प 
अतर आदि के घर में रसने से सुगन्धित यासु होकर सुखकारक होगा! 

( उत्तर ) उस सुगन्प का वह सामश्य नहीं है. कि गृहस्थ थाई 
धाहर निकाल कर शुद्ध वानु का' अप्रेश करा सके, क्योंकि उसमें 
शक्ति नई। है। और भप्नि ही का सामर्थ्य है कि उस यायु और 3५ २ 
पदार्थों को डिन्न भिन्न और हल्का करके, बाहर निकाल कर पवित् 
का प्रवेश कर देता एै । 

( प्रश्न ) तो सन्‍्य पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? 

( उत्तर ) मन्‍्त्रों में बह ष्याय्यान है कि जिससे होम करने के" 


तृतीयसमुछास- ४१ 


“7 थह छान्दोग्योपनिषद [ प्रपाठक ३ । सण्ड १६ ] का घचन है। 
बह्मचय तीन प्रकार का होता है । कनिष्ठ मध्यम ओर उत्तम, उनमें से 
एनिए---जो पुरुष अन्नरसमय देह ओर 'पुरि! अर्थात्‌ देह मे शयन करने- 
एम जीवात्मा यज्ञ अथौत्‌ अतीव छुभगुर्णों से सफ्त और सत्कत्तब्य है । 
' घको आवश्यक है कि ३४ वर्ष परय्य॑न्त जिलेन्द्रिय कर्थात्‌ धह्मचारी रहकर 
गदि विद्या और सुशिक्षा का महण कर और विवाह करके भी लम्पटता 
करे तो उसके शरीर में प्राण बल्यान्‌ होकर सब शुभगुणो के वास 
रानेवाले होते है) इस प्रथम चय मे जो उसको विद्याभ्यास मे सन्तप्त 
रे ओर वह जआाचाय बसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा 
बैश्चय रकखे कि जो में भ्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचांरी रहूँगा तो मेरा 
रोर और आत्मा आरोग्य, बलवान होके शुभगुणो को घसानेवाले मेरे 
पण होगे। हे सनुष्यो! तुम इस प्रकार से सु्खों का विस्तार करो, जो 
: ब्रद्मचय्य का लोप न करू। २४ घप के पश्चात्‌ शृहाश्रम करूगा तो 
सिद्ध है कि रोगरहित रहेंगा और आयु भी मेरी ७० था <० वर्ष तक 
(सी । मध्यम परह्यचपे यह है--जो सनुष्य ४४ वर्ष पयन्त ब्रद्यचारी रए- 
“६ चेदास्थास करता है. उसऊे प्राण, इन्द्िया, अन्त करण और आत्मा 
“ उयुक्त दो के सब दुष्टों को रुकने और श्रेष्ठो का पालन करने हारे होते 
“2 जो में इसी प्रथम बय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो 
[ ये रद्दरूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रद्मचय सिद्द होगा । हे ब्ह्मचारी 
'गो! तुम इस ब्रह्मचय को बदढ्ाओ, जैसे में इस महद्मयचर्य का छोप न 
के यज्ञग्वरूप होता हे और उसी आचायकुल से आता और रोगरहित 
ता है जैसा कि यह प्रह्मचारी अच्छा काम करता हे वैसा तुम किया करो। 
#म ब्रह्मचय ४८ बप पस्यन्त वा दौसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ 
पर की जगती चैसे जो ४८ बप पयन्त यथावत्‌ ब्रह्मचय करता है, उसके 
अर अनुकूल होकर सकल विद्याओ का ग्रहण करते हैं। जो आचाय और 
वा पिता अपने सन्‍्तानों को प्रथम वय में वि्या और गुणग्रहण के छिये 
व्वी कर जौर उसी का उपदेश करें और थे सम्तान आप ही आप अख- 
त प्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम घहाचरय का सेवन करके पूर्ण अर्थात्‌ 
# सौ बपष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओं । फ्योंकि जो 
ध्य इस ग्रह्मचय यो प्राप्त होफर छोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों 
्वित झोकर घर, जय काम और सोक्ष को प्राप्त होते हैं । 


३० सा्याथप्रसशः है 
जैद्षप धर्ण का मशोपयीत फाहे पदा सह्ता दे। ओर सो हुलीन शमसक्षर 
चुक शद् हो तो उसकी मन्यसंठिता रशोए के सब शासप पड्मी, बंद परे पल 
उसका उपनयन न करे, यह संत शनेझ आवायों का है । पधाव पा दा 
जाउवें वर्ष से लद्के लडझे की पाठशाएश में भोर छागी लड़का कपः 
शाला में जायें । औौर निम्नलिपरित नियम अध्ययन का आम हें! 
पदूत्रिशदाध्दिक चर्य्य गुरो अवेदिक घतम्‌ । 

तद्धिक पादिक था ग्रदणान्ति झमच था ॥ मनु? [करे 
अर्थ--आख्यें घर्ष से आगे छत्तीसवें ध्ष पर्यन्त अर्थात्‌ एर्क २ 
साह्गोपाह पहने में बारह २ यर्ष मिछ के छत्तीस और आठ मिल के चया 

क्षथवा अठारह वर्षों का प्रग्मचर्य और आठ पूय के मिठ के छग्पीस दा 
चप तथा जबतक विया पूरी ग्रहण न कर ऐसे सब्रतक ब्रक्नवर्य रत । 
पुरुषो चाथ यशस्तस्य यानि चतुर्धि छेशति बर्षाणि तथा 
सबने | चतुर्विछशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवर्न। हे 
चसवो.5न्वायत्ता.। प्राणा चाव वसब एते हीद छ सब वालय “5 
तश्वेदेतस्मिन्‌ वयसि क्रिश्चिदुपतपेत्स ब्ूयात्माणा * « 
इदे मे प्रातः/सबने। माध्यन्दिन०) सवनमलुसंतसुतेंर्त मा 
भाणानां चखनां मध्ये यशो विलोप्सीयेत्युद्धैेव तत एत्यगदी 
भवति ॥ २॥ ह 
अथ यानि चतुश्चत्वारि ७ शद्दर्पाणि तन्‍्माध्यन्दिन पर 
चतुश्चत्वारिदेशदक्षर च्रिष्॒ुप्‌ चेष्टुम माध्येद्निछ॑सबर्न । तद्श 
रुद्रा अन्वायत्ता:। प्राणा वाव रुद्रा एते हीद ७ स्वर्ण २ ५ “ 
ते चेदेतस्मिन्वयासि फिस्विदुपतपेत्स क्यात्याणा रुद्री ६ 
४! भाध्यादेन% सबने तुती यसवनमजुसन्तनुतेति माह प्रणार्तो 
05 0 जप्सीयेत्युद्धैच तत एत्यगदो भचति॥ 

मत अथ यान्यशाचत्वारिंछ्ुशद्रषोश तक्नती ल “ 
त्वारि५शदत्तरा जगती जागते तृतीयसवरन। तद्स्यादित्या* 
न्याय ता: । घाणा बावादित्या एते हीद९; सर्वेमाददते ॥ * | 
3 क अब किश्विदुपतपेत्स ब्ूयाद्‌ ह 
मादित्यानां भध्ये या विलोष्जी अंक यह 
भवति॥ ६॥.....  सीयेत्युद्धेध तत एत्य 


कर कब जन 


अर, 


कपे> ४>>क 


तृतीयसम्ुछासः ३१ 


यह छान्दोग्योपनिपद्‌ [ प्रपाठक ३ । खण्ड १६ ] का वचन है। 
हाचय सीन प्रकार का होता हे । कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से 
#निपए्ू--जो पुरुष जननरसमय देंह भौर 'पुरि' अर्धात्‌ देह मे शयन करने* 
गला जीयात्मा यज्ञ अर्थात्‌ अतीव झुभगुर्णो से सम्नत और सत्कत्तव्य है | 
[सको आवश्यक है कि १४ बप पर्य्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ भ्रह्मचारी रहकर 
रेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण कर और विवाह करके भी लम्पटता 
॥ करे तो उसके शरीर में प्राण बल्वान्‌ होकर सब शुभगु्णों के वास 
करानेवाले होते है। एस प्रथम वय भे जो उसको विद्याभ्यास में सन्तत्त 
करे भोर वह आचाय बैसा ही उपदेश क्या करे और घट्मचारी ऐसा 
निश्चय रक्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ घह्मचारी रहूँगा तो मेरा 
लरोर और आत्मा आरोग्य, वढूवान्‌ होके शुभगुणों को घसानेचाले मेरे 
गण होगे। हे मनुष्यो !' तुम इस प्रकार से सुखो का विस्तार करो, जा 
| प्ग्मचय्य का लोप न कर । २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहाश्रम करूया तो 
सिद्ध है. कि रोगरहित रहूँगा और आयु भी मेरी ७० था ८० चर्ष तर्क 
हेगी। मध्यम ब्रह्मचपे यह है--जो सलुष्य ४४ व पयन्त ब्द्मचारी रह- 
र वेदामभ्यास करता है उसके प्राण, इन्दिया, अन्त करण और आत्मा 
एरूपुक हो के सब दुर्श को रुदाने और श्रेष्ठो का पालन करनेहारे होते 
है। जो में इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं ती 
प्ैरे थे रुद्॒रूप प्राणयुक्त यह मध्यम परद्माचय सिद्ध होगा। हे बह्मचारी 
शेगो ! तुम एस प्रह्मचय को बढ़ाओ, जैसे में इस घद्मच्य का छोप मे 
करके यज्षम्वरूप होता है और उसी आचायकुल से आना और रोगरहित 
शीता हूँ जैसा कि यह प्रह्मचारी अच्छा काम करता हे बैसा तुम किया करो। 
त्तम बह्मचर्य ४८ पर्ष पय्यन्त वा तीसरे प्रकार का शघोता है। जैसे ४८ 
#क्षर की जयती चैसे जो ४५ घर्ष पयन्त यथावत््‌ भ्रहद्मचर्य करता है, उसके 
वीण जजुकूल होकर सकल विद्याओं का अहण करते हैं। जो आचाय और 
शीता पिता अपने सन्‍्तानों को प्रथम वय में विद्या ओर युणयहण के डलिये 
'पस््री कर जौर उसी का उपदेश करें और थे सनन्‍्तान आप ही जाप जख- 
'डत बहाचरय सेवन से तीसरे उत्तम घदाचय का सेवन करके पूर्ण अर्थात्‌ 
एर सौ वर्ष पयन्त आयु को बढावें वैसे तुम भी बढ़ाआं | क्योंकि जो 
चुष्य इस बद्धचय यो प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों 

' रह्तित होकर धर्म, जध काम जौर सोघ्त दो धाप्त शेते हैं 
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१०--चतस्रोध्वस्थाः शरीरस्य बृद्धियावर्न सम्पूर्यता कि 
स्परिद्ाणिश्वेति । आपोडशादुद्धिर ।_ आपदर्विशतेयेविनम्‌ | 
आचत्वारिशतः सम्पूर्णता । ततः किश्ित्परिहाणिग्ति ॥ 
पश्चबिश तते। चर्ष पुमान्‌ नारी तु पोडशे । 
समत्वागतचीरयों तो जानीयात्कुशला मिष्झू ॥ 


आँंँं 


यह सुश्रुत के सूच्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है। इस शगर जा 


है 
चार अवस्था हैं एक वृद्धि जो १६ वें वर्ष से लेके ३५ वे वर्ष पता है 
धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरी यौवन! जो १५० चें बष के अन्त मी 
२९ वें बर्ष के आदि मे युवाचस्था का आरम्भ होता'है। तीसरी सर्शशता 
जो पद्चीसवें वर्ष से छेके चालीसवें बर्ष पर्यन्त सब घातुओं की घुष्टि होती है) 
चौथी 'किन्चित्परिहाणि' जब सब सा्रोपाह्म श्रीरस्थ सकल धार्त पे४ हो 
पूर्णता को प्राप्त होते है । तदुनन्तर जो घातु बउता है बह शरीर में गई 
रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निफल जाता है, वही ४०वाँ व 
उत्तम समय [विवाह का है. अर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो अद्ृतालीसवें वर्ष ही 
विवाह करना । | 
(पश्षे) क्या यह बढ्धाचर्य का नियम स्री या पुरुष दोनों का तुल्य ही है ॥ 
( उत्तर ) नहीं, जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रद्मचर्य करे तो १६ ( 
छह ) चर्ष पर्यन्‍्त कल्प, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त बअद्याचारी रहे वो मे, 
१७ वर्ष, जो पुरुष ३६ घर्ष तक रहे तो स्ली १८ बे, जो पुरुष ४० वे 
पर्यन्त चद्ाचर्य करे तो स्री १० वर्ष, जो पुरुष ४४ चर्ष पर्यन्त अ्षवा 
करे तो खी २९ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष भ्मचय करे तो ख्री २४ वर्ष पर्वत 
प्रद्मचय सेवन रफ्से अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आये पुरुष और २४ वें वर्ष 
आगे स्त्री को त्रद्मचय न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह 
चाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मर 
पर्यन्त श्रह्मचारी रह सकते हो तो भले ही रहे, परन्तु यह काम पूर्ण विर्धीं 
चाले, जितेन्द्रिय भर निर्दोप योगी ख्री और पुरुष का है। यह बड़ा कि 
कीम है कि जो काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वह में रनों 
११--फ्रते च खाध्यायप्रवचचने च | सत्य च स्वाध्यायप्रवर्ध' 
च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च्‌ । दुमश्य स्वाध्यायप्रचचने वें 
शमश्य स्वाध्यायप्रवचने च। अश्नयश्य स्वाध्यायप्रवचने वे 
अग्रिहोत्रश्व स्वाध्यायप्रबचने च। अतिथयश्थ स्वाध्यायप्रवच 


ठत्तीयसमुछास- ३ 


4 । मालुप च स्वाध्यायप्रदचने च ! प्रजा च स्वाध्याय प्रवछने 
ब। प्रजनश्व स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्व स्वाध्यायप्रचच ने च 
यह सैततिरीयोपनिपद्‌ [ भपा० ७ | अनु० ९ ] का वचन है। पढने 
द्ानेदालों के नियम हैं । ( ऋत० ) यथार्थ आयरण से पढे और पद़ावे । 
| सत्यं० ) सत्याचार से सत्य विदाओं फो पढें घा पढ़ावे । ( क्पः० ) 
उपस्वी अर्थात्‌ धर्मानु्टान करते हुए चेदादि शास्रो को पढ़ें और पद़ावे । 
( दुम.० ) बाध्य इन्द्ियो वो. घुरे आचरणों से रोक के पढें और पदाते 
जाये । ( शम ० ) भन की घृत्ति को सब प्रकार ऊे दोपो से हटा के पढते 
पढाते जायें । ( अप्नय-० ) आहबनीयादि अभि और विद्युद्‌ आदि को 
जान के पढते प४ ते जायें और (अभिद्दोत्रं०) अभिहोत्र करते हुए पठन और 
पाठन करें करायें। ( अतिथय-० ) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और 
पढ़ादें । ( सानुषं० ) मनुष्यसस्वन्दी ब्यवहारों को यथायोग्य करते हुए 
पठते पढ़ाते रहे । ( प्रजा० ) सन्तान और राज्य का पालन करते हुए 
पढ़ते पढ़ाते जायें । ( प्रजन० ) घीय॑ की रक्षा भोर दृद्धि करते हुए पढ़ते 
पद़ाते जायें । ( प्रजाति.० ) अपने सनन्‍्तान और शिष्य का पाछन करते 
हुए पढ़ते पढ़ाते जाये । 
१४-यमान्‌ सेदेत सतत तल नियमान्‌ केचलान बुधः । 
यमान्पतत्यकुचोणो नियमान्‌ केचलान्‌ भजन ॥ 
मनु० [ अ० ४ । १०४ | 





यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 
धपाएईसासत्यास्तेयप्रष्नचयोपरिग्रह्या यमाः ॥ 
योग [ राधनपादे खू० ३० ] 
अर्थात्‌ ( अहिसा ) वैरत्याग, ( सत्य ) सप्य सानना, सत्य बोलना 
और सत्य हो करना, ( भस्तेय ) अर्थात्‌ मन, घचन, कमे से चोरी त्याग 
( बरह्मचर्य ) अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का सयम, ( अपरिप्रह ) अत्यन्त छोल- 
पता, स्वत्वाभिसानरहित होना इन पांच यर्मों का सेवन सदा करे । 
केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌*-- 
शोचसन्तोपतप-स्वाध्यायेश्यरप्रसशिघानानि नियमाः || 
योग० [ साधनपादे सू० ३१ ] 
( ज्षौीच ) अर्धात्‌ स्नानादि से पवित्रता, ( सन्‍्तोपष ) सम्यक प्रसन्‍य 
होकर निरुषम रहना सन्वोष नहीं, किन्तु घुरुणर्थ जितना शोसके उतना 
छे 
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करना, हानि लाभ में हप था शोह न करना, ( तप 2 अर्थात्‌ कशमा 
से भी धर्मयुक्त कर्मो का अनुष्ान, ( स्वा्याय ) पढ़ना पद्ाता, पक 
अगिधान ) ईशखर वी भक्तिचिकंप से जात्मा फी कर्पित रसना ये पा ' 
नियम कहाते हैँ । यों के प्रिना वेबल एस नियमों का सेवन न कि 
इन दोनो का सेवन किया करे। यो यसो का सेयन छोड के केयड निया 
का सेयन करता है यह उन्मति को नहीं प्राप्त घोता पिन्त अधोगति अत 
संसार में गिरा रहता हैः-- 
कामात्मतां न प्रशस्ता न चवेद्ाास्त्यकामता | 
फाम्यो हि वेदाथिगम कर्मयोगश्व चेदिक ( मशु९ [अ०११९० 
अर्थ --अत्यन्त कामातुरता भीर निष्कामता किसी के टिये भी १३ 
नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और चेदविदित कर 
उत्तम कस किसी से न हो सफें, हूसलिये: -- 
१३--स्वाध्यायेन बतैदमिस्रेथियेनेज्यया खुतेः । 
महायप्षश्व यशिश् ध्राद्ीय क्रियते तनः ।| 
मनु० [ झ० र२। १८| 
अर्थ--(स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, ( घत ) प्रद्वई/। 
सत्यभापणादि नियम पालने, (होम) अभिद्दोन्नादि होम, सत्य की ५ 
असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, ( अविधेन ) बेदल 
कर्मोपासना, ज्ञान, विद्या के अहण, (इज्यया) पक्षेष्व्यादि करने, (सु 
सन्तानोत्पत्ति, ( महायज्ञें: ) धरह्म, देव, पितू, वैदवदेव और अतिवियों े 
सेवनरूप पंचमहायज्ञ जौर (यश) अभिष्टोमादि तथा शिप्पविद्या, विश 
नादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को बाह्मी अर्थात्‌ वेद और परमेश 
की भक्ति का आधाररूप ध्राद्मण का दरीर किया जाता है। इतने साथ 
के बिना न्राक्षण-<ारीर नहीं वन सकता३-- 
, इन्द्रियाण्णा घिचरतां विपयरष्चपद्दारिप । 
संयमे यत्नमानिष्ठद्िद्वान्‌ यन्तेब चाजिनाम्‌ | मचु० [है 5४] 
अथे- जैसे विद्वाव सारथि घोडों को नियम में रखता है वैसे 
और आत्मा फो खोटे कामों मे खैंचनेवाले विषय मे विचरती हुई इख्दियं 
के निम्नह में प्रयत्न सब प्रकार से करे । क्योंकि -- 


इन्द्रियाणां प्रसद्वेन दोषमुच्छत्पसंशयम । 
सन्नियम्य तु तान्येब ततः सिद्धि ।न्यच्छुति ॥ मजु० [२९४] 


तृत्तीपससुछास- झ््ण 





अध -- जीपात्मा इन्द्र पों के वश शोके निश्चित बढ़े १ दोपो को प्राप्त होता 
और जप इन्द्रियो को अपने वश मे करता हैं तभी सिद्धि को प्राप्त होता ऐ' -- 
दास्त्यागच्घ यशाघ्य नियमाश्य तपांसि च । 
विप्रदुएभावस्य सिद्धि गच्छुन्ति कर्डचित्‌ ॥ मनु० [२९७] 
जो दुष्टाचारी, अजितेन्द्रिय पुरुष ह उसके चेद, त्याग, यज्ञ, नियम 
ऐर तप तथा अन्य कास ऊभी सिद्धि को प्राप्त नही होते -- 
पेरोपकरणे चेव स्वाध्याय चेव नेग्यिके । 
नानुरोघोउस्त्यनध्याय द्ोममन्भेप चेच हि ॥ १॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायों ब्रह्मसतं द्वि तत्स्वुतम्‌ । 
श्रह्माहु।तेशुत पुएयमनचध्यायवपद्छृतम्‌ !! २ ॥ 
मनु० [२।१०५, १०६८ ] 
बेदु के पढ़ने पदाने, सन्ध्पोपासनादि पंचमहायज्ञों के करने जौर होम 
उन्‍त्ों से अनध्यायविषयक अनुरोध ( आप्रह ) नहीं है, क्योंकि ॥ $ ॥ 
नेत्यकर्म में अनध्याय नही होता, जैसे एवास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं, 
ईनद्‌ नही किये जा सकते दैसे नित्यकर्म ध्रतिदिन करना चाहिये, न किसी 
देन छोडना, क्योंकि अनध्याय में भी अप्निहोत्रादि उत्तम कम किया हुआ 
पुण्यरूप होता है । जैसे शूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में 
पदा पुण्य होता हे, चैसे ही छुरे कम॑ करने मे सदा अनध्याय और अच्छे 
कम करने में सदा स्वाप्याय ही शोता है 
अमभिवादनशीलस्य नित्य दद्धो पसेधिनः 
/. चत्वारि तस्य वरद्धन्त आयुर्विया यशो चलम्‌ || 
| मनु० [२। ६१२११ ) 
जो सदा नख्र, सुशील, विद्यात्‌ और छृद्धों की सेवा करता है उसका 
भायु, दिया, कीति और वछ ये चार सदा दद्ते हैं कौर जो ऐसा नहीं 
परते उनके जाय छाद चार नहीं यदृत 
'. आंहसयेब भूताना काय भ्रयाउन्तशासनम्‌ | 
'.. चाफ्‌ चच भचुर श्लध्ष्या प्रयाज्या धमामच्छुना ॥ १॥ 
,. यसय घाइमनसे शुद्ध सम्पन्गुते च सवंदा | 
सघ सचमवचाप्यात वंदान्तापगत फलम्‌ ॥ २ ॥ 
सनु० [२। ६५७९, ६६० ) 
।.. विद्वान्‌ कौर पिद्याधियों को योग्य हैं कि देरचुस्टि छोड के सब मनुष्यों 


न 


छ्द सत्याशप्रहाण, 
को कल्याण के मार्ग का उपडेश करें और उपरेश्टा सा मषर, 
युक्त बाणी बोलें । जो धर्म की उन्नति चागे बह सदा सत्य मे के, 
सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ गिस मनुष्य है याणीं और ३७ 
तथा सुरक्षित सदा रहते है यही सत्र येद्रात्व अथौत सत्र नेदी के 
रूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
१४--संमानाद्‌ ब्ाह्मणो नित्यमुद्धजित विपादिव । 
अम्तस्यच चाकादत्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ महर्भूश 
वही प्राक्षण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो 
सुल्य सदा दरता है और अपमान की इच्छा अस्त के समान किया 
अनेन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनेः । 
ग॒ुगी बसन्‌ संचिनयाद्‌ श्ह्माधिगमिक तपः । मत॒र्ण * 
इसी प्रफार से कृतोपनयन द्विज यद्याचारो कुमार और 
कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाये | 
*. योउनघधीत्य द्विजो वेदमन्यन्न कुरुत श्रमम्‌ 
स जीवच्ेव शूद्व्वमाशु गउछति सान्वयः ॥ मजु* [। 
जो वेदु को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह 
चौम्न सहित आद्वभाव को शीघ्र ही प्राप्त दोजाता है । 
१४-च्जयन्मघु मां सद्य गन्ध माल्‍य रखान्‌ स्थियः | * 
शुक्तानि यानि सबाणि प्राणिनां चेव हिसनम ॥ ९ | 
अभ्य्ञमजने चाकणोरुपानचछुच्रघारणम्‌ । 
कार्म फ्राच च लोभे च नत्तन गीतवादनम ॥ २ | 
घूते च जनवादे च परिवाद तथाउनृतम्‌ । 
स्त्रीणां च प्रेच्तणालम्ममुपधातं परस्य च ॥ ३॥| 
एकः शयीत सर्वतन्न न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌।.., 
फामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो द्विनस्ति बतमात्मनः ॥ ४ । 
मजु० [ ३। १७७- 
धद्चचारी और ब्रद्मचारिणी मय, मास, गन्ध, माला, रस, 
पुरुष का सद्न्‍, सब यदाई, आ्राणियों की हिंसा ॥ $॥ अ्ों का 
पिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अअ्षन, जूते और ४ 
धारण, काम, कोंच, छोम, मोह, भय, शोक, ईंपयो, द्वेप, नाच, गर्म 
बाजा बजाना ॥ ॥ थुत, जिस किसी की कथा, लिन्‍दा, 


अं ओजधा5 
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क्यों फा दर्शन, भाश्नय, दूसरे की हानि आदि कुर्म्मो फो सदा छोट 

वें॥३॥ सबब एकाकी सोचे वीय्य रसलित कभी न करें, जो कामना 
रू ह.&। पी ५ 

वैचीर्थ्य स्पलिति करदे तो जानो क्रि अपने प्रह्मचय्यघत का नाश कर दिया ॥ ४॥ 


वेदमनूच्याचायाइन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्य घद । घ्म 
बर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आ्रचातयाय प्रियं घनमाहत्य प्रजञा- 
न्‍न्‍्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्पम्‌। धर्मान्न प्रस- 
द्तव्यम्‌। कुशलाञ्न प्रमद्तिग्यम्‌। भृत्ये न प्रमद्ितिज्यम्‌ | 
प्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्ति्यम्‌ । देवफितकाय्योभ्याँ न 
प्रमदितिव्यम्‌ । सातदेयो भव । पितदेवो भव । आचायर्थऐेवो 
भव । झतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवि- 
यानि नो शइतराणि । यान्यस्माकछणे खुबरितानि तानि 
वयापास्यानि नो इतराणि | ये के चास्मच्चयारसो ब्राक्मणा- 
स्‍्तेपां त्वयासनेन प्रश्वसितब्यम्‌। भ्रद्धया देयम्‌। अधद्धया 
दैयम्‌। भ्रिया देयम्‌ | द्विया देयम्‌। भिया देयम्‌। संविदा 
देयम्‌। श्रध यदि ते कमंविचिकित्सा वा वत्तविचिकित्सा वा 
स्पात्‌। ये तप्त च्राह्मणाः सम्मशिनो युक्ता अयुक्ता अलूत्षा 
घमकामाः स्युयथा ते ततन्न चत्तेरन्‌ । तथा ततन्न चत्तेथाः | एप 
भादेश एप उपदेश एपा वेदोपनिपत्‌ । एतद्नुशासनम्‌ | एव- 
घछुपासितव्यम्‌ | एवमु चेतदुपास्यम्‌ ॥ 
तैत्तिरीय० [ प्रपा० ७ । १ १ | क० $. १, ३, », ) 
जाचाये अन्तेचासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार 
उपदेश करे कि सू सदा सत्य योल, धर्माचरण कर । प्रमादरह्दित ऐोवे 
रद पढ़ा | पूर्ण घरहद्ाचय्य ले समन्‍त विदयार्भों को म्रएण और जआचायय 
के लिये प्रिय धन देकर, विदा करऊे सन्तानोत्पत्ति कर । प्रमाद से सत्य 
की कभी मत छोड । प्रमाद से धर्म का त्याग सत कर । प्रसाद से आरोग्य 
भौर चतुराई को मत छोड | प्रमाद से उत्तम ऐश की शद्षि को मत 
ओोठ । प्रमाद से पटने ओर पढाने को कभी मत छोट । देव ८ विह्मद्‌ 
ओर माता पितादि की सेवा से प्रमाद मत फर । जैसे विद्वान वा सस्कार 
उसी प्रकार माता, पिता, जाचाय्य कोर अतिथि वी सेवा सदा 
किया कर । जो अनिन्दित धर्मयुक्त कम हैं उन सत्यभाषणादि यो किया 
/औि, उनसे मिन्‍न मिप्याभापणादि कभी मत कर । जो हमारे सुचरिश्त 


हृ 
८ सत्याथभ्रक्नणन« 
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भर्थाव्‌ ध्मनुक्त कर्म हों. उनका अटण कर और जो शटमारे रह 
उनकी कभी मत कर । जो कोई हमारे मय में उत्तम विहान्‌ 
ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्ही का तिथ्ास किया कर 
से देना, अश्नद्धा से देना, शोभा से देना, एप्या से देना, भय से 
और प्रतिज्ञा से भी ठेना चादिये। जब कभी सुझकों कम था शीट 
उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का सशय उत्पन्न हो तो जो ये वि 
शीलछ पक्षपातरहित योगी, अयोगी, आहचित्त, धर्म की कामना कारेड 
धर्माव्मा जन हो जैसे वे धर्ममार्ग मे चत वैसे छः भी उसमें चत्तो के 
यही आदेश, आजा, यही उपदेश, यही येद की उपनिषत्‌ और* 
शिक्षा है। इसी प्रफार वर्तना और अपना चालचलन सुधारना चार 
अकामस्य क्रिया फाचिद्‌ दश्यते नद्द कर्विचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुत किल्वित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ | 
मनु" [२। 
मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्फाम पुरुष में ने 
सकोच विकाश का होना भी सर्वधा असम्भव है इससे यह सिंद 
है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है। 
आचारः परमो धर्मः शुत्युकः स्मार्त एवं च । 
तस्माद्स्मिन्सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः | 
आचाराद विच्युतों घिप्रो न वेदफलमणशनुते 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्म॑बेत्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० [$१०८, */ 
कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जे 
आए वेदानुकूछ स्ट्ूृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, ई# 
धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योकि जो चर्माचरण से रहित 
वेदप्रतिपादित घर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता मी 
विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुस को प्राप्त होता है। 
योउवमन्येत ते मूले हेतुशाखाश्र याद्‌ द्विजः । ह 
स साधुभिधेहिष्कार्यों नास्तिको वेदानिन्दकः ॥ मल" [सि: 
जो वेद और वेदानुकूलछ आप्त घुरुपो के किये शाखों का अपमान 
करता है उस घेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बा 
देना चाहिये, क्योंकिः--- 
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वेद' स्मृति: सदाचार' स्वस्थ च प्रियमात्मन' । 
एतच्चतर्विघ घाहु. साक्षाद्ध ८स्य लक्षणम्‌ ॥ सनु० [२। १३ ] 

वेद, स्मृति, वेदानुकूल भाप्तोक्त मनुस्ट त्यादि शाख, सत्पुरुपो का आचार 
जो सनातन अर्थात्‌ चेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्स और अपने आत्मा में 
प्रिप्र अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभापण, ये चार धर्म 
के लक्षण अर्थात्‌ इन्दीं से धर्माधर्म या निश्चय होता है। जो पक्षपातर्राहत 
न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का स्वधा परित्यागरूप आचार है उसी का 
नास धरम! और इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण, सत्य 
का त्याग और असत्य का अहणरूप कर है उसी को 'अघम' कहते हैं ॥ 
अ्कामेप्वसक्वानां घर्मशान विधघीयते । 
घम जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रतिः ॥ मनु० [ २। १३ ] 

जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्णादे रह भौर ( काम ) ख्ीसेवनादि में 
नहीं फसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान 
की इच्छा वरें वे वेद द्वारा घर्म का निश्चय बरें क्योंकि धर्माईधम का 
निश्चय बिना वेद के ठीऊ २ नहीं होता । 

१६--इस प्रकार आचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर 
राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम झ॒द्द जनों वो भी विद्या का अभ्यास 
अवद्य कराव | क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और 
क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और घनादि वी बृद्धि कभी नहीं 
हो सकती । क्योकि घ्राह्मण ठो केवल पढ़ने पढाने और क्षत्रियादि से 
जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते है। जीविका के आधीन 
और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दृण्डदाता न होने 
से घाह्मणादि सर्व वर्ण पाखण्ड ही में फस जाते हैं और जब क्षत्रिषादि 
विद्वान्‌ होते है तव च्ाह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और घधर्मयथ में चलते 
हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी 
नहीं कर सकते और जव क्षत्रियादि अविद्वान धोते हैं तो वे जैसा अपने 
सन में आता है वैसा ही करते कराते हैं। इसलिये धाह्मण भी अपना कल्याण 
चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शाख का अभ्यास अधिक प्रयत्न से 
करायें । क्योकि क्षत्रियादि ही विया, धर्म, राज्य भौर दए्ष्मी वी शद्धि 
करनेहारे हैं | ये कभी मिक्षाइत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याध्यवहार 
में पक्षपाती सी नहीं हो सकते जीर जब सय वर्णो में दिया, सुशिए्ता 


क्ज 


० सत्यायंप्रकाश- 
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होती है तव कोई भी पासण्डरूप अधमयुक्त मिध्या ब्यवह्दार को न 
घला सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षातियादि को नियम में चलने 
घाले प्राह्मण भौर सन्परासी तथा ग्राग्मण और सन्यासी को सुनियम मे 
घलानेवाले क्षत्रियादि होते हैँ । इसलिये सब एर्णों के खी पुरुषों में विष 
भौर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अय जो £ पएुना पढ़ाना हे 
घह पह अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य ऐ । ! 
१७--परीक्षा पाच प्रकार से होती है। एक--जो रे ईश्वर के गुण, हम, 
स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह » सत्य और उससे विरुद्ध सत्य हैं 
दूसरी-जो २ चष्टिकम से अनुकूछ वह २ सत्य भौर जो २ सश्टिद्मए 
विरुद्ध है वह सब असत्य है। जैसे फोई कहे कि विना माता पिता के पोग 
से लदृका उत्पन्न हुआा। ऐसा कथन सष्टिफम से विरूद्ध होने से सबंध 
असत्य है। तीसरी--'आप्त! भर्याव्‌ जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, नि 
पटियों का संग उपदेश के भनुरूल है घह १ आद्य और जो र२ विर्द वह 
भग्माद्य है। चौधी-- अपने आत्मा की पर्िश्नता विया के जनुरूछ कपाद 
जैसा अपने को सुख प्रिय भौर दुःख अप्रिय है बैसे ही सर्वश्न समप हे 
कि में भी किसी फो हुःस वा सुख दू'गा तो वह भी अप्रसन्‍न और प्रसल 
होगा । और पांचदीं--भाठों प्रमाण अथांत्‌ प्रत्यक्ष, भनुमान, उपमात, 
शब्द, ऐतिएा, अर्थापत्ति, सम्भव जौर अभाव । 
इनमें से भत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सूत्र नीचे छिखेंगे वे ९ पर 
यायशास्र के प्रथम और द्विदीय अध्याय के जानो ॥ 
श१८--एन्द्वरियाथेसन्निफर्पोत्पत्न ज्ञानमब्यपदेश्यमक्यभिचारि 
व्यवसायात्मकम्पत्यक्ष म्‌॥ न्याय सू० अ० १ । भाद्धिक सूत्र हे * 
रे जो शोर, त्वचा, चक्ष, जिद्ठा और प्राण का शब्द, स्पश, रूप, रहते 
जेर गेघ के साथ अव्यवहित अथांत्‌ आवरणरहित सम्बन्ध ऐोता है, 
इल्द्रियों के साथ सन का भौर सन के साथ जात्मा के सयोग से शार 
उत्पन्त होता ४ उसको प्रत्यक्ष! कहते हैं परन्तु जो ब्यपदेश्य अर्थात्‌ सं 
संज्षी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जैसा किसी रे 
मा कह सू जल ले भा, घद्द लाके उसके पास धर के बोर्ली 
के परन्तु चहा जलों इन दो अक्षरों की संज्ञा छातेवं 
मंगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जे ईै 
वह प्रत्यक्ष द्ोता दे जोर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है घह द्ाव्दप्रभाग 


मतृतीयषसम॒ुलछास- पृ 


का विषय है। शव्यमिचारि' जैसे किसी ने रात्ि से सस्से फो देख फे 
पुरुष का निश्चय कर लिया, जबदिन में उसको देखा तो राष्ि का पुरुष- 
ज्ञान म्ट ऐोकर स्तस्भज्ञान रहा, ऐसे विनाशी क्लान का नाम घ्यभिचारी 
ऐ, सो भव्यक्ष नही कहता । प्यवसायात्मक' कसी ने दूर से नदी की 
चालू को देख के कहा कि 'वह्ा घस सूख रहे हैं, जल है वा कौर कुछ है 
'वह देवदत्त सा ल था यज्ञद्ता । जयतक एक निश्चय न ऐो तबतक घष्ट 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अब्यपदेश्य, अव्यभिचारि जोर निम्वयात्मक 
ज्ञान है उसी को "प्रत्यक्ष! कहते है । दूसरा जनुमान-- 
झथध तत्पूषक पिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 
शण्स् ॥| न्याय० झ० १॥ जा० १ । सूण ७ ॥ 
जो प्रत्यक्ष पृघंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश था सम्पूर्ण द्ृब्य कसी 
स्थान का काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सह्ारी एक देश 
के प्रत्यक्ष ऐोने से भरए्ट क्षययवी का झ्ान होने को 'भनुसानं कहते हैं । 
जैसे पुत्र को देख के पिता, एव्दादि में धूम फो देख के अमि, जगव्‌ में 
चुझ दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता ऐ। वह जजुमान तीन प्रकार 
का है । एक पूर्वदद' जैसे बादलों को देख के धर्पा, विवाह पो देख के 
सन्तानोत्पत्ति, पदते हुए विद्याथियों को देख के विद्या होने का निम्धय 
शोता है, इत्यादि जहा २ कारण वो देंख के कार्य का ज्ञान हो पष्ट पूदे- 
चत्‌' । दूसरा “शेपयत्‌' णर्धाव्‌ जहा कार्य को देख के पारण का ज्ञान हो, 
जैसे नदी के प्रधाए वी यदती देख के उपर हुई वषों का, पुत्र यो देख 
पिता का, संष्टि वो देख के झनादि कारण वा तथा करता ईश्वर फा और 
सुख दुःख यो देख के पाप एुण्य के आचरण का ज्ञान होता & इसी को 
शेपदत्‌' कहते हूं । तोसरा सामान्यतोट्टो जो पोई किसी का घाय॑ 
फारण न हो, परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ हो । 
जैसे फोई भी विना चले दूसरे स्थान यो नष्टी जा सपठा इघेसे शी दूसरों 
का भी स्थासान्तर से पाना दिना गसन के फ्भी नहीं हो सवता | झजु- 
मान शब्द का क््थ यही है कि 'अचछ्ु अथांत भत्यक्षस्य पश्चान्मी- 
यते शायते येन तदल्लुमानम्‌' जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न शे, जैसे 
: पूम के प्रत्यक्ष देखे बिना ज्ष्ट क्मि का ज्ञान घनो नही शो सकता । 








] 'लखक प्रभा३ से मल में फठ एसा ए-'भार पाए पृण्य के आादरण 
हब 
/ रस के छुस इ.झ रा ध्यान एाता ए। 


श, 
जु० सत्यायप्रफाश 
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होती है तव कोई भी पासण्उरूप अधघर्मयुक्त मिध्या ब्यवहार को 
घला सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षश्रियारि को नियम में 
घाले प्राद्मण और सन्पासी तथा आाष्रण भौर संन्‍्यासी को 
चलानेवाले क्षत्रियादि होते हैं । इसलिये सब घर्णों के स्री पुरुषों में .. हे 
भौर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पड्माना 
वह घह अच्छे प्रकार परीक्षा करऊे होना योग्य है । 

१७--परीक्षा पाच प्रकार से होती है। एक-जो २ इश्वर के गुण, 
सखभाव और वेदों से अनुकूल हो वह « सत्य और उससे विरुद्ध असर है। 
दूसरी--जो २ सृष्टिक्म से अनुकूल चह २ सत्य भौर जो २ सृश्टिवम है 
विरुद्ध है वह सव असत्य है। जैसे कोई कटे कि बिना माता पिता के योग 
से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिमम से विरूद्ध होने से सबक 
असत्य है। तीसरी --भआप्त' अर्यात्‌ जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, लि 
पटियों का संग उपदेश के भनुकूल है घह १ आद्य और जो २ विस्द्व बहर 
अग्माह्न है। चौथी -- अपने जात्मा की पर्िश्नता विद्या के जलुकूछ अरशद 
जैसा अपने को सुख प्रिय और दु ख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ डे# 
कि मैं भी किसी फो दुःख या सुख दू“गा तो यह भी अप्रसल्‍न और प्रसख 
होगा । और पांचवीं--भाठों प्रमाण अर्थात्‌ प्त्यक्ष, अनुमान, उपमाक 
शब्द, ऐतिटा, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव । 

इनमें से भत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सूच नीचे लिखेंगे वे १ सब 
न्यायशासत्र के प्रथम और द्विदीय अध्याय के जानो ॥ 

*८--इन्द्रियाथसन्निक्र्पोत्पन्न ज्ञानमष्यपदेश्यमव्य भिचारि 
व्यवसायात्मकम्पत्यक्तम्‌॥ न्याय सू० ज० १ । आाद्विक १ सूत्र * 

.... थी क्षोत्र, ख्वचा, चक्ष, जिल्ठा और घाण का छाब्द, स्पर्श, रूप, रहे 

अर गध के साथ अव्यवहित णर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता 
इल्त्रियों के साथ सन का और मन के साथ भात्मा के संयोग से 
उत्पन्न होता * उसको '्रत्यक्ष' कहते हैं परन्तु जो ध्यपदेदय अर्थात्‌ सह 
संशी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है यह ज्ञान न हो । जैसा किसी 
किसी से कहा कि 'चू जल छे भा,' घह छाके उसके पास घर के बोज 
कि यह जलू है' परन्तु घहां जल! इन दो अक्षरों की संज्ञा छानेक 
मंगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदाथे का नाम जछ 
य्टी प्रत्यक्ष शोता दे जौर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है घह पाब्दप्रमा* 


पृतीयसम्ृद्धास- ०९ 
का विपय ऐ । सष्यभिचारि' जैसे किसी ने रात्रि से खस्मे को देख के 
चुरुप का निश्चय कर लिया, जबदिन में उसको देसा तो राघ्रि का पुरुप- 
ज्ञान नष्ट ऐोरर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे घिनाशी ज्ञान का नाम ध्यभिचारी 
है, सो भव्यक्ष नही कहाता । व्यवसायात्मक' कसी ने दूर से नदी की 
चालू को देस के फ्ठा फि वहा चस सूख रहे हैं, जल है था जोर कुछ है 

वह देवदुत्त खढा ऐ था यज्ञुदत्त' । जवतक एक निश्चय न हो तबतफ घट 
प्रत्यक्ष ज्ञान मही हूं किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक 
ज्ञान है उसी फो 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। दूसरा अनुसान-- 
अधथ तत्पूरर्क अिविधमनुमानं पूर्वबच्छेषबत्सामान्यतो 
दइफए्स ॥ न्‍न्याय० ज० $ | आ० १ | सू० ५ ॥ 
जो भधत्यक्ष पर्षक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश या सम्पूर्ण द्वब्य कसी 
स्थान का काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश 
के प्रत्यक्ष होने से जरए|्ट भवयवी का क्वान होने को “अनुमान कहते हैं । 
जैसे पुत्र को देख के पिता, परंदादि में धूम को देख के अभि, जगत्‌ में 
सुस्त दुःख देख के पू्व॑ंजन्म का क्षान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार 
का है । एक 'पूर्ववत! जैसे बादुलों को देख के घर्पा, वियाह्ट को देख फेरे 
अन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए. विद्याथियो को देख के विद्या होने का निश्चय 
शोता है, इत्यादि जहा २ कारण वो देख के कार्य का ज्ञान हो यह 'पू्व- 
चत्‌' । दूसरा 'शेपदत' अर्थात्‌ जहा कार्य को देख के पारण का छान हो, 
लैसे नदी के प्रधाह की वढती देख के उपर हुई धर्षा का, पुश्न को देख के 
, पिता का, स॒ष्टि को देख के अनादि कारण वा तथा पर्ता इंश्वर का और 
सुख दु,ख वो देख के पाप पुण्य के आचरण का शान होता & इसी को 
शेपवत्‌' कहते हैं । तीसरा 'सामान्यतोरष्ट" जो फोई विसी का काय 
कारण न हो, परन्तु कसी प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ हो । 
जैसे फोई भी विना घले दूसरे ध्यान को नष्टी जा सकता दैसे ही दूसरों 
फा भी स्थानान्तर में जाना बिना गसन के कभी नहीं हो सकता | अजु- 
मान शब्द का अर्थ यही है कि 'अछ अथांत्‌ धत्यक्षस्य पग्थान्मी- 
यते प्रायत्ते येन तदनुमानम्‌' जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न शो, जैसे 
> घूम के प्रत्यक्ष देरे बिना जरष्ट ्मि वा शान प्भी नही हो सकता । 


। 
| 





$ 'लखक प्रमा३ से मुल भें पठ एसा ए-'झार पाप पुण्य के भाचरणय 
८ सके इस दु,ख का ज्ञान दाता दे । 


| 


सत्याथप्रद्ादः 
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तीसरा उपसान-+- 
प्रसिद्धताधर्म्यात्साध्यसाश्रगमपरमानम्‌ ॥ 
न्‍्याय०। अ9? १॥ आए १ स्‌० ६ 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधन से साथय अर्थात्‌ सिद्ध करने योग २. 
की सिद्धि करने का साधन हो उपतो टपसान करते है। 'डिपम्म ४ 
येन तदुप्मानम्‌ ।! जैसे किसो ने किसी खुत्य से कहा कि व्‌ 5 
घुछाल्य' । वह बोला कि मैंने उसझो कभी नहीं ठेसा! | उसडे 2 
ने कहा कि जैसा यह टेवदत्त है बैसा ही बह विष्णुमित्र हे । वा ५: 
यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात्‌ नीझगाय होती है जब वह ५ 
गया और टेवदत्त के सद् उसको देश निश्चय कर लिया कि यही ४ 
मित्र है, उसको छे आया। अथवा किसी जग्जछ में मिस पशु को ५ 
के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है। 
चौथा शब्दप्रमाण -- 
आप्तोपदशः शब्द: ॥ न्याय० । अ० ३ । आ० 4 | सू० ७ ॥ 
जो भाप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, स५+, 
वर्पार्यी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और (४० 
सुज पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के ५४० 
गाय उपदेश हो , अर्थात्‌ [ जो ] जितने प्रथिवी से छेके परमेश्वर १४, 
पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और ४ 
आप्त परमेश्वर के उपदेश चेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो ॥ 
पांचवां ऐतिहय-- 
न चतुप्द्‌वमैतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावशरामाण्य च्ग 
न्‍्याय० । ज० २) जआा० १ | आ० २ सू९ | 
जो “इति है! अर्थात्‌ इस अकार का था, उससे इस प्रकार मिं 
किसी के जीवनचरित्न का नास ऐऐविक्व! है ॥ 

छठा अर्थापत्ति-- 

, अवीदापबते सा अधापत्ति:।' केनचिवच्यते 'सन्सु गे 
दीष्ट:। सति कजच्ते क्ार्य्य भवतीति! किमनत्र प्रसज्यते' 
असत्स घनेप दुठ वह कारणों च कार्थ न भवति ।' 

नैसे किसी ने किसे कहा कि 'बहल के होने से दर्षा और कारण 
होने से कार्य्य॑ उत्पन्न होता है ।! इससे बिना कहे यह दूसरी वात ' 


तृतीयसमुल्लासः । 
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होती है कि विना बदल वर्षा भौर विन कारण के फाय्य कभी नहीं ऐो 
सकता । सातवा सम्भव-- 

'सम्पवति यस्मिन स सम्भव । कोई कट्टे कि 'साता पिता के 
बिना सन्तानोत्पत्ति, किसी ने झत्तक जिलाये, पहाड उठाये, समुद्र में 
पत्थर तराये, चन्द्रमा के हक्डे फ्रिये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य 
के सीग देखे और यन्ध्या के प्रद्ष और पुत्री का विवाह किया' इत्यादि 
सब असस्भव है । फ्योंऊि थे सब बाते सुष्टिकम से विरुद्ध है। और जो 
यात सृष्टिकम से अनुकूल हो वद्दी 'सम्भव है ॥ 

आठवां अभाव-- 

नि भवनित यास्मिन सोउभाव' । जैसे किसी ने किसी से 
कहा कि हाथी छे आ ॥ चह वहां हाथी का अभाव देखकर, जहां हाथी 
था वहाँ से ले आया | ये आठ प्रमाण | इनमे से जो शब्द मे ऐतिहा 
और अनुसान मे अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव की गणना वर तो चार 
प्रमाण रह जाते हैं । हन पांच प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का 
निश्चय मनुष्य कर सकता है, अन्यथा नहीं । 

१६--घर्मविशेषप्रखताद्‌ द्वव्यगुणकम्मसामान्यविशेषसम- 
वायाना पदाथानां साधम्यवेधम्याभ्यां तत्ततज्ञानान्न श्रयसम ॥ 

चैशेपिक । अ० १ । आ० १ सू० ४ 7 
जय मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्टान करने से पविश्र होकर 
साधम्य' अर्थात्‌ जो तुल्य धर्म हैं, जैसा पए्थिवी जड और जल भी जद; 
'बिधस्पे! कर्धात्‌ प्रथवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्वब्य, 
गुग, कमे, सामान्य, विशेष और समवाय इन छ पदार्थों के ठत्वज्ञान 
से अर्थात्‌ खख्पज्ञान से ( निःध्रयसम्‌ ) मोक्ष को भाप्त ऐोता है । 
२०--प्रूथिव्या5पस्ते जोचायु राकाश फालो दिगात्मा मन 
इति द्रव्यारि ॥ घे० ।अ० १ | जा० १4 सू० ५३ 
पृथिवी, जछ, तेज, वायु, आकाद्य, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव 
म्ृब्य हैं । 
ऋयाशणवत्समवायेकारणामाते द्वव्यलक्षणम्‌ || 
द्व० । अ० $ | भा० १ | सू० १५ ॥ 
क्रियाश्व॒ शुणासत्य विद्यन्त यरस्मिस्तत्‌ फ्रियाशुणवत्‌ | 

जिसमें क्रिया, युण भौर केवल युण रहें उसको ' द्वप्यां कहते हैं । « 


जु सत्यार्थप्रफाश' । 


तीसरा ठउपमान-- 
प्रसिद्ध त्ताधम्यात्साध्यसाधथगमपमानम |! 
न्‍्याय० | अ० १ | आ० १ स्‌*१* 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साथ्य अर्थात्‌ सिद्ध करे बोस 
की सिद्धि करने का साधन हो उपको 'उपमान कहते हैं। ४ *. 
येन तदुपमानम्‌ ।' जैसे किसी ने किसी शत्य से कहा कि दि. « 
को चुलारा । वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा । उसके - 
ने कद्दा कि जैसा यह देवदत्त है यैसा ही यह विष्णमित्र हे । व 
यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात्‌ नीडगाय होती है जब वह 
गया और देवदत्त के सदश उसको देख निश्चय कर लिया कि यहीं 
मित्र है, उसको छे आया। अयवा किसी जग्मल में जिस पद्म के 
के तुल्प देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है? 
चौथा दशाब्द्प्रमाण -- 


आप्तोपद्शः शब्द: ॥ न्‍्याय० | अ० १ | आ० १ । सू० ०७ ॥ 
जो भाप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारंप्रिय, ७ 
पस्पार्थी, जितेन्द्रय पुरुष जैसा अपने आर्मा में जानता हो और ६ 
खुल पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के , 
णाथ उपदेष्टा हो , अर्थात्‌ | जो ] जितने प्रथिवी ले लेके परमेश्वर 
पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और ' 


आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को 'शब्द प्रमाण! जानो 
पांचवां ऐतिटा-- 


न चतुप्द्वमैतिद्याथांपत्तिसम्भवाभावप्रामाण्य त्‌ | 
न्‍्याय० । अ० २। आ० १। आ० २। सं? ! 
जो “इति ह अर्थात्‌ इस प्रकार का था, उसने इस अ्रकीरें 
अयोत्‌ किसी के जीवनचरित्र का नाम 'ऐविक् है ॥ 
छठा अर्थापत्ति-- ४ 
. अथोदापबते सा अथोपत्तिः।' केनचिदच्यते 'सन्छ 
चूएिः। सति दजल्शों काय्य भवतीनि। किमत्र प्रतर्य 
अलत्सु घनेपु दे पध्णति कारों नर कार्य न भवति । 
नैसे किसी ने फ्सिकत कहा कि “बदल के होने से वर्ष और कार 
होने से कार्य उत्पन्न होता है ।' इससे विना कहे यह दूसरी बाठ॑ 


तृतीपसमुलासः रे 
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होती है कि बिना बदल धर्पा और विना कारण के काय्य कभी नहीं ऐो 
सकता । सातवां सस्भव-- 

'सस्मवत्ति यस्मिन्‌ स सम्भव' ।' कोई वह्टे कि 'माता पिता के 
विना सन्तानोत्पक्ति, किसी ने छतक जिलाये, पहाउ उठाये, समुद्र में 
पत्थर तराये, उन्द्रमा के टुक्डे किये, परमेश्वर का अबतार हुआ, मलुष्य 
के सीग देसे और वन्ध्या के प्रश्न ओर पुत्री का विवाह किया! इत्यादि 
सब असस्भव है। फ्योंकि ये सब बातें सृश्टिकम से विरुद्ध है। और जो 
बात सृष्टिकम से अनुकूल हो वही 'सम्भव' है ॥ 

आठवचोां अभाव-- 

जि भवन्ति यस्मिन्‌ सोउभाव' / जैसे किसी ने किसी से 
कहा कि 'हाथी छे आ । चह घहाँ हाथी का अभाव देखकर, जहां हाथी 
था वहां से ले आया। ये आठ प्रमाण | इनसे से जो शब्द में एतिला 
और अनुमान से अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव की गणना बरें तो चार 
प्रसाण रह जाते हूँ । इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का 
निश्चय मनुष्य कर सकता है, अन्यथा नहीं । 

१६--घर्मविशेषप्रखताद्‌ द्वव्यगुणकमेसामान्यविशेषसम- 
बायानां पद्थोनां साधम्यचेधर्म्याभ्या तत्त्वज्ञानान्नि.श्रेयसम॥ 

वैज्ेपषिक । अ० १ । आ० १ | सू० ४ 7 
जय मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्टान करने से पविश्न होकर 
साधम्य' अर्थात्‌ जो तुल्य धर्म हैं, झेसा प्रथिवी जद और जल भी जद; 
'द्देघर््य! भर्थात्‌ पुधवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्ब्य, 
गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय इन छ. पदार्थों के तत्त्वज्ञान 
से अर्थात्‌ खरूपज्ञान से ( निःध्रयसम्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होता है । 
२०--प्थिब्या.5पस्तेजोवायु राकाश कालो दियात्मा मन 
इति द्वव्याणि ॥ चै० । ० १ । आ० १। सूण् ७ ह 
पृधिवी, जछ, तेज, पायु, जाफाश, काछ, दिशा, आत्मा और सन ये नव 
द्व्य हैं । 
फ्रियागुणवत्समवाधिकारणमिति द्वव्यलक्षणम्‌ ॥| 
चै० ॥।ञ० $ | आ० १ | सू्‌० १७ | 
क्रियाश्व॒ ग़णाम्व विद्यन्ते यास्मस्तत्‌ 7%याशुणवत्‌ | 

जिसमें क्रिया, शुण और केवल गण रे उसको' ह्ृण्य' कहते हैं।.« 


282. 


8 सत्यायप्रफाश* 


कक गम अनसकीर आजा 7 खपय किया की 
से प्रथिवी, जल, तेज, वायु, मन भौर आत्मा ये छः अब द्व्या गो! 


[0०] 


५ हर हे ल्द 
गुणवाछे हूँ । तथा झाकाश, काल और दिघा ये तीन क्रिया रहित गुणयाढेरे 


कल अं ट प्राग्व॑ 
( समचायि ) समतव्रेत शीले यस्य तत्‌ समवादि 2 हे 
ततित्वे कारणम्‌। समयाये च तत्कारणं च 20004 60% 
लक््यते यन तन्नक्षणम्‌ । जो मिलने के स्वभावउुक्त काय ले बल 
'पूव्कारूस्थ हो उसी को 'द्वब्य'ं कहते है, जिससे छक्ष्य जाना जाये, ४5 


आंख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण! कहते हैँ । 
| शो 
२१--रूपरसगन्चस्पशवती प्रथिवी ॥ 
रूप , रस , गन्य , स्पशवाली प्रथिवी हे । उसमें रूप , 
अपि , जल और बायु के योग से ६ । 


3 
रस और सा 


व्यत्रस्थितः पूर्यिव्यां गन्धः | बै० । ज० २ ।आ० १ सू० १३ 


पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविर है । वैसे ही जल में 
ऋप, वायु में स्पश और भाकाश में शब्द्‌ स्वाभाविक है । 
रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्ववाः स्िग्घाः ॥ 
चे०। आ० २। आ० 


श्स, आंगन 


गैर और । 
रूप, रस और स्पशवान्‌ द्ववीभूत और कोमल जल कहाता 5 
'परन्तु इनमें जल का रस स्वाभाविक गरुग तथा रूप, स्पश ओम 


चायु के योग से है । 


अप्सु शीतता ॥ चै० मभ० १५ । आा० २ । सू० ७५ ॥ 


और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है 
तेज्ञ चै 
जो रूपस्पर्शचत्‌ ॥ बै० ज० २। जा० १ ॥ खू० 


३३ 


जो रूप और स्पर्श वाला है चह तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वार्भ 


पविक कौर स्पश वाउ के योग से है। 
है. 
स्पशवान्‌ चायुः ॥ चै० । अ० १ । सा० १ ॥ सू० 


3४ 


ट ५ 
स्पर्श गुणवाछा चाय है। परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता) ते 


और जल के थोग से रहते है 
त श्राकाशे न विद्यन्ते ॥ [ चै० ज० २ । आ० १ 


|| सख्‌० ज ] 


रुप, रस, गन्ध और स्पञ्ष आकाश में नहीं हैं। किन्तु शर्दे हे 


आकाश का शुण है । 
निष्फमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिहझम्‌ । 
चै० । ज० २। आ० १ 


। सू्‌० २० | 


के 


चृतीयससुल्लास जज 
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जिसमे प्रवेश ओर निकलना होता ऐ वह आकाश का लिज् है । 
काय्यान्तराप्रादुभीबाघ्य शब्द्‌ः स्पर्शवतामगुण- ॥ 
घै० अ० २। आ० । १ | सू० २५ ॥ 
अन्य पृथिवी आदि कार्यो से प्रकट न ऐोने से शब्द, स्पर्श गुणचाछे 
मूमि आदि का गुण नहीं हे, किन्तु शब्द आकाश ही का शुण है । 
२२--अपरस्मिन्नपरं युगपच्िरं त्षिप्रामति काललिड्वानि ॥ 
घै० । अ० २। आ० २। सू० ३ ॥ 
जिसमें अपर, पर, ( घुगपत्‌ ) एकवार, ( चिरम्‌ » विरूस्थ, ( क्षि- 
प्रम्‌ ) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको 'काल' कहते हैं । 
नित्येष्वभावादानित्यपु भावात्कारणे कालाब्येति ॥ 
दवै० । अ० २। आ० २ | सू० ९ ॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों मे हो इसलिये कारण में ही 
काल' सज्ञा है । 
२३--इत इद्मिति यतस्तद्दिश्य लिद्भरम्‌ ॥ 
दै० । अ० २। आ० १३ | सू० १० पे 
यहा से यह पूथ, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह 
व्यवहार होता है उसी क्ो 'दिशा' कहते है । 
आदित्यसंयोगादू भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताश्व प्राची ॥ 
बै० । अ० २। आ० ३ | स्‌ू० १४ ॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य को सयोग हा, है, होगा, उसको पूर्वी 
शा कहते हैँ । और जहाँ अस्त हे उसको पश्चिम कहते हैँ । पूर्वामिमुख 
नुष्य के दाहिनी ओर 'दक्षिण' औौर बाईं ओर उत्तर! दिशा कहाती है । 
एतेन द्गिनतरालानि व्यास्यातानि ॥ 
बै०१अ० २| जा २ सू० १६ ॥ 
इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा वो आपम्ेयी,” दक्षिण पश्चिम 
के थीच को निऋति', पश्चिम उत्तर के बीच को 'वायवी' और उच्तर पूच 
के यीच को 'ऐशानी' दिशा कहते ए । 
२४--ईच्छाद्वेपप्रयत्वसुख ढुःखशानान्या त्मनो लिड्ञमिति । 
न्‍्याय० | अ० १ | सू० १०३ 
जिसमें ( इच्छा ) राय, ( हेप ) बेर, ( प्रयल ) घुरपार्थ, सुझ, 
दुःख, ( ज्ञान ) जानना गुण हों बह जोदात्मा' [ बद्याता ) £। बेशेषिझछ 
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में इतना विशेष है। श्कीकति 
प्राणाउपाननिमेषोन्मेपजीवन मनोगती न्द्रियान्ता बुंकाए। 


बढ 


सुखद खेच्छाद्वपप्रयत्नाश्वात्मनो लिड्ानि ॥ 
चै+ | अ० ३ । जा० २। सू ४) 


न 


(प्राण ) भीतर से बाउु को नि 





फाछना, ( अपान 9 बाहर से थाई 
जो भीतर छेवा, ( निमेप ) आस को नीचे ढाँना, ( उन्मेप ) आँख के 
ऊपर उठाना, ( जीवन ) प्राण का धारण करना, ( मनः ) मनन; विचार 
अर्थात्‌ ज्ञान, ( गति ) यर्थेष्ट गमन करना, (इ्न्द्रिय ) इन्दियों 
विपयों में चलाना, उनसे विपयों का अहण करना, ( अन्तर्विफार हि; पक्ष, 
छपा, ज्वर, पीढ़ा आदि विकारों का होना; सुस, ढु-ल, इईच्टा, ह्व्प 
प्रयत्ष ये सब जात्मा के लिए अर्थात्‌ कम भौर गुण हैं । 
२४--युगपउशानानुत्पक्तिमंनसो लिश्म्‌ ॥ 
न्‍्याय० | अ० १॥ आ० $ | सू० *३ हे 
जिससे एक काल में दो पदार्थों का झहण, प्वान नहीं होता 
“पन' कहते हैं । यह द्र्य का खरूप जौर छक्षण कहा । 
२६-अब शुणो को कहते हैं । 
रूपरसगन्धस्पर्शा: संस्या(/ परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग 
विभागौ परत्वापरत्वे चुद्धयः सुखदुःखे इच्छादेपी प्रयलाई 
शुणाः।। बै० । अ० १। जा० १। सू० ६ ॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिसाण, प्रथरुत्व, संयोग, बिग 
परत्व, भपरत्व, घुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयक्ष, गुरुत्व, 
खेद, संस्कार, धर्म, अधम और शब्द ये २४ “गुण कहाते हैं । 
द्रब्पाश्रय्यगुणवान संयोगविभागेष्चकारणमनपेदा 
शुणलक्षणम ॥ बै० । अ० ६ । आ० ३ । सू० १६॥ 
गुण उसको कहते हैं कि जो दरब्य के आश्रय रहे, अ्य मे 
घारण न फरे, संयोग और विभाग में कारण न हो, धअनपेक्ष' अथोध्‌ ५ 
दूसरे की सपेक्षा न फरे । 
_ शोभोपलांब्धर्धद्विनिश्रोह्मः प्रयोगेणाउमिज्वालित 
शदेशः शब्द ॥ सहामाएपे ॥ हि 
जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो चुद्धि से महण करने योग्य और शा 
पे प्रकाशित तथा जाकाश जिसका देश है. बह दब्द'ं कहाता है। ** 
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जैसका अहण हो वह रूप, जिंदा से जिस मिष्टादि अनेक प्रफार का 
एण शोता है घह रस, नासिष्य रो जिसका अएण हो घह 'गन्ध, त्वचा 
3 जिसका ग्रहण होता है चह 'स्पश', एक, छि इत्यादि गणना जिससे 
ऐैती हे बह 'सस्या, जिससे दोल जअर्धात्‌ हलका भारी विद्त होता ऐ 
ह 'परिसार्णा, एक दूसरे से जलग होना वह 'प्रथस्त्व', एक दूसरे के साथ 
मेलन्य बह 'सशेग, एक दूसरे से सिले हुए के अनेक हुकड़े होना वह 
विभाग, इससे थह पर है द६ 'पर', उससे यह उरे हे वह 'अपर', जिससे 
इच्डे उरे का ज्ञान शोता है वह घुद्धि', आनन्द का नास 'सुख', छेश का 
(मे दुःख, हच्छा-राग, द्वेप-विरोध, 'प्रयक्ता जनेक प्रकार का बल 
'रपाथ, 'गुरूचों भारीपन, 'द्ववत्व'ाँ पिघल जाना, 'स्नेह! प्रीति और 
इकनापन, 'सस्कार' दूसरे के योग से बासना का होना, धर्मों न्याया- 
रण कौर कठिनत्वादि, 'अधर्भ' अन्यायादरण कौर दठिनता से विरुद्ध 
रैमल्ता, ये चौदीस ( २४ ) गुण हू । 
७--उत्क्षपणुमवक्तेपएणमाकुझ्चन प्रसारण गमनमिति रूम णि | 
चे० । झ० $ ॥ बा० $ सू० ७ ॥ 
( उल्लेपण ) उपर दो चेष्टा करना, (अदक्षेपण) नीचे फो चेष्ठा करना, 
जाकुसन । सशझ्ोच करना, (प्रसारण ) फैलाना, (गमन) माना, जाना, 
भरना आदि इनको कम कहते है । जब कम का उक्षण--+ 
एकटद्रत्प्रमगर्ण संयोगविभागेष्यनपेक्षकारणमिति कर्म- 
चसणस्‌ ॥ दे” ज० ६।॥ जा० १॥ सू० १७३॥ 
पक द्रव्यस्थश्रय झाधारा यसमय तद्कद्रब्य, न वियते गणा 
स्प यस्मिन वा तदसुण, रलूयागेप विभागेष चाइपेक्षारहितं 
रिणु नत्कमंलच्षणम्‌ ! अथवा 'यत्‌ छियत तत्कम, लच्यते यन 
ह पेक्तएम्‌ , फमणो लक्षण कमंलचसणाम । द्रब्य के आपरित शुणों से 
सु सयोग मोर विभाग होने में अपेक्षा रटित कारण हो उसजो 'कर्स' कहते हैं। 
८-+-द्रष्य गणकमंणा द्रव्य कारण सामान्यम्‌ ॥) 
दे० अ० $ | का० $ | सू० ८ 
जो कार्य द्ृब्य, गुण कौर कर्म दा कारण द्वव्य है घट सामान्य द्वव्य है। 
द्च्षार्णा द्रव्य कार्य सामान्यम्‌ ॥ 
बैल झ० ३ | ला० $। स्‌० २३॥ 
जो दृब्यों का कार्य ऋुष्य हें दर रायपन से सप कार्यों में सामान्य हे । 


८ सत्याथप्रकाशः 
२६--द्रब्यत्वं गुणत्व कर्मत्वश्ञ सामान्यानि विशेषाक्र 
वै० आ० १ | आ० २ । सू? ५! 
द्रच्पों में द्ृव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों मे क्मंपन ये सब नातह 
कौर विशेष बह्दाते हैं क्योंकि दृश्यों में छब्यत्य सामान्य और गुगरा, 
से द्ृव्यत्व विशेष है, इसी प्रकार सत्र जानना । 
सामान्य विशेष इति बुद्धधपेक्षम्‌ ॥ 
घै० | अ० १ | आ3 १ | सू? ३! 
सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होने हैं| मैसे+ | 
मनुष्य व्यक्तियों में मजुत्यत्थ सामान्य और पशुत्वादि से विशेष ५ 
ख्रीव्य और पुरुषत्व इनमें प्राद्षणस्व, क्षत्रियटय, चैदयत्य, झद्ृत्य भी (४ 
हैं। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राद्मणलय सामान्य और क्षत्रियादि से ॥ 
हैं, इसी प्रकार सर्वत्र जानो । 
३०--इंददेमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ 
चै० ॥आअ० ७ । आ० २ । सू? २६ 
कारण अ्थांत्‌ भवयवों में अवययी, कार्यो मे क्रिया क्रियावार्य, * 
गरुणी, जाति व्यक्ति, कार्य्य कारण, अवयव अवयबी इनका नित्य ५" 
होने से 'समयाय' कहता है और जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर ४. 
होता है बह 'संयोग' अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है । 
३१--द्रब्य गुणयोः सजातीयारम्भकत्व साधम्यम्‌ 
चै० । अ० 3 आ० $ | सु" 
जो द्वव्य और गुण का समान जातीयक कार्य्य का आरम्भ हो 
उसको 'साधम्ये! कहते हैं। सैसे पथिवी में जडत्व घर्म और घटावि * 
स्ादरुत्य स्वस॒स्श धर्म है, वैसे ही जल में सी जडत्व और हमे * 
सवसच्श कार्य का आरम्भ पृथियी के साथ जल का और जले के ५ 
पृथिवी का तुल्य धम है अर्थात्‌ 'दृव्यगुणयोर्िजाती ५५२०" 
है कली 7 यह विदित हुआ है फ़ि जो द्वव्य और गुण का विण्द ] 
70 24570 
है 20 कर गन्चवत्व घम जल से विरुद्ध और जल की * 
दर कि कल आम पाधवी से विरुद्ध है । पा 
४ 'चू काययभावश चै० । जे ४। आ० १ रे 
कारण के दोने ही से काये होता है । ह 
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न तु कार्यासावात्‌ कारणाभावः ॥ 
चै० ।अ० १॥ आ० २।सू० २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता । 
कारणाभावात्‌ कायोडभावः ॥ बै० । अ० १ ।आ०।२ । सू०१॥ 
कारण के न होने से कार्य कभी नही होता । 
कारणगृणपु्रेकः कार्य गरुणो दृएट. ॥ 
चै० । झ्र० २। आ० १। सू० २४ ॥ 
जैसे कारण मे गुण होते है वैसे ही काय्य में होते हैं । 
३०--परिमसाण दो प्रकार का है.-- 
अणु मद्ददिति तास्मिन्‌ विशष्भावाद्‌ विशेषाभावात्च ॥ 
दै० । अ० ७ । आ० १ । सू० ११॥ 
( भणु ) सूक्ष्म, ( महत्‌ ) बडा जैसे श्रसरेणु लिक्षा से छोदा भौर 
एणुक से बडा है तथा पहाड प्थियी से छोटे, शृक्षों से बड़े हैं 
३४--सदिति यठो उच्यग्रुणकर्मसु सा सत्ता 
| चै०।अ० १। आ० २। सू० ७ ॥ 
जो म्ृब्य, गुण और कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ 'सदू 
व्यम्‌। सद्‌ गुणः । सतकर्स |! सत्‌ दब्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कम, अर्थात्‌ 
फसान कालल्‍वाची शब्द्‌ का अन्वय सब के साथ रहता हैं । 
भाषोउजुवत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेय ॥! 

«. वे० | अ० १।आ० २। सू० ४ ॥ 
जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो 'महा- 
नयों कहाता है। यह क्रम भावरूप द्वष्यों का है और जो अभाव है 
पाँच प्रकार का होता है। 
३४५--क्रियागुणव्यपदेशाभावात्पागसत्‌ ॥ 

घै० । अ० ९५। आ० १ । सू० $॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अमाव से प्राकू अर्थात्‌ पूथ 
त्‌ नथा, जैसे घट, वखादि उत्पत्ति के पूव नहीं थे, इसका नाम 
माव ॥ दूसरा++- 
सदसत्‌ ॥ चै० । न० ९। आ० १ । सू० ४॥ 
जो होऊे न रहे, जैपे घट उत्पप्न होके नष्ट हो जाय, यट्ट 'प्रध्यंसाभावाँ 
श है। तीसरा -+ 
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संच्चासत्‌ ॥ बै० । भ० ९। जा० १ | सू* ५ ॥ 
जो हांवे और न होये, जैसे “अ्रगोर श्वो.5नवो गीः' यह॒घोड ' 
नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में धर 
अभाव और गाय में गाय, घोड़े में घोड़े का भाव है। यह %४+ 
भाव कहाता है। चौथाः-- 
यह्चान्यद्सदतस्तदसत्‌ | यै० । ज० ९। जा? १ [सं 
जो पूर्वोक्त तीनों अभावो से भिन्न है उसको “अत्यस्ताभाव कहीं 
जैसे--नरश्टक्! अर्थात्‌ मनुष्य का सींग खिपुष्पाँ आकाश + 
भौर “चन्ध्यापुत्र' बनथ्या का पुत्र, इत्यादि | पांचवाँ-- 
नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेदसंसर्गप्रतिपेः 
घै० । ज० ९। जा० १ | सु? ! 
घर में घद्ा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्न है, घर के साथ घड़े का « 
नही है, ये पांच अभाव कहाते हैं । 
३६--इन्द्रियदोपात्‌ संस्कारदो पात्चाविद्या ॥ 
घै० । अ० ९ । आ० २ | सूं? ! 
इन्द्रियों और संस्कार के दोप से 'अविद्या' उत्पन्न होती है ! 
तदुएशानम्‌ ॥ बै० । ज० ९। आ० २। सू० ११ | 
जो दुए अथात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको “अविया' कहते हैं। 
अदुए विद्या ॥ बै० । भ० ९। ज्ञा० १। सू्‌० ११ ॥ 
जो जदुए अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको 'विद्या' कहते हैं 
३७-पृंथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशी («५ निल्व १4 
चै० | झ० ७ । आा० १ 
एसेन नित्येपु नित्यत्वमुक्तम ॥ चै० । ज० ७ । आ० १ | मैं 
जो कार्यखूप पृथिज्यादि पदाथ॑ और उनसे रूप, रस, गे 
गुण हैं ये सब ह्ब्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं भौर जो 
रूप प्रथिव्यादि नित्य द्वव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं । 
सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ बै० । ज० ४। भा० $ सह 
+ जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह ' 
ला 'सत्कारणवद्नित्यम्‌! जो कारणवाले कार्यरूप ५ 
अनित्य' कहाते हैं । 
३८-अस्थेदं कार्य कारण संयोगि विरोधि 
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ड्विकम ॥ चै० । झ० ९ | आ० २ | सू० १ ॥ 
/ इसका यह कार्य था कारण हे इत्यादि समवायि, सयोगि, एकाये 
>मवायि और विरोधि यह चार प्रवार का छैद्गिक अर्थात्‌ लिट्नलिट्ली के 
> स्न्‍्ध से ज्ञान होता है । 'समवायि' जैसे आकाश परिसाणवाला है । 
_ योगि' जैसे शरीर त्वचा पाछा है, इत्यादि का नित्य संयोग है । 'एकार्थ 
मवायि' एक अर्थ मे दो का रहना, जैसे कायरूप स्पश काय का लिझ्न अर्थात्‌ 
: वनेघाला है। 'विरोधि' जैसे हुई दृष्टि होने वाली हृष्टि का विरोधी लिछ़ है। 
६--्याप्ति 
नियतघर्मसाहित्यमुमयो रेकतरस्य दा व्याप्तिः ॥ मिजश- 
शुद्धवसित्याचार्या। ॥ आधेयशक्तियोग इति पश्चशिखः ॥ 
सांस्यसूत्र [ अ० ७। ] २९, ३१, ३२ ॥ 
जो दोनो साध्य साधन अर्थाद सिद्ध करने योग्य और जिससे 
ड क्या जाय उन दोनों जथदा एक, साधनसात्र का निश्चित धर्म 
सहचार है उसी को “व्याप्ति! कहते हैं जैसे घूम और अभि का सह- 
र है॥ २९ ॥ तथा ध्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता 
मैथीव्‌ जब देशान्तर में दूर घूम जाता है तव बिना असियोय के भी 
'] खय रहता है । उसी का नाम “व्याप्ति! है भर्थाव्‌ अप्नि के छेदन, 
न, सामथ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है ॥ ३१ ॥ जैसे 
तत्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता, छुद्धगदि में च्याप्यता धर्मझे 
एन्ध का नाम “व्याप्ति' है। जैसे शक्ति आधेयरूप और शाक्तिमान्‌ 
गशरखूप का सम्बन्ध है ॥३२ ॥ इत्यादि शाछों के प्रमाणादि से परीक्षा 
फै पढ़ें और पढ़ादें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो 
ता | जिस १ ग्रन्थ को पढठाव उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा 
$ जो सत्य ठहरे वह २ झन्ध पढावें जो १ इन परीक्षाओं से पविस्द्ध 
इन ६ अन्थों को न पढें न पढावें । क्योंकि -- 
लक्षणप्रमाणा+या वस्ठुसिद्धिः 
रक्षण जैसा कि 'गन्धवदी एथिवी” जो एधवी है वह गन्धवाली 
पै लक्षण भौर प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याअसत्य और पदार्थों 
नेर्णय हो जाता हे, इसके बिना कुछ नी नहीं होता । 
ः ४०--अध पठनपाटठनविधिः ॥ 


स्व पढने पढ़ाने का प्रकार छिखते हं--प्रधम पाणिनिमुनिक्ृतत शिक्षा 
र््र 
हा 
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जो कि सूत्नरुष है. इसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर को यह 
प्रयत्न, यह कारण है, जैसे '(प इसका ओएछ स्थान, स्इेट्ट प्रयक् हे 
तथा जीम की क्रिया करनी 'करण कहाता है । इसी भकार यंपागार 
अक्षरों का उच्चारण माता, पिता, आचार्य सिस्तलायें । तद नर 
अर्थात्‌ प्रथम गष्टाध्यायी के सून्नों का पाठ जैसे बरुद्धिगदच हि 
च्छेद, जैसे वृद्धि, आत्‌ , ऐच था आदेच 7 फिर समा 
दब आदैच' और अर्थ जैसे आ्देखां वरद्धिलेशा क्रियतत 
आ, ऐ, औ की बृद्धि संज्ञा [की जाती ) है। 'तः परो 4₹त 
तपरस्तादपि परस्तपरः” | तकार जिससे परे और जो तकार ७४ ५ 
हो वह 'तपर' कहाता है। इससे क्‍या सिद्ध हुआ ? जो ४409 
त्‌ और त्‌ से परे ऐेच दोनों तपर है। तपर का प्रयोजन यह हे कि छ४ 
प्छुत की बृद्धिसंशा न हुई। उदाहरण भाग”, यहां भेत्र “ 
“धज' प्रत्यय के परे “घ्‌, झ्‌' की इत्सज्ञा होकर लोप होगया, पश्र '. 
यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार को बृद्धिसंज़्क आकार | 
है, तो 'भाज्‌, पुनः ज्‌' को गू हो अकार के साथ मिलके मी. 
अ्रयोग हुआ । “अध्याय यहाँ 'अधि' पूर्वक इड्‌' धातु के हल ्ई 
में 'धज' के परे 'ऐ! शृद्धि और उसको आय हो मिलके / 
“नायक ” यहां 'नीज धातु के दीधे ईकार के स्थान में प्वुड # 
परे 'ऐ! बृद्धि और उसको आय! होकर मिलके 'नायकः । और ९: 
यहां 'स्तु' धातु से 'प्वुल! श्रत्यय होफर हूसख्व उकार के व) ४ 
धृद्धि आवू! आदेश होकर अकार मे सिल्यया तो स्तावर्कः ा 
घातु से आगे प्घुल! प्रत्यय ७ की इस्संज्ञा होके लो 
स्थान में 'अक' आदेश और ऋकार के स्थान मे “आर इंढिं होई | 
सिद्ध हुआ | जो ३ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में छगें उनकी 
बतलाता जाय और स्छेट अथवा लकड़ी के पद्दे पर दिखला * के 
रूप घर के जैसे 'भज्‌+घज्‌+ सु! इस प्रकार घर के प्रथम ५ 
| 
फिर 'जू! का छोप होकर 'सजू+आअ+खु' ऐसा रहा। हि 
आकार पृद्धि जौर 'ज्‌' के स्थान से 'गू' होने से भागूनअ्ेर 
अझार में मिल जाने से 'भाग+सु' रहा, अब उकार की «* 

के स्थान में 'र होकर पुनः उकार की इ्ल्सज्ञा लोप हो जाने 
“भागर! ऐसा रहा । अब रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होंके 
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हू रूप सिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस उसको 
ढ पढ़ा के और लिपया कर काथ्य फराता जाय | इस प्रकार पढने पढाने 
बहुत शीघ्र रद बोध होता है । एक यार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा 
$ धातुपाठ अधसर्ति जोर दश लक्मारों के रूप तथा प्रक्षिया सहित 
रूपों के उत्सग आर्थाव्‌ सामान्य सूत जैसे 'कर्मगय॒ण' कम उपपद छगा 
मे तो धातुमात्र से भण प्रत्यय हो जैसे 'हुस्मकार.-” पश्चात अपवाद सूत्र 
से 'आनोउन्लुएसगे कश उपसर्गनिल्न कर्म उपपद्‌ छगा हो तो आाका- 
नस धातु से 'क प्रचय होवे । अधांत्‌ जो बहुष्यापक जैसा कि कर्सॉपपद 
2गा हो तो सत्र धातुओं से “अण!' प्राप्त होता है उससे विशेष अथोत्‌ 
/ेएप विषय उसी पूर्व सत्र के विषय में से आाकारान्त धातु को को 
त्वय ने अहण कर लिया । जैसे उत्सर्ग के विषय मे अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति 
टीती है चैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूच की प्रद्तत्ति नही होती । 
8से चकवर्ती राजा के राज्य में माण्डल्कि और भूमिवाण्णे की प्रशृत्ति 
2ती हे पैसे माण्डल्कि राजादि के राज्य में उम्रवर्ती की प्रश्नत्ति नही होती 
सी प्रकार पार्णिनि मएपि ने सहस्र छोकों के बीच से अखिल शब्द, अर्थ 
(गैर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी हे । 
४१९--धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादियण के पढ़ाने में सब सुबन्त का विपय 
स्छे प्रफार पढा के पुन दूसरी घार शझ्बा, समाधान, घात्तिक, वारिका, 
रेभाण की घटनापूचेक, अष्टाध्यायी की द्वितीयालुश्ब॒ति पढावे | तदनन्तर 
हाभाष्य पणवे । रूथात्‌ जो उद्विमान्‌. पुरुषार्धी, निष्वपटी, वियाइद्धि के 
हमे वाले नित्य पढे पटाउं तो डेढ वर्ष में अष्टाध्यायी और डे वर्ष सें महा- 
ये पठ के तीन घर्ष में पूण चेयाकरण घोरर वैदिक और लोकिक शब्दों 
7 व्याकरण से बोध वर छुन' अन्य शाखखों वो शीघ्र सहज में पठ पदा 
फ्से है। क्न्तु जैसा बडा परिश्रम व्याकरण में होता है देसा श्रम अन्य 
खो में करना नहीं पडता जार जितना योघ इनके पढने से तीन घर्षो 
होता हे उतना योध कुप्नन्ध अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिवा, कौंसदी, सनो 
ग़दि छे पठने ले पछास दर्पों में भी नहीं शो सकता । क्योंकि जो महाय- 
ये सहपि लोगो ने सहन्टजता से महान्‌ विषय अपने प्न्यों में प्रकाशित 
या ऐे चैसा इन छुद्दाशय मलुष्यों के पत्िपत झन्धों में क्योंकर हो सकता 
। महर्षि लोगों का आशय, जहा तक शोसके वष्टा सफ सुगम और जिसके 
एण में समय थोडा छगे इस प्रकार का छोता है जोर छुद्दाशय छोगों 
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की मनसा ऐसी होती है कि जहा तक बने वहां तक कठिन रचना 
जिसको बढ़े परिश्रम से पढ़ के अल्प छाम उठा सकें, जैसे पहाड को 
कौडी का छाभ होना | और आप अन्थों का पढ़ना ऐसा हैं कि 
गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना । 
व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निधण्डु और निरुक छा वा 
महीने में साथंक पढ़े और पढ़ावे | अन्य नास्तिकक्ृत 
अनेक वर्ष व्यथ न खोचें । तदनन्तर पिप्नछाचार्यक्रत हन्दोग्नल, 
वैडिक छलौकिक हन्दों का परिज्ञान, नवीन रचना और शोक 
रीति भी यथाचत्‌ सीखे । इस अन्य और शछोंकों की रचना तवा 
को चार महीने मे सीख पढ़ पढ़ा सकते है । और घृत्तरत्ाकर आई 
बुद्धि कल्पित भनन्‍्थों मे अनेक वर्ष न खोयें। तत्पश्चात्‌ मजुस्ट॒ति, 
कीय रामायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तगंत बिदुरनीति आर्पि 
भ्रकरण, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता, सभ्यता प्रात हे 
को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्चय, विशे हि 
और भावार्थ को अध्यापक छोग जनावें और विद्यार्थी.लोग जानते. 
इनको वर्ष के भीतर पद़ले । अद्नन्तर पूर्वमीमांसा, चैशेषिक, न्‍्याव) 
सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहां तक बन सके वहां तक कक 
सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याय्यायुक्त छः शार्णों ग्रे 
पढ़ावें । परन्तु वेदान्त सूत्रों को पढ़ने के पूर्व ईश, केल, कठ, प्रेम) 
साण्डक्य, ऐतरेय, तैत्तिरिय, छान्दोग्य और ब्रृहदारण्यक उन देश 
पदों को पढ़े के छः शास्यों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दी वर्ष के 
यद़ावें भौर पढ़ लेव | पश्चात्त छः चर्षा के भीतर चारों ब्राह्मण 
9८२. न कर 
ऐत्तरेय, शतपथ, साम भौर गोपथ पाछ्यणों के सहित चारों वेदों * 
शब्द, अथ, सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । 
४२--इसमें प्रमाण:-- | 
स्थाखुर॒यं भारहारःकिलाभूंद घीत्य वेद न विजानाति यो 
यो>थैश इत्सकले भद्वम॑श्नुते नाकंमेति शान॑विधूतपा' 
[ निरुक्त १ | 
.. पद निरुक्त में मन्त्र है। जो चेद को स्वर और पाठमात्र पव 
नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फछ, फूछ और आन 
धघान्य आदि का भार उठाता है चैसे भारवाह अथात्‌ भार का 
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है और जो वेद को पठता भौर उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है घही 
सम्पुण आनन्द को प्रास होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोद्‌ 
पविन्न धमौचरण के प्रताप से सचोनन्द को प्राप्त होता है॥ 
उत त्वः पश्यन्न ददशे चाचमत त्वः शण्वन्न शणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मे तन्वँं+ विससे जायेब पत्य उशती सवासाः॥ 
परु० स० १० | सू० ७१ | स० ४॥ 
जो अदिद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, 
बोलते हुए नही बोलते अर्थात्‌ अविद्वाव छोग इस विद्या-चाणी के रहस्य 
को नहीं जान सकते, विन्तु जो शाब्द, अर्थ और सम्बन्ध को जाननेवाला 
है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर वख-आभूषण घारण करती अपने पति 
वी कामना करती हुई स्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के 
सामने करती हे वैसे विद्या विद्यान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रझाश करती 
है, भविद्वानो के लिये नहीं दी 
ऋचो अक्षर परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्देवा अधि चिश्वे निपेदुः | 
यस्तन्न वेद किसचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥| 
छ० स० $।स्‌ू० १६४ । मं० ३६ ॥ 
जिस व्यापक, अविनाशी, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर मे सब विद्वान्‌ और पृथिवी, 
सूर्य भादि सब लोक स्थित हैं कि जिसमे सब वेदों का झुख्य तात्पय है उस 
भ्रह्म को जो नही जानता बढ ऋग्वेदादि से क्या कुठ सुख को प्राप्त हो सकता है? 
नहीं १, क्न्तु जो वेदों को पछ् के घर्मात्मा, योगी होकर उस प्रद्म को जानते 
हैं वे सब परमेश्वर मे स्थित पोके सुक्ति्पी परमानन्द को प्राप्त होते हैं । 
इसलिये जो कुछ पदना वा पढाना हो वह अधन्नान सहित चाहिये | 
४र३े--इस प्रकार सब वेदों वो पढ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, 
सुश्र॒ुव आदि ऋषि मुनिप्रणीत चैद्यक शाख है उसको अथे, क्रिया, शख, 
छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औपध, पथ्य, शरीर, देश, काऊ और 
चस्तु के शुणज्ञानपूवक ४ (चार) वर्ष के भीतर पद पढावें। तदुनन्तर 
धनुर्वेद्‌ अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धा काम करना है इसके दो भेद एक निज 
राजपुरपसम्पन्धी भौर दूसरा प्रजासम्बन्धी होता है । राजझाय में सभा 
सेना के अध्यक्ष शखाखवियो, नाना प्रवार के ब्यूदो का भम्यास अर्थात्‌ जिसको 
आजकल कवायद कहते हैं जो कि शय्रुओं से लड़ाई के समय में फ्रिया 
करनी होती ऐ उनको यथावत्‌ सीखें जौर जो २ प्रजा के पालन जोर इदि 
है 
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करने का प्रकार ह उनको सीख के न्यायपूर्वक सब्र प्रजा को प्रसस्‍त रखे 
हु को यथायोग्य दण्ड, श्रे्टों के पाऊन का प्रकार सब प्रकार सौबन| 
इस राजविया को दो ९ वर्ष मे सीकर गान्धर्वयेद कि जिसको गान 
कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वा 
नृत्य, गीत भादि यो यथावत्‌ सीखें, परन्तु सुस्य फरके सामवेद्‌ का 
चादित्रवादनपूर्धषक सीपे और नारद्सहिता आदि जो २ आप गली 
उनको पढ़ें, परन्तु भडवे, वेश्या और विप्यासक्तिकारक वैरागियों ऊे गई 
दाब्दवत्‌ ध्यर्थ आहलाप कभी न करे। अर्थवेद्‌ कि जिसको शिटपविध्ा के 
हैं उसको पदार्थ-गुण-विज्ञान, क्रियाकौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण 
दुथिवी से लेके भाकाश पयन्त की विद्या को यथावत सीख के भर्षे 2६ 
जो ऐश्वर्य को बद़नेवाला है उस विद्या को सीख के दो घर्ष में ज्यो्र 
शासत्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, भट्ट, भूगोल, खगोल 
भूगर्भ विद्या है इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पश्मात्‌ सब प्रकार की हस्त, 
यन्प्रकछा भाविकों सीखें । परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मा 
आदि के फल के विधायक झ्न्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढे के 
पढ़ावें। ऐसा प्रयक्ष पढ़ने और पढ़ानेवाले करें कि जिससे बीस वा इई 
धर्ष के भीतर समग्र पिच्या, उत्तम शिक्षा प्राप्त होफे महुष्य छोग हर 
शोकर सदा जानन्द में रहे । जितनी विद्या इस रीति से बीस था 
चर्षों में छो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नही हो सकती! 


४४--ऋिप्रणीत ग्न्‍्धों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि बढ़े विदा 
सत्र शारवित््‌ और घर्मात्मा थे और अनृषि अथात्‌ जो अल्प शाह्न ५ 
और जिनका आत्मा पक्षपातसहित है उनऊे बनाये हुए ग्रन्थ भी यैसे ७ 

पूथमीमासां पर व्यासमुनिकृतत ध्यास्या, चैशेपिक पर गौतमसुनिर् 
न्यायसूत्र पर वात्स्थायनमुनिकृत भाष्य, पतश्ल्मिनिकृत सूत्र पर बयां 
सुनिक्ृत भाष्य, कपिल्मुनिकृत सांस्यसूत्र पर भागुरिसुनिकृत भाष्य, का 
अनिक्षत वेदान्तसूच् पर वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्य अथवा योधायनम॒णि 
कृत भाष्य घत्तिसद्दित पढे पढ़ायें इत्यादि सूत्रों वो कल्प अट् से भी गिन* 
चादिये। जैसे ऋग्‌ , यज्ञ, साम, और अधव चारों वेद ईंश्वरक्नत हैं वैसे पेतरेप 
'शतपथ, साम और गोपथ चारों घाद्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्णय 
निरुक्त, छन्द्‌ भौर ज्योतिष ४* वेदों के झड़, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों ' 
उपाग्, आयुर्वेद, धलुवेंद, गान्धर्ववेद और अथवेद ये चार वेदों के उपते 
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एयादि सब ऋषि मुनि के ऊिये प्रन्य है इनमे भी जो १९ वेदविरूद्द प्रतीत 
ते उस ४ को छोड देना फ्योंकि थेद ईश्वरकृत होने से निमश्नोन्त, स्वतः 
प्माण भरथात बेद का प्रमाण चेद ही से होता है, ध्राद्मणादि सब ग्रन्थ परत - 
प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाघीन है । चेदु की विशेष व्यास्या ऋतग्वेदादि 
धाष्यभूमिका में देख छीलिये और इस अन्य में भी आगे लिखेगे ॥ 
४४---अय जो परित्याग के योग्य अन्थ हैं उनका परिगणन सफ्षेप से 
केया जाता है, भर्थात्‌ जो १ नीचे ह़्रन्थ लिखेगे यह ३ जाऊुग्रन्ध समझना 
चाहिये | व्याकरण में फात्न्त, सारस्वत, चन्द्रिफा, झुग्धवोध, कौमुदी, 
शेखर, समोरसादि । कोश में असरकोशादि । छन्दोग्रल्थ से छत्तरक्ताकरादि | 
शिक्षा से अधथ शिक्षा प्रददंपामि पाणिनीय मत यथा ।* इत्यादि । 
व्योत्िप में शी्रयोध, सुहत्तचिन्तामणि आदि । काव्य में ायिकामेद, कुब* 
लयानन्द, रघुवंश, माघ, फ़िराताजुनीयादि | मोौमासा में धर्मसिन्धु, सता” 
कांदि । वैशेषिक में त्कंसग्रहादि | न्याय में जागदीशी आदि। योग में 
हृठप्रदीषिकादि । सांख्य में छाख्यतत्यकोमुयादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ 
पल्चदश्यादि । वैय्यक में शाड्धरादि | स्छतियों में मनुस्यति के प्रक्षिप्त 
छोक भौर अन्य सब स्घति, सब सन्त्र ग्रन्थ सब पुराण, सथ उपपुराण, 
सुलसीदासकृत भापारामायण, रुक्मिणीमड्कलादि और सच भाषपामन्थ ये 
सब कपोलऊकल्पित मिध्या ग्रन्थ है | 
( प्रश्ष ) क्या इन ग्रन्थों से ऊूठ भी सत्य नहीं ९ 
उत्तर ) थोडा सत्य तो है, परन्तु इसके साथ बहुत सा असत्य भी 
हैं इससे विवसम्पक्तात्नयत्‌ स्याज्याः जैसे अत्युत्तम अज्न विष से युक्त 
होने से छोडने योग्य होता है वैसे ये भ्न्य हैं । 
( प्रश्न ) कया आप पुराण इतिहास को नही मानते ? 
* ( उसर ) हा सानते है, परन्तु सन्य को मानते हैं, मिथ्या को नहीं । 
( प्रक्ष ) कौन सत्य और कौन सिध्या है. ! 
( उत्तर )-- 
प्राक्षणानीकत हा सान पुराणानि ऋल्‍पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति॥ 
यह गृटासून्नादि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि, प्राह्मण लिख 
णादे उन्ही के इतिहास, पुराण, कर्प, गाथा जौर नाराशंसी पाच नाम 
हैं, प्रीमक्षागवतादि का नाम पुराण नहीं । 
( प्रश्न ) जो स्याज्य मन्यों में सत्य है टसका क्‍्रण क्यों नहीं करते ९ 


लक 
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( उत्तर ) जो १ उनमें सत्य हे सो २ वेढादि सत्य शास्त्रों का है * 
मिय्या उनके घर का हे । वेदादि सत्य शास्रों के स्वीकार में सब संत * 
अहण हो जाता है | जो कोई इन मिथ्या पन्यों से सत्य का झहण ७ 
घाहे तो मिव्या भी उसके गछे लिपट जाबे | इसलिये खि्लान 
सत्य दूरतस्त्याज्यमिति ।? असत्य से युक्त मन्‍्यस््य सत्य को भी - 
छोड देना चाहिये जैसे विपयुक्त अन्न को । 

( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या हे ? 

( उत्तर ) वेढ अर्थात्‌ जो * वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा कौ 
है उस * का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते है | जिसलिये वेद ८. 
मान्य है इसलिये हमारा मत 'बैद' है । ऐसा ही मानकर सब मधुर 
विशेष आय्यों को ऐकमत्य होफर रहना चाहिये । रे 

४६--( प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर ६५ 
है वैसे अन्य शाख्रो में भी है औैसा सृश्टिविष्य में छः शाखों का विरोध ६ 
मीमासा कमे, वैश्ेपिक काल, न्याय परमाणु, योग घुरुषाथ, सांज्य »४ 
भर वेदान्त पध्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्‍या यह विरोध नहीं है 

( उत्तर ) प्रथम तो विना साख्य और वेशन्त के दूसरे चार शार्शि' 
सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्द नही लिखों और इनमें विरोध नहीं, कथा ० 
विरोधाविरोध का ज्ञान नही । मै तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस है 
में होता है ९ क्या एक विपय में अथवा सिन्‍न + विपयो में ? 
रस ( प्रश्न ) एक विषय मे अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो कहा 

” कहते हैं। यहा भी सृष्टि एक ही विपय है । 
( उत्तर ) क्या विद्या एफ हैवादो? 'एुक हे ।' 


जो एक है दो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का मिलने है की 
क्यों है १ जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अदयवों का एक दूसरे ते 
प्रतिपादन होता है वैसे ही सध्टिवि्या के मिन्‍्च १ छ अवयवों का ४ 
में प्रतिपादन करने से इनमें हुछ भी विरोध नहीं । जैसे घड़े के बने 
कम, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोगादि का घुरुषार्थ, प्रकृति के 5 
और छुँमार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कम कारण है. उसकी का 
मीमांसा में, समय की व्याज्या वैशेषिक में, उपादान कारण की दया 
न्याय में, पुरुषा्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम से परिगर्शन 
व्याध्या सास्य से और निमित्तजारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वें 
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शाख में है । इससे कुछ भी विरोध ; नहीं । जैसे वैद्यकशास मे निदान, 


वचिकिससा, ओपधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्‍न २ कथित ह परन्तु 


' सबका सिद्दान्त रोग की निश्ृत्ति हे बैसे ही सप्टि के छ कारण हैं, इनमें 


' से एक २ कारण थी व्याख्या एक २ शाघकार ने की है इसलिये इनमे 


कुछ भी विरोध नहीं । इसकी विशेष व्याय्या सपिप्रिकरण भे कहेंगे । 

४७--जो विद्या पहने पढ़ाने के विन्न है उनको छोउ देदे । जैसा कुसनञ् 
अर्थात्‌ दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादिलेवन और वेश्या- 
गमनादि, बाल्यावस्था से वियाह अर्थात्‌ पच्चीसवे वर्ष से पूत्र पुरुष और 

० ९ हू कब श् 3 
सोलहवें वप से पूथ स्री का विवाह होजाना, पूण भ्रद्मचय्य न होना, राजा, 
माता, पिता और विद्वानों का प्रेम, चेशादि शाखा के प्रचार भे न होना, 
भअतिभोजन, अतिजागरण करना, पढने पढ़ाने, परीक्षा लेने था देने में 
जालस्य चा कपट करना, सवोपरि विद्या का लाभ न समझना, महाचय्ये से 
बल, दुद्नि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, घन की छुद्धि न मानना, इंश्वर का 
ध्यान छोड अन्य पापाणादि जड मूत्ति के दर्शन पूजन से व्यर्थ काल खोना, 
माता, पिता, अतिथि और आचाय्ये, विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा 
सत्संग न करना, घर्णाश्नम के धर्म को छोड उष्वंषुण्डू, त्रिपुण्डू, तिरूक, 
कंठी, मालाघारण, एकादशी, त्रयोदत्णी आदि घ्त करना, काश्यादि तीर्थ 
और राम) कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप 
दूर होने का विधास पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढने में अभ्रद्धा का 
होना, विद्या धर्म, योग, परमेश्वर की उपासना के विना मिध्या पुराण 
नामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रदृत्त 
होकर विद्या में प्रीति न रसना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि, 
मिध्या व्यवहारों में फेस के पद्मचय्यं और दिया के छाम से रहित होकर 
रोगी और मूख बने रहते हैं । 

आजकल के सप्रदायी और स्वार्थी दग्राह्मण आदि जो दूसरों की विद्या 
सत्सग से हट और अपने जाछ में फेसा के उनका तन, मन, घन, नष्ट कर 
देते है और चाहते है कि जो क्षश्रियादि पघर्ण पढकर विद्वान शो जायेंगे तो 
हमारे पाखण्डजाल ले छूट और श्मारे छल को जानकर हमारा अपमान 
करेंगे । इत्यादि विधयों को राजा और प्रजा दूर करके अपने छठकों और 
लड़कियों को पिद्दान्‌ करने के लिये तन, मन, घन, से भ्रयत् किया करे । 

घ८घ-- (प्रश्त) क्या स्त्री ओर चद्द भी देद परदे ?जो ये पढेगे तो एम फिर 
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न्वलओ- 


क्ष्या करेंगे? और इनऊे पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है: 
ख्रीशद्री नाधीयातामिति श्रत्तेः ॥ 

सत्री और ग्त्र न पढ़े, यह श्रुति हे । ग 

(उत्तर)सव सी और पुरुष भर्थात्‌ मनुष्यमात्र वो पढ़ने का कप 
है। तुम छुआ में पडो और यह श्रति तुम्हारी क्रपोलकत्पना से हुई है । किम 
प्रामाणिक अन्थ की नही। और सब मलुष्यों के वेटादि शाख पढ़ने मु १ 
अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय से दूसरा मन्त्र हैं। 

यथेमां बा्च कल्याणीमावद/नि जनेंस्यः।.“# । 

मेह्मराजन्याभ्या< शुद्राय चायोय च स्वाय चारणाय।॥| 
यिज्ञु० अ० २६। 6 ] 
परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्य') सब मनुष्य रे 
शिये (इमाम) इस (कल्याणीम्‌) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मु 
के सुस देनेहारी ( वाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारो वेदों की बाणी का (* 
चदानि ) उपदेश करता हैँ चैसे तुम भी किया करो । 

यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि “जन' शब्द से द्विजों का ग्रहण ४४ 
चाहिये, क्योऊ़ि स्वृत्यादि अम्धों में बाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य ही के वेदों 
पढ़ने का अधिकार लिखा है स्री और शूद्वादि चर्णों का नहीं ! 

( उत्तर )-( भरद्याराजन्याम्यां इत्यादि ) देखो परमेश्वर स्वर्य कहता 
कि हमने ब्राद्मण, क्षत्रिय, ( अय्याय )वैश्य, ( झदाय ) झूद्ध और ( खाव) 
अपने भव्य वा खियादि ( अरणाय ) भौर अतिशुद्वादि के छिये भी के 
का प्रकाश किया हे अर्थात्‌ सब सनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुर 
कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का गहण और छुरी बातों का लॉग 
करके दु खों से छूट कर आनन्द को श्रास्त हों । कहिये अब तुम्हारी बात मार 
था परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात भवध्य माननीय है । इतने पर भी शे 


कोई इसको न मानेगा यह नास्तिक फहावेगा । क्योंकि 'नास्तिको ग्रेदनि' 


न्दकः वेदों का निन्द्क और न मानने यारा “नास्तिक' कहाता है मी 


परमेश्वर झूद्धों का भछा करना नहीं चाहता ? क्‍या ईश्वर पक्षपाती 
चेदों के पढ़ने सुनने का झ्दों के लिये निषेध और द्विजों के लिये 


करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय झद्गादि के पढ़ाने सुनाने का न होता ते 


इनके शरीर में वाक्‌ और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता । जैसे परमात्मा ने पृषित! 


जल, अप्लि, वायु, घन्द्र, सूर्य और जन्‍्नादि पदार्थ सब के लिये 
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न्नज अ>ण"च++- 


हैं दैसे शी वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैँ। और जहा कहीं निषेध 
किया हे उसका यह अभिप्राय ऐ कि किसको पढ़ने पठाने से कुछ भी न जावे 
वह निद्ुंद्धि और मुख होने से 'शद्ठ! कप्ठाता है । उसका पद्ना पद़ाना व्यर्थ 
है और जो खियो के पढने का निपेध करते हो यह तुम्हारी मुर्खता, स्वार्थता 
भौर निउंद्धिता का प्रभाव है । देखो चेद में कन्‍्याओ के पढने का प्रमाण,--- 

पघ्रह्मचय्येण कन्या$ थुवान चिन्दते पतिम्‌ । 

अथधव० [ कां० ११ । प्र० २४ । अ० ३ । सं० १८ ] 

जैसे लष्षके मद्मचय सेवन से पूर्ण दिया और सुशिक्षा को प्राप्त होके 
युवत्ति, विदुपी, अपने अनुकूछ प्रिय सच्ण खियों के साथ विवाह बरते हैं 
दैसे ( कम्या ) कुमारी ( घह्मचेण ) घह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्रो फो 
पद, पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त ुवति होके पूण पुवावस्था से 
अपने सदृश प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌ ) पएुण युवावस्थायुक्त पुरुष को 
( विन्दते ) प्राप्त होवे इसल्यि छियों क्तो भी प्रद्मचय और विद्या का ग्रहण 
अवश्य करना चाहिये । 

४६--( प्रश्ष ) क्या स्त्री लोग भी चेदों को पडें ९ 

( उत्तर ) अवश्य, देखो श्लोतसूत्रादि मे -- 

इम मन्त्र पत्नी पठेत्‌॥ 

भ्र्थात्‌ खी यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े | जो चेदादि शास्त्रों को न पदी 
होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभापण फैसे करः 
सके | भारतवर्ष की खियो में भूषणरूप गार्गो आदि वेदादि शाणरों को 
पढ़ के पूर्ण बिदुपी हुईं धी, यटट शतपथ-प्रा्मण में स्पष्ट लिखा हैं। भरा 
जो पुरुष घिद्दान्‌ और ख्री अविदुपी और ऊी घिदुदी और पुरप विद्वान 
हो दो नित्यप्रति देवासुर-सम्राम घर से मचा रहे, फिर सुख कहा ? इस- 
लिये जो स्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योकर हो 
सके तथा राजकाय्य न्‍्यायाधीशत्वादि, गृहाश्रम का काय्ये जो पति घो खो 
जौर स्री को पति प्रसन्‍न रखना, घर के सब काम स्री के जाधीन रटटना 
इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी थोक नही शो सकते । 

देखो आयावत्त के राजपुरुषो थी छियां घनुर्वेद अर्धात शुद्ध विया भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होती ठो केकयी भादि दशरथ 
णाद के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकती और छुद्ध कर सकती ९ इसलिये 
भराद्मणी भौर क्षत्रिया को सब विदा, वैदया को प्यवह्वार विया कौर 


लत. 
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को पाकादि सेवा की विद्या अवद्य पढ़नी चाहिये । जैसे घुरुषों को व्याकरण, 
धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवच्य पढ़नी चाहिये मैसे 
स्धियों को भी व्याकरण, धर्म, बैचक, गणित, शित्पविद्या तो अयन्य है 
सौमनी चादिये। क्योऊि इनके सीसे बिना सत्यासत्य का निर्गय, पति 
आदि से अनुझूल वत्तमान, यथायोग्य सब्तानोन्पत्ति, उनझा पालन बढ 
ओऔर सुशिक्षा ऊरना, घर ऊ सब कार्यों को सैसा चाटिये यैसा करना कराना 
चैद्यकविद्या से ओपधवन्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती 
जिससे घर में रोग कमी न आये और सब न्मेग सदा आनन्दित रहें। शिस 
विद्या ऊे जाने बिना घर का बनवाना, वन्च आभूषण आदि का बनाना वर 
चाना, गणितविद्या ऊे बिना सब का हिसाब समझना समझाना, वेदाद 
शास्त्रविद्या के विना ईश्वर और धरम जो न जानके अ्घर्म से कमी नहीं वर 
सफके। इसलिये थे ही धन्यवादाह भर कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तारों 
को ब्रह्मचय, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आया के पूर्ण वल को 
बढावें । जिससे वे सन्तानादि मात, पितृ, पति, सासु, खशुर, राजा, प्रजा, 
पटोसी, इृष्ट मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य घ्मे से बरतें । यही कोश 
अक्षय दे इसको जितना व्यय करे उतना ही बढता जाय, अन्य सब कोश 
व्यय करने से घट जाते हैं और दायमागी भी निजमभाग छेते हैँ और विदा' 
कोश का चोर या दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस कोद की रक्षा 
भर बृद्धि करनेवाछा विशेष राजा और प्रजा भी ह्वं। 





४०-कन्यानां सम्पदान च कुमाराणा रक्तणम्‌ | 
हि मनु० [ ७।| १७२ ] 
राजा को योग्य है कि सब कन्‍या और छठऊों को उक्त समय से उ् 
समय तक प्रह्मचयं मे रपऊे, विद्वान्‌ कराना । जो कोई आज्ञा कोन 
माने तो ठसऊे माता पिता को दण्ड ठेना अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आई 
व के पश्चात्‌ ऊद॒का चा छूटकी फ़िसी के घर में न रहने पावे सिनन्‍्तु आचाई 
कुल में रहें, जवतऊ समावत्तन का समय न जावे तयतऋ विचाद्द न ढ्ोने पावे। 
लब॒पामेव दानानां प्रह्मदान चिशित्यत्ते | 
चायन्नगोमटीवाललस्तिलकाशअनखर्पिषाम्‌ ॥ 
[ सनु० ४। २३३ ] 
समार में जितने दान हैं जर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, प्रथिवी, बस्त, तिक 
पुबर्ग और पतादि इन सब दानों से वेदविया का दाम अतिश्रेष्ठ है। इस 


तृततीयसमुछास- ही 


व री के सा क 


छेये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, घन से विद्या की छद्धि में 
केया करें । जिस देश में यथायोग्य महाचर्थ, घिया और वेदोक्त धर्म का 
चार ऐता है बडी देश सौभाग्यदान्‌ ऐोता ऐ। यह प्रह्मदयाश्रम की 
शिक्षा सक्षेप से लिखी गई है, इसझे आगे चौथे समुछास में समावत्तेन 
ओर गृहाश्रम फी शिक्षा लिखी जायगी । 


०५४०५५५४५०५२४८३५२५०५०५४०५७८५७-५०५' 





इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूपिते 
शिक्षाविप्रये तृतीय समुछास- सम्पूर्ण ॥ ६ ॥ 


8 भ $ 
अथ चतुथसमुल्लासारम्भ॑ 
अथ समावत्तेनविवादग्हाअमविधि वल्यामः 

१--बेदानधीत्य वेदी वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ | 

अविप्लुतबह्मचया गृहस्थाश्रममाविशेत्त ॥ [ मनु? रे । 

जब यथावत्‌ ब्रद्माचर्य [ में ] आचार्यानुटूल वत्तकर, धर्म से चार्ख 
तीन था दो अथवा एक वेद को सात्नोपात् पढ़ के जिसका प्रह्मचय ताक 
न हुआ हो वह घुरुप वा खत्री गृहाश्रम में प्रवेश करे । 

तं प्रतीत स्वधरमंण ब्रह्मदायदर पितः १ 

स्नग्विणं तत्प आसीनमहंयेत्पथर्म गया ॥ [ मनु" ३ | ४) 

जो खधम अथोत्‌ यथावत्‌ आचाये और शिध्य का धर्म है उससे ३६ 
पिता, जनक था अध्यापक से परद्यदाय अर्थाद्‌ विद्यास्प भाग कीं प्रए# 
माला का धारण करने बाला अपने पलह्ठ में बैठे हुए आचाये को मा ह 
गोदान से सत्कार करे, वैसे रुक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या की रह 
गोदान से सत्कार फरे । 

गुरुण/मुमतः स्तात्वा समावत्तो यथाविधि । 

उद्दददेत द्विजो भार्या सबर्णों लक्षणान्दिताम्‌ ॥ 

गुर की आज्ञा छे, स्नान कर गुरुकुल से अमुक्रमपूर्वक आ के 
क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुछूछ सुन्दर छक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे! 
२--असपिए्डा च या मातुरसगान्रा च या पितुः | 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारवर्सरि मैथुन ॥ मड* | ५ 

जो कन्या माता के कुछ की छः पीछियों में न हो ओर पिता के गोत्र मै 
न हो उस कन्या से विधाह करना उचित है । इसका यह प्रयोजन है किए 
परोक्षभ्रिया इच हि देवाः प्रत्यक्षद्धिपः ॥ [ गोपय पृ० २। | 

यद्द निश्चित बात है कि झेसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है मैन 
प्रत्यक्ष में नद्दीं | जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न 
तो उसका मन उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष यस्त की अरे 
सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो 
गोत्र था माता के कुछ मे निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर झा 
विवाद होना चादिये। 

३--निकट भौर दूर विवाह करने मे ग्रुण ये हैं:--- 


चतुथसमुछास ज््‌ 
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( १ ) एक--जो बारूक वाल्यावस्था से निकट रहते है, परस्पर 
#ीढा, छूडाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण, दोप, स्वभाव, बाल्यावस्था 
3 विपरीत आचरण जानते ओर जो नह्ठे भी एक दूसरे को देखते हैं उनका 
रस्पर विवाह होने से भेस कभी नहीं हो सकता । 

' (२ ) दूसरा-मैसे पानी में पानी मिलाने से विछक्षण गुण नहीं 

पिता चैसे एक गोन्न पितू था सातृझुछ में वियाह होने में घातुओ के अद्छ 

|दुल नहीं होने से उत्तति नही होती । 

(३ ) तीसरा--जैस्ते दूध मे मिश्री था शुंब्यादि ओपधियों के योग 
जे से उत्तमता होती हे देसे ही भिन्‍न गोत्र साठू पिवृकुछ से प्रथक्‌ वत्त- 
"गन ख्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है । 

“ (४ ) चौथा--जैसे एक देझ्य मे रोगी हो बह दूसरे देश मे वायु और 
पन पान के बदलने से रोगरहित, होता है वैसे ही दूर देशस्थो के विवाह 
ने से उत्तमता है । 

( ५ ) पांचवें-- निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में 
ख दु'ख का भान और विरोध होना भी सम्भव है, दूर देशस्थों मे नहीं 
रै द्रस्थो के विवाह में दूर १ भ्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है, निक्टस्थ 
वाह से नहीं। 

( ६ ) छठे-दूर २ देश के वत्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर 
म्बन्ध होने में सहजता से हो ख़कती है, निकट विवाह होने में नही। 
घीलिये.--- 
$ दइहिता इर्हिता दुरे हिता भवतीति ॥ निर० (३।४ ) 

/ कन्या व्ग नाम 'दुहिता' इस कारण से है कि इसका विदाह दूर देश 
| होने से हितकारी होता है, निफट रहने में नही । 

(७ ) सातवे--कन्या के पितृकुछ में दारिद्रय होने का भी सम्भव है 
[किजबर कन्या पितृकुछ में आवेगी तव तय इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। 
/ ( ८ ) जाठवा--कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृ 
८ के सद्याय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वेमनस्य होगा तब 
2 क्षट ही पिता के कुल मे चली जायगी ॥ एक दूसरे को निन्‍टा अधघक 

!ी और विरोध भी, क्योंकि प्राय खियों का स्वभाव दीक्षण और रु 
प्ाहे इत्यादि कारणों से पिता के एक गोमश्र, माता वी छ. पीटी जोर 
रए देश मे विदाह करना अच्छा नहीं । 

हि नल 


छू 
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। 
४- मद्दान्त्यपि सम्रुद्धानि गो5जाविधनचान्यतः!। 
खीसम्वन्धे दरीतानि कुर्तीनि परिवर्जयेत्‌ ॥ मठ (ः 
चाहें किसने ही घन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज 
आडि से सझद्ध ये कुल हो तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दर 
का त्याग करदेः-- 
हीनक्रियं निष्पुरुष निश्दन्दो रोमशाशेसम्‌ 
क्षय्यामयाब्यपस्मारिश्विचिकुष्ठिकुलानि व ॥ पह 
जो कुछ सर्क्रिया से हीन, सत्युरुषों से रहित, वेदाध्ययन से. 
इरीर पर बड़े २ छोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खाँसी, 
मिरगी, श्वेतकुट और गलितकुष्टयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वी, 
साथ बिवाह होना न चाहिये क्‍योंकि ये सब हुगुण और रोग * 
करनेवाले के कुछ में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुछ के 
भौर छडकियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ 
नोहहेत्कपिलां कन्यां नाउघिकांगीं न रोगिसीम। 
नालोमिकां नातिलोभां न वाचाटान्न पिदलाम (मई! 
न पीछे वर्णवाली,।न अधिकाओ्नी जथोत्‌ पुरुष से लम्बी चौदी, 
बल्वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत छोमवाली, * 
करनेह्ारी और न भूरे नेन्रवाली । 
नक्तंवृत्तनदीनात्ती नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ | 
न पच्यहिश्रेष्यनास्ती न च सीपणनामिकाम्‌ ॥ मई ( 
न ऋक्ष अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीवाईः 
सक्षत्रनामवाली, तुझेसिआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, ५ 
नामयाली, गद्ा, यमुना आदि नदी नामवालछी, चाण्डाडी आग 
नामवाछी, विन्ध्या, हिमाल्या, पार्वती आदि पर्वत नामनार्टी। 
मैना आदि पक्षी नासवाली, नागी, भुजंगी आदि सप नामवा्ी ५ 
दासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली, भीमकुँवारी, चडिंका। कक 
भीपण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये, 
कुत्सित और अन्य पदारयों के भी हैं । 
अव्यड्ाड्ञी सोस्यनाञ्ी दंसवारणगामिनीम | 
तनुलोमकेशदशनां सद्दड्रीमुद्धदेत्खियम्‌ । गउ' ( 
जिसके सरल सूधे अप्न हों, विरुद्ध न हों, जिसका नाम 
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शोदा, सुखदा झादि हो, हस और एथिनोी के तुल्य जिसकी चाल हो, 
६म छोम, केश और दातयुक्त और जिसके सब भप्न फोमल हों वैसी स्त्री 
: साथ वियाह करना चाहिये । 
४--( प्रक्ष ) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है ९ 
( उत्तर ) सोलहवे घर ,से लेऊे चौबीसवें घप तक कन्या और पद्ची 
वें बंप से लेके अडतालीसवें चप तक पुरप का विवाह समय उत्तम 
। इसमें जो सोलट और पच्चीस में विघाह करे तो निहकृष्ट, अठारह बीस 
ही ख्री तीस, पंतीस वा चालीस घप के पुरुष का मध्यम, चौबीस वप की 
वी और अठतालीस वप के पुरुष का वियाह होना उत्तम है । जिस देश 
इसी प्रकार वियाह की विधि प्रष्ठ ओर प्रद्भचये, विद्याभ्यास अधिक होता 
वह देश सुखी और जिस देश मे घह्मचय विद्याग्रहणरद्तित बाल्यावस्था 
श्रौर अयोग्यों का विवाह होता हे घह देश दु ख मे ढूब जाता है । क्योंकि 
परह्मचय विद्या के ग्रहणपूवक विवाह के सुधार छपी से सब बातों का सुधार 
और विगढने से बिगाड़ हो जाता हे । 
६-(प्रक्ष) अष्टवर्षा भदेद्‌ गोरी नववर्ो ज रोहिणी! 
दशवपां भवेत्कन्या तत ऊध्दे रझखला ॥ १॥ 
माता चेव (पता ठस्वा ज्यष्ठो स्राता तथेव च । 
अयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्चा कन्यां रजस्वलाम ॥२॥ 
ये छोक पाराशरी और शीघ्रवोध में लिसे हैं । भर यह है कि कन्या की 
धादवें चर्ष विवाह से गौरी, नववें दर्प रोहिणी, दशवे घप कन्या और उसके 
भागे रजस्वछा सज्ञा ऐोती ६ ॥१॥ जो दशवें दप तक विवाह न करके रज- 
छा कन्या को माता पिता और बटा भाई ये तीनो देस के नरक मे गिरते ह। 
( उत्तर )-- ब्रह्मो वाच-- 
एकक्षणा भवेद्‌ गोरी द्वित्षणेयन्तु रोहिणी । 
जिक्षणा सा भवेत्‌ कन्या छत ऊध्वे रजखला ॥ २॥ 
माता पिता तथा खाता माठुलो भगिनी सका | 
स्दे ते नरक यान्ति दष्द्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥॥ 
यट सयोनिर्मित प्रद्मयएराण वा घचन है । 
अर्थ--जितने समय से परमाणु एक पछटा खाबे उतने समय को 'छ्षण' 
हते हैं, जब बन्या जन्मे तब एक क्षण में यौरी, दूसरे से रोटिणी, तीसरे 
६ कन्या और चौथे में रजस्वरा ऐ जादी है ॥ १ ॥ डस रजख्छा यो देख 
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के उसके मात्ता, पिता, भाई मामा और बद्धिन सब नरक को जाते है 
( प्रश्न ) ये छोऊ प्रमाण नहीं । 
( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं १ क्या जो ब्र्माजी के 'छोक 
नो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । 
( प्रक्ष ) वाह २, पराशर और काश्नीनाथ का भी प्रमाण नहीं 
( उत्तर ) वाह जी चाह ! क्या तुम ब्रद्माजी"का प्रमाण नहीं कं 
पराशर, काशीनाथ से ब्रद्माजी बडे नही हैँ ? जो तुम ध्रह्माजी के 
नहीं मानते तो हम भी पराशर, काशीनाथ ऊे शछोऱों को नहीं मानत। 
( प्रश्न ) तुम्हारे छोफ असंभव होने से प्रमाण नहीं, कर्यार्कि 
क्षण जन्म समय ही भे बीत जाते हैं तो विवाह पैसे षों। सकता है 
उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता 
(उत्तर) जो हमारे छोक असंभव ई तो तुम्हारे भी असंभव हैं कयोर्कि 
नौ और दशवें वपमे भी विवाद करना निल्फल है, क्योंकि सोलहवें व 
पश्चात्‌ चौबीसर्थें वर्ष प्यन्त विवाह होने से घुरुप का घीये परिप्क 
घलिष्ठ , स्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल्युक्त होने से सन्‍्तान उत्त- 
_है।» जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना अमित 
# उचित समय से न्यून आयुवाले स्थ्री पुरुष को गर्भाघान में 5 
भन्वर््तरिजा 'सुश्रुत! मे नियेध करते हैं: 
ऊनपेडशवर्पायामप्राप्त: पत्चविशतिम्‌ । 
यथाधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुल्तिस्थः स विपचते ॥ १ ॥ 
जातो वा न चिरब्नीविज्जीवेदा दुरई्बले-्द्रयः | 
तस्मादत्यन्तवालाया गर्भाधान न कारयेत्‌ ॥ २ ॥ ! 
ै सुश्रुत शारीरस्वाने अ० १० । छोक ४०7 
अर्थ--सेलद बंप मे न्‍्यून वययाली ख्री में पच्चीम वर्ष से स्यून ५ 
पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे ते वह का्षेस्थ हुआ गर्भ विपर्ति की 
द्वोता अर्थात्‌ पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं ऐता ॥ * 
अथया उस्पन्न हो ते फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो 
दो, इस कारण से अतिवाल्यायस्थावाली खत्री में गर्भ स्थापन न करें! * ४ 
ऐमे २ शाम्रेक्त नियम आर सष्टिकम को देसने शऔर बु््धि से 
से यद्दी मिद्ध पाता दे कि १६ वर्ष से न्‍्यून खो और २७ वष से सं 
वाला पुरुष की गरमाधान करने के योग्य नहीं द्ोता, इन नियर्मा 
जो करते दं वे दुःसभागी दोत ईं ॥ स० दा० ॥ 


< 


हे 
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गौरी, रोहिणी नाम देना भी भअयुक्त ऐ । यदि गोरी वन्या न हो किन्तु 
ली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ हे । ओर गौरी महादेव की खतरी 
हैणी चासुदेव की खो थी, उसको तुम पोराणिक लोग सातृसमान मानते 
। जब कन्‍्यासाथ से गौरी भादि की भावना करते हो तो फिर उनसे 
वाह करना कैसे सभव और व्मउुक्त हो सकता हे ! इसलिये तुम्हारे 
र हमारे दो २ शोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने 'प्रक्मोवाच' करके 
[के बना लिये हैं देसे वे भी पराशर जादि के नाम से बना छिये है 
पलिय्रे उन सबका प्रमाण छोड के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो ! 
प्रो मनु में -- 

चीशि चर्षाण्युदीक्षेत कुमायुंठमती सती । 

ऊर््चे तु कालादेतस्मादििन्देत सचूर्श पतिम। मनु "(९९ ०) 

कन्या रजस्ला हुए पीछे तीन वप पयन्त पति की खोज करके अपने 
वय्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोद्शन होता है तो तीन वर्षों 
३७ घार रजखला हुए पश्चात्‌ विवाह करना थोग्य है, इससे पूव नहीं । 

काममामरणात्तिप्ठद्‌ ग॒हे कन्यक्तेमत्यपि । 

न चैपैना प्रयच्छे्ठ गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ ( मनु० ९८५ ) 

चाहे छठका लडकी मरणपच्चन्त कुमारे रहें परन्तु असच्श अर्थात्‌ पर- 
२ विरुद्ध गुण, कम स्वाभाववालों का वियाह कभी न होना चाहिये । 
पसे सिद्ध हुआ कि न ॒प्र्वोक्त समय से प्रथम वा असरशों का विवाह 
ना थोग्यछ्े! 

४--( प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये घा 
डका हडकी के आधीन रहे ९ 

( उत्तर ) छडका छडकी के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो साता 
ता विवाह करना कभी विचारें तो भी लटका लडकी की प्रसन्नता के विना 
' ऐेना चाहिये क्यं।कि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाश शोने में दिरोध 
हुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं | अप्रसन्नता के विधाह मे नित्य 
श ही रहता हे, विवाह मे सुख्य प्रयोजन घर और कन्या का है माता 
ता का नही, क्योकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्ही को सुख 
पर विरोध से उन्हीं को दख होता । और-- 
उन्तुणशो भायेया भर्चा भक्लो भाय्यों तथवे थे | 
स्मिन्नेव कुले नित्य फलल्‍्याणं तत्र वे घवम्‌॥ मलु० ( ३६० ) 
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| हारी, (नव्यानय्या.) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण ( भवन्ती, ) 
प्रान ( घुवतय! ) पूर्ण थुवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम्र्‌ ) पघ्गचय, 
धम्मों से पूर्ण विद्वानों के ( एकम्‌ ) अटितीय ( महत्‌ ) बढ़े ( असुरत्वम्‌ ) 
| शाख शिक्षायुक्त, प्रज्ञा में रमण के भावाथ को प्राप्त होती हुई तरुण 
यों को प्राप्त होके, ( आ घुनयब्ताम्‌ ) गर्भ घारण करें । रभी भूल के 
घाल्यावस्था से पुरुष का मन से भी ध्यान/न करें क्योकि यही कर्म इस 
$ भौर परलोक के सुख का साधन है। वाल्यावस्था में विवाह से 
ना पुरुष फा नाश उससे अधिक खत्री का नाश होता है ॥ १॥ 

जैसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रसाणा ) अत्यन्त श्रम करनेहारे, ( ध्ृपण* ) 
| सींचने में समर्थ, पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) थुवावस्थास्थ 
पों को प्रिय खियों को ( जगम्पु. ) प्राप्त होकर पूण 'शतवप वा उससे 
ब्क आयु की आनन्द से भोगते और पुत्र पोन्नादि से सचुक्त रहते हैं 

ख्री पुरप सदा दत्ते, जेसे ( पूर्वी" ) पूर्थ वत्तमान ( स्वरठः ) शरद 
[ओं और ( जरयन्ती' ) छुद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली ( उपस- ) 
॒.काल की वेलाओं को ( दोपा ) रात्री और ( वस्तो ) दिन (तनूनाम ) 
गरों की ( स्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय छुद्धघव वछ और 
भा को [मिनाति] दूर कर देता हे घैसे ( अहम ) मै खी वा छुरुप (उ) 
छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्नह्मचय से विद्या शिक्षा शरीर और 
त्मा के वछ और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूँ, इससे विरुद्ध 
'ना वेद॒विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नही होता ॥ ३ ॥ 

जबतक इसी प्रकार सब ऋषि झुनि, राजा माहाराजा आये छोग 
प्चचय से विद्या पढ़ ही के स्वरंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की 
दा उसति होती धी । जब से यष्ट प्रद्यचय से विद्या कान पदना, 
ल्यावस्था में पराधीन भर्थात्‌ माता पिता के जाधीन विदाह होने छगा 
३ से क्रमश आर्य्यावत्त देश वी हानि होती चली आई है| इससे इस 
४ काम को छोड़ के सज्जन छोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया 
रें । सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वणव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव 
' भ्रनुसार होनी चाहिये । 

८--( प्रभु ) क्‍या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह ग्रा्मणी ग्राह्मण 

ता है और जिसके साता पिता क्षन्य वर्णस्थ शो उनका सन्दान कभी 
ह्वण ऐो सकता है ९ 
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जिस कुल में खरी से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती ै 
कल में जोनन्द, लक्ष्मी और कीर्सि नियास करती है और जहां 
कलह होता है वहां दु-स, दरिद्रता और निन्‍्दा निवास करती है। 
जैसी स्वयंवर की रीति आर्य्यौवत्त में परम्परा से चली आती है वही हि 
उत्तम है। जब सतरी पुरुष विवाह करना चाहैं तब विद्या, विनप, 
उप, जाय, वछ, कुल धारीर का परिमाणादि यथा योग्य होना 
जबतक इनका मेल नहीं होता तबतक विदाह में छुछ भी सुख नह 
भीर ' वाल्यावस्था से विवाह करने से सुख होता । । 
अवा सुवासा: परिवीत आगात्स उ श्रेयान्मचति जायमाढ। 
ते घीरासः फबय उन्नयन्ति स्वाध्यो् मन॑सा बे 
रह घेनवों ऋण० मं० ३ । सू० 278 
आओ धनवो धुनयन्तामशिश्वीः सर्द घाः शशया श्रप्रदुग्धा 
नत्यानिव्या युवतयो भव॑न्तीमेदद्देवानामसरत्वमेकम्‌ ॥ २” 
हा कह० में० ३. सू० ७५ । मे* ४ 
डिंई शरद: शश्रमाणा दोपावस्तोंरुषसों जरय॑न्‍्तीः | 
वि शरियं ज़रिमा तनून्नामप्यू तु पत्नीवृपणों जगग्यु। 
ऋ० स० ३ | सू० १७९ | मं! 
जो धुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचय सेह 
उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त, ( सुचासाः ) सुन्दर बख धार 
हु, मैश्षचस्येयुक्त, ( युवा ) पूर्ण ज्वान होके विद्या अहण कर < 
20238 रा दे (सड ) वही दूसरे वि्ाजनम मे ( के 
शक अयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त मद्लकारी ( भवति 
दि बाकि हे अच्छ प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से (५ 
लोग ( तम ) .. अफ, ( घीरास ) थैर्यथुक्त, ( कबयः) 
बट तम्‌ ) उसी घुरुप को ( उन्नयन्ति ) उन्नति शीछ करके , 
करते हूँ और जो मह्यचय्यंधारण, विद्या उत्तम शिक्षा का अहण किये 
> ना याल्यावस्था मे विवाह करते हैं चे स्त्री पुरुष नष्ट अष्ट होकर 
र्मे प्रतिष्ठा को भ्राप्त नही होते ॥ १ ॥ 
जो ( अग्रदुग्धा: ) किसी ने दुष्दी नहीं उन ( घेनवः ) गा 
समान ( अशिश्वीः ) वाल्यावस्था से रहित ( सबदुधा: ) सब प्रकार 
उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारो, ( दाशया. ) कुमारावस्था 
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ने हारी, (नव्यानव्या') नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण ( भवन्तीः ) 
सान ( चुवतयः ) पूण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम्‌ ) प्रह्मचय, 
नेयमों से पूर्ण विद्वानों के ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) बड़े ( असुरत्वम ) 
ग शास्त्र शिक्षायुक्त, प्रज्ञा में रमण फे भावाथ को प्राप्त होती हुई तरुण 
मेयों को प्राप्त होके, ( आ घुनयन्ताम्‌ ) गर्भ धारण करें | रूभी भूल के 
बाल्यावस्था मे पुरुष का सन से भी ध्यान/न करें क्योंकि यही कर्म इस 
के और परलोक के सुख का साधन है। वाल्यावस्था मे विवाह से 
तना पुरुष फा नाश उससे अधिक ख्त्री का नाश होता है ॥ १ ॥ 
जैसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणा ) अत्यन्त श्रम करनेहारे, ( छृपणः ) 
य॑ सींचने में समथ, पूण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी. ) युवादस्थास्थ 
यों को प्रिय खियों को ( जगम्यु- ) भाप्त होकर पूण शतवप वा उससे 
घिक आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौन्नादि से सचुक्त रहते हैं 
वे स्री पुरप सदा वर्ते, जैसे ( पूर्वी, ) पूर्व वत्तमान ( पतरदः ) शरद 
तुर्भो और ( जरयन्तीः ) छद्घावस्था को प्राप्त कराने वाली ( उपस ) 
त काल की वेलाओं को ( दोषा ) राज्नी और ( घस्तो ) दिन (तनूनाम ) 
रीरों की ( प्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिसा ) अतिशय दद्धपन बल और 
ऐसा को [मिनाति) दूर कर देता हे वैसे ( अहम ) मै स्री चा पुरुष (उ) 
ब्ठे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्ह्मयचय से विद्या शिक्षा शरीर और 
एत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूँ, इससे घिरुद्ध 
रना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ 
जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि, राजा माहाराजा आये छोग 
हाचये से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की 
दा उन्नति होती थी! जब से यह घ्रद्मचय से विद्या कान पदना, 
ल्यावस्था में पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने छगा 
द से क्रश॒आर्य्यावर्त देश की हानि होती चछी आई है। इससे इस 
[ष काम को छोड के सजन छोय पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह क्या 
हरे । सो वियाह चर्णाजुक्रम से करे और चणव्यवस्था भी ग्रुण, कम, स्वभाव 
$ अनुसार होनी चाहिये । 
८--( प्रश्न ) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह प्राह्मणी घाह्मयण 
शैता है और जिसके माता पिता भन्‍्य वर्णस्थ हों उनका सन्दान कभी 
गद्गाण दो सकता ऐ ९ 
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(उत्तर ) हां, बहुत से होगये, होते है. और होगे भी । २४४. 
उपनिपषद में जावाल ऋषि अज्ञातकुछ, मद्दाभारत में विशारितर 
घर्ण भौर सांग ऋषि चांडाछ कुछ से घाद्मण होगये थे, अंत का 
विद्या खमाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मरे झूठ के पास ६ 
है और वैसा ही आगे भी होगा । 

( प्रश्ष ) भछा जो रज़ वीये से शरीर हुआ है वह ब्दर्क हु 
वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ९ 

( उत्तर ) रज चीये के योग से प्ाह्मण-इरीर नहीं होती, (४४ 

स्वाध्यायेच ऊरपेहोंमेस्रेवियेनेज्यया खुतेः। 

महायज्षैस्थ यशेश्व घराह्मीय क्रियते तहुः ॥ मल" 

इसका अथ र व कर जाये है, अब यहा भी संक्षेप से कहते हैं। (साध्यर 
पढने पढ़ाने, ( जपै. ) विचार करने कराने, नानाविध होम के ४४६ 
सम्पूण वेदों को शब्द, अथ, सम्बन्ध, स्वरोधारण सहित पढ़ने _*, 
( इज्यया ) पीणमासी, इष्टि आदि के करने, ( सुतः ) स्व प् |; 
धर्म से सन्‍्तानोत्पलि, ( महायज्षैश्व ) पूर्वोक्त ग्रह्यज्ञ, देवयश, 
वैश्देवषज्ञ और अतिथियज्ञ, (यज्ञेश्र) अभ्निपटोमादियज्ञ, विद्वानों थे 
सत्कार, सत्यभापण, परोपकारादि सत्यकर्म और सम्पू्ण शिल्पविधाए 
के दुष्टाचार छोद धेष्ठाचार में वर्तने से (इयम) यह (तलु-) शर्ररे (ही 
प्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । 

क्या इस शक को तुम नहों सानते ? सानते हैं 

फिर क्‍यों रज वीय के योग से घर्णब्यवस्था मानते हो 

में अकेला नही मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मारे 

( प्रश्ष ) कया तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? 

( उत्तर ) नहीं, परन्तु तुम्हारी उछटी समझ को नहीं सान के ये 
भी करते हूं । 

(प्रश्ठ) हमारी उलटी और हस्हारी सूधी समझ है इसमें क्या मर 

(उत्तर) यहीं प्रमाण है कि जो तुम पाँच सात पीद़ियों के वर्तमा हे 
सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा स॒ष्टि के आरस्स से ऑर्ग 
की परम्परा मानते हैं । देखो, जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र हुए और 
घ॒त्र श्रेष्ठ चट पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों भ्ष्ठ था दुष्ट देखने में भति 
इसलिये तुम लोग भ्रम में पढ़े हो । देखो, मलु महाराज ने क्‍या कैदी ९ 
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येनास्य पितरो याता येन याताः पितामद्दाः । 

तेनप्यायात्सतां मार्ग तेन गच्छुप्न रिप्यते ॥ मनु [४१७८) 

जिस भाग से इसऊे पिता. पित्तामह चले हों इसी मार्ग में सन्‍्तान भी 
ले, परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरप पिता पितामह हो उन्हीं के सागे में 
ले और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग मे कभी न चले । 
प्ोंकि उत्तम घर्मात्मा पुरपों के साग से उच्दने से दु ख कभी नहीं होता । 

इसको तुम सानते हो था नहों ९ हा २ सानते हैं । 

और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदौक्त बात है वही सनातन भीर 
पके विसद्ध है सनातन कभी नहीं शे! सकती । ऐसा ही सब छोगों को 
नना चाहिये था नही ९ अवश्य चाहिये । 

जो ऐसा न माने उससे कहो कि क्सिी का पिता दुरिद्र हो और उसका 
प्र धनाट्य होवे तो क्या अपने पिता के व्रिद्रावस्था के अभिमान से घन 
फेक देचे ! कया जिस का पिता भन्‍्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आँखों 
। फोढ लेवे ! जिसका पिता कुकर्सी हो क्‍या उसका पुत्र भी कुकम ही 
रे! नहीं २, क्नति जो जो पुरुपों के उत्तम कम हों उनका सेचन और 
ए क्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावद्यक है । जो कोई रज दीय्य के 
गसे वर्णाश्नस व्यवस्था भाने जोर शुण क्मो के थोग से न माने तो उससे 
छना णहिये किजो कोई अपने वर्ण वो छोड नीच, अन्त्यज अथवा इुश्वीन, 
सलमान हो गया हो उसको भी घाहाण क्यों नहीं मानते १ यहा यही 
होगे कि उसने प्राद्मण के फम छोड दिये इसलिये यह प्राद्मण नही है। 
ससे यह भी सिद्द होता है कि जो धाह्मणादि उत्तम बसे करते हैं वे ही 
हाणादि और जो नीच नी उत्तम दण के गृण कम स्वभाववाा होवे तो 
सको भी उत्तम वर्ण में जौर जो उत्तम चर्णस्थ होके नीच दाम बरे तो 

शो नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाष्टिये 
-(प्रश्च) ब्राक्मगोस्य मुखमासीद थाह राजन्धः फूत । 

ऊरुू तदस्य यद्वश्यड पद्धया ६ शद्रोा अंजायत ॥| 

यह यजुबंद के ३९ थें जध्याय वा ११ दां मन्त्र ऐ|ैे। सका यह जअथे 
कि भाह्मण इंश्वर के सुख, स्लत्रिय वाह, पेधय ऊरू जोर शद पर्गो से 
भा है इसलिये जैसे सुख न बाहू भादि जौर दाह जादि न झुख घोते हैं 
सी प्रवार घराद्मण न क्षत्रियादि घोर क्षत्रियादि न धाह्मण शो सकते । 

( उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो छुमने क्या घह्ठ डीक नहीं, क्योंकि 
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यहां घुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अलुद्ृत्ति है। जब 
निराकार है तो उसऊे सुखादि अद्व नहीं हो सकते, हो सलाद _ 
हो बह पुरुष अर्थात्‌ ब्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं, वह « 
जगत्‌ का स्रष्टा, घत्तो, श्रर्यकर्ता, जीवो के पुण्य पापों की जानई 
करनेहारा, सर्वक्ष, अजन्मा, झत्युरद्दित आदि विज्येषणवाला नहीं दो 
इसलिये इसका यह अर्थ दे कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमान 
सृष्टि में मुख के स॒ध्श सब में सुफ्य उत्तम हो बह ( ब्राह्मणः ) 
( बाहू ) “बाह्य बर्ल बाहुर्वे वीयेम ।” द्ातपथवाद्मण णिभ 
बढ वीय्ये का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो ( राज्ज 
क्षत्रिय । ( ऊरू ) कटि के अधोमाग और जालु के उपरिस्थ भाग कई | 
नाम है। जो सब पढायों और सब देशों सें ऊरू के बल से जावे 
प्रवेश करे यह ( चैदयः ) बैदय और ( पद्म्याम ) जो पग के अबी१ 
भट्ट के सच्श मूसेत्वादि गुण बाद दो वह झद्ग है। अन्यत्र शतपथ 
में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है, जैसे:-- 

यस्मादेत्ते मुस्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसर॒ज़्यन्त इत्यादि! 

जिससे ये मुस्य है इससे सुस्त से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत 
है जर्थाव जैसा झुस्त सब मह्ढों में श्रेष्ठ हे वैसे पूर्ण बिया और उते 
कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम घाह्मण कद्ठाता है [जा 
मेश्वर के निराकार होने से मुखादि अ्ग ही नहीं हैं तो सुख भादि से 
होना असम्मव है । जैसा कि वन्ध्या स्री के पुत्र का विवाह दोनों । 
जो मुखादि कह्ठों सेब्राद्मणादि उत्पन्न होते, तो उपादान कारण के सर्द 
णादि की आकृति अवश्य होती । जैसे मसुस का आकार गोलमोल है व 
उनके दारीर का भी गोरूमोल मुसाकृति के सामान होना चाहिये ! 
के ब्ारीर भुजा के सददा, वैश्यों के ऊरू के तुल्य और शत्रों के शरीर 
सामान आकार वाले द्वोने चाहियें। ऐसा नहीं होता । और जो कोई ह 
प्रश्ष करेगा फि जो > मुखादि से उत्पन्त हुए थे उनकी ब्राद्मणादि सर 
परन्तु तुम्दारी नहीं क्योंकि जैसे ओर सब लोग गर्भादाय से उत्पन्न है 
वैसे तुम भी होते हो | तुम झुछादि से उत्पन्न न होकर प्राह्मणादि 
का ] अभिमान करते हो इसलिये तुम्दारा कह्दा अ ' व्यर्थ है और जो 
अथ किया है वह सय्या हैँ । 

ऐसा दी अन्यत्र भी कद्दा है । मैसाः--- 


चतुर्थंसमुललास <डज 
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श॒द्रो च्राह्यगतामेति प्राह्मणैति शद्धताम । 

क्षत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तथेव थे ॥ मनु० [१०६५] 

जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके घ्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सामान युण 
पे, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैरय हो जाय 
ते ही जो प्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्यकुल मे उत्पन्न हुआ हो ओोर उसके 
ग, कम, स्वभाव शद्ध के सच्श हों तो वह झृुद्ग हो जाय, पैसे क्षत्रिय 
| वैश्य के कुल में उत्पत्त ोके घ्राद्मण घाह्मणी वा श॒द्व के समान होने से 
हाण भौर झूद् भी हो जाता है। अर्थात्‌, चारों चर्णो में जिस १ वर्ण के 
च्श जो ९ पुरप वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे । 
मिचर्य्यया जधन्पो वर्णः पूर्व पूर्व चर्सममापद्यते जातिपरिवत्तों १ 
घमंचयया पूर्वो चर्णा जघन्य जघन्य वर्णमाप्चते जाति- 
रिवृत्तो ॥ २॥ 

ये आपस्तम्ध के सूत्र हैं । 

अर्थ--घर्मौचरण से निकृष्ट चर्ण अपने से उत्तम श वर्णों को प्राप्त 
ता है ओर बह उसी वण्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥१॥ 

चैसे अधर्माचरण से पूर्व १ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाल्म मजुष्य अपने से 
चे वाले वर्णों को प्राप्त होता है और उसी घर्ण में गिना जाबे ॥ २ ॥ 
से पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था 
मझ्ननी चाहिये | इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण 
पने ३ गुण, कम स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अथोत्‌ ब्राह्मण 
'छ में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्ध के सदश न रहे और क्षत्रिय, वैश्य 
था झद्ध वण भी छुद्द रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न होगी । इससे 
सी वर्ण की निन्‍दा वा अयोग्यता भी न होगी । 

१०--८ प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण 
। प्रविष्ट हो जाय ठो उसके मा बाप की सेवा कौन करेगा औौर वशच्छेदन 
ग होजायगा । हसकी क्‍या व्यवस्था होनी चाहिये १ 

( उत्तर ) न किसी की सेदा का भट्न और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि 
'नको अपने छठके छटकियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या- 
प्रभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, एसलिये कुछ भी अव्यवस्था 
| होगी । यह गुण क्मों से धर्णा की व्यवस्था कन्‍्याओ की सोलहदें घर्ष 
पैर पुरुषों की पच्चीसर्े घप की परीक्षा में नियत करनी चाहिये भौर इसे 


हृ 
८४ सत्यायप्रकाशः 


यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुबृत्ति है 
निराकार है तो उसके मुखादि भदट नहीं हो सकते, हो मुलावि हि 
हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नही और जो व्यापक नहीं, वह 
व्‌ का सष्टा, घत्तों, प्रल्यकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की जानके 
करनेहारा, सर्वक्ष, अजन्मा, खत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो 
इसलिये इसका यह अर्थ है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्ा 
सृष्टि में सुख के सरश सब में मुस्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मणः ) 
( वाहू ) “चाहवैं व्ल वाहुवें चीर्यम ।! शतपथब्राह्मण [» ' 
बढ वीय्यें का नाम बाह है, वह जिससे अधिक हो सो (« 
क्षत्रिय । ( ऊरू ) करि के अधोभाग और ज़ाजु के उपरिस्थ भाग 
नाम है। जो सब पढायों और सब देशों में ऊरू के बल से जावे 
प्रवेश करे वह ( चैज्यः ) वैश्य और ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अर्थाद 
भट्ट के सदश सूखंत्वादि गुण वाला हो चह छठ है। अन्यत्र शतपथ 
में भी इस मंत्र का ऐसा ही अथ किया है, जैसे:-- 

वस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो हाखज्यन्त इत्यादि ! 

जिससे ये मुज्य है इससे सुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत 
है अर्थाद्‌ जैसा सुख सव प्नो में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्त 
कैम खभाव से शुक्त होने से मजुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। 
मैश्वर के निराकार होने से सुखादि अन्न ही नहीं है तो मुख आदि से 
होना असम्भव है । जैसा कि वच्ध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना ! 
जो मुखादियन्ञों से माह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सब्श . 
णादि की आकृति अवश्य होती | जैसे सुख का आकार गोलमोल है के 
>नऊ शरीरका भी गोलमोल सुखाकृति के सामान होना चाहिये । 


के शरीर भुजा के सरश, बैश्यों के ऊरू के तुल्य और झूत्नों के शरीर ४ 


सामान आकार वाले होने चाहिये । ऐसा नहीं होता । और जो कोई 
प्रश्ष करेगा कि जो २ झुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संक्ष 
परन्तु तुम्दारी नहीं क्योंकि जैसे ओर सब लोग गर्भांदाय से उत्पन्न 
पैसे तुम भी होते हो । तुम असखादि उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि ह 
का ] अभिमान करते हो इसलिये उम्हारा कहा अ * व्यथ है और जो 
भय किया है वह सब्या है । 
पेसा ही जन्यत्र भी कहा है । झैसा:-.. 


घतुर्थलसुल्लासः ८७ 
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रैर निन्‍दा कभी न करना ॥ ३ ॥ थे पन्द्रह कम और गुण श्राह्मण घर्णस्थ 
'जुष्यों मे भवश्य होने चाहियें ॥ 
क्षत्रिय-- 

प्रजाना रक्षणं दानमिज्याध्यवयनमेव च | 

पिषप्रेष्पप्रसक्तिश्ध चत्रियस्य समासतः | मनु० [ १।<९] 

शोय दठेजा घृतिदोाए्ष्य युद्धे चाप्यलायनम । 

दानमी श्वरभावश्य क्षार कम स्वभावजम्‌ ॥ 

भ० गी० ( अध्याय १५५। श्लोक ४३ ) 

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थाद्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्ठो का सत्कार 
श्र दुष्दो का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सब का पालन, ( दान ) 
दया धरम की प्रवृत्ति और सुपात्नों की सेवा में धनादि पदार्थों का ब्यय 
फरना, ( हज्या ) अभिहोन्नादि यज्ञ करना था कराना, ( अध्ययन ) वेदादि 
एसखों का पठना कथा पद्दाना और, ( विपयेपु० ) दिपयो मे न फस 
एर जितेन्द्रिय रह के सदा सरीर और आत्मा से बलवान रहना ॥ ४ ॥ 
 शौर्य्य ) सेकडों सहसों से भी युद्ध करने से अकेला भय न होना, (त्ेज") 
प॒दा तेजस्वी अध्यत्‌ दीनतारहित, प्रगल्भ, दृदू रहना, ( श॒ति- ) घैय्यवान्‌ 
शेना, ( दाएय ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार कौर सब शाखो में अति 
पतुर होना, ( युद्ध « )सुद्द मे भी दृढ नि शंक रहके डससे कनी न हटना, 
न भागना अथांत्‌ इस प्रकार से छडना कि जिससे निश्चित विजय होवे, 
भाष दचे, जो भागने से वा शत्रुओं को घोखा देने से जीद होती हो तो ऐसा 
ही करना, ( दान ) दानशीलता रखना, ( ईश्वरमाव ) पक्षपातरहित होके 


पिबरे साथ यधायोग्य दत्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना, उजको 

'कभी भ्ट होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय दर्ण के कर्म और गुण हैं ॥रा॥। 
पे 

४ वैदइय३-- 


पशता रक्त दानमिज्याध्ययनसेव च | 
वरशिक्पथ कुसीद च वेश्यस्य कूपिसिव च ॥ मलु० [१। ९०] 
( पशुरक्षा ) गाय छादि पशुजो का पालन, वद्धन करना, ( दान ) 
बेचा घन वी बृद्धि करने कराने के लिये घनादि का ब्यय बरना, (इज्या) 
प्रशिहोत्रादि यक्लो का करना, ( अध्ययन ) वेदादि शाखों का पढना 
दणिक्पध ) सब भवार के व्यापार करना, ( उुसीद ) एक सेकड़े से 
शर घाठ, बारट, सोत्ह दा दीस भानो, से मधिक ध्याज घोर 


क्रम से अर्थात्‌ चरा्मण व का बाद्रणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षज्निया, वर 
का वैश्या और झा वर्ण का झद्दा के साथ विवाह होना चाएि 
अपने १ वर्णो ऊँ कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी। 
११--अब इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुण ये हैं।- 
अध्यापन्मध्ययन यजन याजन तथा । ५ 
दाने पतिग्रदश्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥१॥ मज॒* [ 
शो दमस्तपः शौच ज्ञान्तिराज॑घमेच च | 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं चह्मकर्य स्वभावजम्‌ ॥ २ 
भ० गी० ( अध्याय १८ होक रे. 
मराह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान, लेना, ये हु 
है। परन्तु 'अतिअहदः प्रत्यचरः ' मनु० (१०३११०९) अर्थात्‌ ( 
छेना नीच कर्म है ॥ ३ ॥ ( शमः ) मन से झुरे काम की इच्छा भी न 
और उसको अधम्म में कभी प्रद्नत्त न होने देना, ( दमः ) श्रोत्र और 
भादि इन्द्ियों को जन्‍्प्रायाचरण से रोक कर धम्म में चलाना, (४ 
सदा अह्यचारी, जितेन्द्रिय होऊे कर्मानुछान करना, ( शौच )-८ 
अन्नियात्राणि शुद्धबन्ति मनः सत्येन शुध्यति ! 
विद्यानपोभ्यां भूतात्मा चुछिक्षोनेत्त शुध्यति ॥] मडु०, (५) 
जल से बाहर के भजन, सत्याचार से सन, विया और धर्माडहर 
जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पविन्न होती है| भीतर रागद्वेपादि दोप । 
धाहर के भछों को दूर कर झुद्ध रहना अथांत्‌ सत्याओ्सत्य के » ५ 
सत्य कै अहण और असत्य के त्याग से भमिश्वझ पवचित्न होता ; 
(्‌ झान्त ) अर्थात्‌ निन्दा, स्तुत्ति, सुख दुःख शीतोष्ण, छुथा, तृपा, 
|, मानापनान आदि, हर्ष, शोक छोड़ के धम्मे में दृढ़ निश्वय * , 
( आजेब ) कोमछता, निरमिमान, सरलता, सरल खभाव रसना, 
पल. बोप छोड़ देना, ( शान 2 सब बेदादि शासतरों को साह्ोरर्श 
नि का सामथ्य, विवेक, सत्यका निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्पाद 
8३ अई, चेतन को चेतन पा और मानना, ( विज्ञान ) इशिती 
ल्ऊे परमेश्वर परय्य॑न्त पदाथों को विशेषता 
डपयोग लेना, ( आस्तिक्य ) कसी वेद, इंवर, झुक्ति, पूर्व परजम्म, 
आचार्य और भतियियों की सेवा को न॑ 
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ऐर निन्‍्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुण म्राह्मण चर्णस्थ 
'ुदयों से भचश्य होने चाहियें ॥ 
क्षत्रिय-- 

प्रजानां रक्त दानमिज्याध्यवनभेव च । 

विषप्रेष्पप्रसक्किश्ध क्षत्रियस्य समासतः ॥ भमनु० [ ११८९] 

शौर्य तेजा घृतिद्क्ष्य युद्धे चाप्यलायनम्‌ । 

दानमीश्यरभावश्य कज्षात्र कम स्वभमावजम्‌ ॥ २॥। 

भ० गी० ( अध्याय १५। श्छोक ४७३ ) 

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्टो का सत्कार 
शिर दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सब का पालन, ( दान ) 
घेचा धम की प्रद्धत्ति और झुपान्नों की सेवा में धनादि पदार्थों का ब्यय 
रना, ( हज्या ) अभिहोत्रादि यज्ञ करना घा कराना, ( अध्ययन ) वेदादि 
एखस्रो का पढ़ना तथा पढ़वाना और, ( विपयेपु० ) विपयो मे न फस 
हर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बल्यान्‌ रहना ॥ $ ॥ 
: शौर्य्य ) सैकड़ों सहस्नो से भी युद्ध करने मे अकेला भय न ऐना, (त्तेज.) 
पद तेजस्वी अ< तू दीनतारहित, प्रशलभ, दृदू रहना, ( छति ) घैय्यवान्‌ 
पेना, ( दाए्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब चझाखों में अति 
बतुर होना, ( युद्ध « )सुद्द मे भी दरढ नि-रंक रहके उससे कभी न हटना,. 
मे भागना अरथांत्‌ इस प्रकार से छडना कि जिससे निश्चित विजय होवे, 
आप बचे, जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो ठो ऐसा 
ही करना, ( दान ) दानशीलता रखना, ( ईश्वरभाव ) पक्षपातरहित शेके 
सबके साथ यथायोग्य वर्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना, उजको 
कभी भट्ट होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥२॥ 

वैद्य -- 
पशुज़्ां रक्तणुं दानमिज्याध्ययनसेव च | 

' चणिक्पथ कुसीद च चेश्यस्य कृपिसेव थे ॥ मनु० [१। ९०] 
।.. (६ पशुरक्षा ) गाय जादि पशुओं या पालन, वर्द्न करना, ( दान ) 
विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये घनादि का व्यय करना, (इज्या) 
असिद्योत्नादि यज्ञो का करना, ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों वा पढ़ना, 
( घणिक्पध ) सब प्रकार के ब्यापार करना, ( बुसीद ) एक सैकठे में 
चर, छ , जाठ, चारष्ट, सोल्ट वा पीस झानो, से जधिक प्याज भर 
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कम से अर्थात्‌ बराद्मण बण का ब्राद्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, था 
का वैदया और बझूद्द वर्ण का झद्दा के साथ विवाह होना चाह 
अपने ९ वर्णो के कर्म और परस्पर प्रीति भी ययायोग्य रहेगी। 
११५--अब इन चारो घर्णों के कत्तब्य कर्म और गुण ये हैं 
अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा | 
दाने प्रतिश्रद्चेव ध्राह्यणानामकल्पयत्‌ ॥९॥ मज" [' 
शमो दमस्तपः शौच च्ञान्तिराजेधमेव च | 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
भ० गी० ( अध्याय १८ होक 
धाह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान, लेना, ये _ 
है । परन्तु 'प्रतिञ्रहः प्रत्यचरः ।' मु० (१०१०९) अर्थाद्‌ ( 
लेना नीच कर्म हे ॥ ३ ॥ ( शमः ) मन से घुरे काम की इच्छा भी ने 
जोर उसको अधम्म में कभी प्रवृत्त न होने देना, ( दमः ) भोतर 
णादि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना, ( हा 
सदा मह्मचारी, जितेन्द्रिय होके कर्मानुछ्ाान करना, ( शौच )“7 
अद्विगांत्राणि शुद्धधन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
चातपो*यां भूतात्मा चुद्धिश्ञोनित्त शुध्यति ॥ महु०, (४) * 
जल से बाहर के भद्ढ, सत्याचार से मन, विद्या और घर्मोड 
जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेपादि दो + 
चाहर के मछों को दूर कर श॒द्द रहना अर्थात्‌ सत्याउसत्य के 4 
सत्य कक अहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता 4 
( क्षान्ति ) अर्थात्‌ निन्‍्दा, स्तुति, सुख दुःख शीतोष्ण, छ्षुधा, देती) 
टाम, सानापमान आदि, हप, शोक छोड के घम्मो में दृदनिर्शय ७ 


श 
( जाजेब ) कोमलता, निरमिमान, सरझता, सरल स्वमाव रफना 


डतादि दोप छोड देना, ( ज्ञान ) सब बेदादि शाखों को साहनी 
पढ़ाने का सामव्य, विवेक, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अत 
को पड, चेतन को चेतन जानना और मानना ( विज्ञान ) झा 
लेऊे परमेश्वर परयन्त पदार्थी को विशेषता से जानकर उनसे 
उपयोग लेना, ( भास्तिक्य ) कभी चेद, इेघर, मुक्ति, पूथे परमस) 
विद्या, सरसंग, साता, पिता, भाचार्य्य कौर अतिथियों की सेवा को ने. ' 
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गैर निन्‍दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्म्रह कर्म और गुण ब्राह्मण चर्णस्थ 
नुष्यों में भवश्य होने चाहिये ॥ 
क्षत्रिय-- 
प्रजानां रच्तण दानभिज्याध्यवनमेव च | 
विपग्रेष्वप्रसक्तिश्ध क्त्रियस्य समासतः ॥ मलु० [ १। ८९ ] 
शोय तेजा घृतिदोक्ष्य युद्धे चाप्यलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्य क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ २।। 
भ० गी० ( अध्याय १५। शोक ४३ ) 
न्याय से प्रजा की रक्षा अथौत्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्टो का सत्कार 
रिर दुष्टों का तिरस्कार करना, सब ध्रकार से सब का पालन, ( दान ) 
वेया धम की प्रद्धत्ति और सुपात्नों की सेवा में धनादि पदार्थों का ब्यय 
रिना, ( इज्या ) अभिष्ोन्नादि यज्ञ करना था कराना, ( अध्ययन ) वेदादि 
प्ाखों का पढ़ना तथा पढ़्वाना और, ( विपयेपु० ) विपयो मे न फस 
एर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १ ॥ 
' शौर्य्य ) सेकढों सहस्रों से भी युद्ध करने मे अकेला भय न होना, (तेजः) 
पदा तेजस्वी अ्थ्यंत्‌ दीनतारहित, प्रगल्भ, दृद रहना, ( 'ति ) थैय्यवास्‌ 
ऐना, ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सव शास्त्रों में अति 
'दतुर होना, ( युद्ध ५ )उुद्द में भी दढ निःशक रहके उससे कभी न हटना,. 
न भागना अर्थात्‌ इस भकार से छडना कि जिससे निश्चित विजय होवे, 
आप बचे, जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा 
ही करना, ( दान ) दानशीटता रखना, ( इंश्वरभाव ) पक्षपातरहित शोके 
सिवफे साथ यधायोग्य वच्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा प्री करना, उजको 
“कभी भट्ट होने न देना । ये ग्यारह क्षप्रिय वण के कम और गुण हैं ॥२॥ 
वैशय--- 
पशूजनां रक्तण दानमिज्याध्ययनमेद च | 
वशिक्पथ कुसीदं च चेश्यस्य कृपिसेव च ॥ मजु० [१। ९०] 
( पशुरक्षा ) गाय भादि पछओ का पालन, बद्धान करना, ( दान 2 
विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये घनादि का ध्यय चा) 
अभिशोत्रादि यज्ञो का करना, ( अध्ययन ) वेदादि 
( वणिक्पथ ) सब प्रकार के ज्यापार करना, ( इर्ल 
चर, छ , आठ, वबारट, सोलह था पीस जानों, से ज्यी 
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से दूना अथोत्‌ एक रुपया विया हो तो सौ वर्ष में भी दो रपये पे ह 
न लेना और देना, ( कृषि ) सेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म है! 
शुद्ध ८ 

एकमेच तु शूद्वस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 

फत्तेपाम्नेव बणानां शुन्षुपामनख्यया ॥ मलु॒र्ण ९ १)* 

शूद्व को योग्य है कि निन्‍दा, ईंण्या, अभिमान आदि दो क्ले ४ 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय भर चैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और ५४ 
अपना जीवन करना यही एक झद्द का गुण कम है ॥ हे 

ये संक्षेप से वर्णो के गुण और कर्म लिखे | जिस २ पुरुष में हि 
वर्ण के गुण कर्म हों उस १ बर्ण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था 
से सब मलुष्य उन्नतिशील होते हैँ। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होंग 
जो हमारे सन्तान मूखे॑त्वादि दोपयुक्त होंगे तो शद्व हो जायेंगे भौर हा 
भी डरते रहेगे कि जो हम उक्त, चार चलन और विद्या युक्त न 87 
आदर होना पड़ेगा । और नीच चरणों को उत्तम वर्णस्थ होने के ढिये ५० 
बढेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राद्मण को देना " 
पण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य करे * 
हैं। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वी' 
नहीं होता | पछुपालनादि का अधिकार वैश्यों को होना योग्य है 
वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्ध को सेवा का हि 
इसलिये है. कि वह विद्यारहित, मूर्ख होने से विज्ञानसम्पन्धी कीर्मई 
नहीं कर सकता, किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है। ईस 
चर्णो को अपने अपने अधिफार से प्रवृत्त फरना राजा आदि का वर्ग 


हर * (२--विवाह के लक्षण ॥ 
त्राह्मो देवस्तथेवाषेः पराजापत्यस्तथाउस्ुरः । 
गान्धर्यों राक्तसश्रैच 


एषेः थ क्‍ 
चासअैव पेशाचस्थाएमोडघमः ॥ मजे" [| 
४ विवाह्ट आठ प्रकार का होता है एक बाह्य, दूसरा दैव, तीस 
चौथा भ्राजापत्य, पाचव्वां 


पल आसुर, छठा गान्ध्ें, सातवां राक्षर्स, 3 

शाच । इनमें से बिचाहों की यह व्यवस्था है कि-घर वन्या दोनो रो 
चत्‌ भह्मचय से पूर्ण, विद्वान, घामिक और सुशील हों, उन 
मसनन्‍्नता से विवाह होना '्राक्म! कह्दाता है। विस्तृत यज्ष करने में 
कम करते हुए जामाता को अर्कारयुक्त कन्या का देना दिव | 
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"कुछ लेकर पिचाह होना 'भार्प'। दोनों का विवाष्ट धर्म की पृद्धि के सर्थ 
'होना 'प्राजापत्य' । चर और कन्या को कुछ देफे विवाह होना आसुर' । 
अभियम, असमय किसी कारण से दोनों को इच्टापूवक घर कन्या का 
परस्पर सयोग होना 'गान्चवं ) छडाई करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन झपद 
चा कपट से कन्या का ग्रहण करना राक्षस शयन था सचादि पी हुई 
“पागल कन्या से बलात्कार सयोग करना 'पैशाचं । इन सब विवाहों में 
हा विधाह स्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आप, आसुर भौर 
गनन्‍्धव निकृष्ट, राक्षस अधम भौर पेशाच महाम्रए हे । इसलिये यही निश्चय 
खना चाहिये कि कन्या और घर का विदाह के पूत एकान्त में मेरू न 
रोना चाहिये क्योंकि झुधावस्था में खी पुरुष का एकान्तवास दृषणकारक 
है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो भ्र्थात्‌ जब एक धप 
व्राष्ठ महीने धह्मयचयौश्रम कौर दिया पूरी होने में शेप रहे तब उन कन्या 
भौर कुमारों का प्रतिविम्ब क्रथांत्‌ जिसको 'फोटोग्राफ' कहते हैं अधवा 
प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों 
के भध्पापकों के पास क्‍न्‍याओ की प्रतिकृति भेज देवें। जिस २ का रूप 
मिल जाय उस २ के इतिहास श्रर्थात्‌ जो जन्म से छेके उस दिन पयन्त 
जन्मचरित्र का पुस्तक हो उनको अध्यापक ढोग मंगवा के देखें, जब दोनों 
के गुण, कम, स्वभाव सदृश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाद्द 
होना योग्य समझे उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिबिम्य और इतिदास 
कन्या और घर के हाथ में देदे और कहे कि इस सें जो तुम्हारा अभिप्राय 
हो सो हमको विदित कर देना । जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
करने का छोजाय ठब उन दोनों का समावत्तन एक ली समय में होवे | जो 
ये दोनों अध्यापको के सामने वियाह करना चाहें तो घटा, नहीं तो कन्या के 
माता पिता के घर में विवाह शोना योग्य है । जय वे समक्ष हों तव उन 
अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्ग पुरुषों के सामने उन दोनो की 
भापस में बात चीत, शाखार्थ कराना जोर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो 
भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रक्तोत्त कर छे. । जब 
दोनों का दरृद प्रेम विवाष्ट करने में होजाय तब से उनके खानपान का उत्तस 
प्रबन्ध प्लोना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व प्ण्मचर्य कौर 
विद्याध्यपनरूप तपश्चयों और कष्ट से दुवछ होता टै वह चन्द्रमा की कला 
के समान बह के थोडे शी दिनों में पृष्ठ घोजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या 
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रजेखला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचऊे अनेक _ 
बृब्य और इतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्लियों अ 
योग्य सत्कार कर । हद 

| “पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समप्ते उसी दिन. 
विधि' पुस्तकस्थ विधि के अजुसार सथ कम करके मध्य रात्रि वा दा 
अति प्रसन्‍्सता से सब के सासने पराणिग्रहणपूर्वक विद्याह की 007 
पूरा करके एकान्तसेवन करें । घुरुप वीस्येस्थापन और छी. वीयकिप 
जो विधि है उसी के अबुसार दोनों करें । जहां तक बने वहां तक 
के वो को व्यथ न जाने हें क्योकि उस वीर्य का रज से जो शरीर 
होता है. यह अपू्व उत्तम सनन्‍्तान होता है। जब वीरय॑ का शक, 
गिरने का समय हो उस समय स्री पुरुष दोनों स्थिर और 
सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर और 
प्सन्‍नचित्त रहे, डिगें नहीं । पुरुष अपने शरीर को ठीला छोड़े 
घीयंप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खीचे । योनि को ऊपर संकोप 
चीय्यें का ऊपर आकर्षण करके गर्माशय से स्थिति करे & । पश्चात्‌ 
अुद्द जल से जान करें। गर्मस्थिति होने का परिज्ञान घिडुपी स्री मे 
उसी समय होजाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ 
न होने पर सब को होजाता है। सॉंड, केसर, असगन्ध, सफ़ेद 

भौर साल्ममिश्री डाल गे कर रक्‍्खा हुआ जो -रण्डा दूध है 

यथारुचि दोनों पी के अछग अछूग अपनी २ दय्या से शयन एरें ४ 
विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तव २ करना उचित है। जब 
रे जला न होने से गर्भोस्थिति का निश्चय हो जाय तय से एक 
पय्यन्त स्त्री घुरुष का समागम कभी न होना चाहिये। क्योंकि ऐसा 
से सन्तान उत्तम और घुन- दूसरा सन्तान भी चैसा ही होता है ! 
चीय्म व्यथ जाता दोनों की आागु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग 
हैँ । परन्तु ऊपर से भापणादि श्रेमयुक्त व्यवहार अवच्य रखना चार्ट! 

पुरुष चीय्ये की स्थिति और ख्री गर्भ की रक्षा और भोजन छाद 
प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य खज्त में भी नष्ट न हो और 
में बालक का शरीर अलुत्तम फा7777__ मे रूप, लावण्य, पुष्टि, बछ पराक्रमतुक 


£ यद बात रदस्थ को है इसलिये इतने हीसे सम्रग्न बातें समर ' 
चाहिये, विशेष लिखना उचित नहीं । 
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एव महीने में जन्म होवे | विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से ओर अति 
शेप आठवे महीने से आगे करनी चाहिये | कभी गर्भवती स्त्री रेचक, 
प्व, मादक द्वव्य, घुद्धि और वलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न 
रे बिन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहू , मूग, उद आदि भज्न, पान और 
श काल का भी सेवन युक्तिपृचक करे । 


१४--गर्भ में दो सस्फार एक चौथे महीने में पंसवन और दूसरा आठवे 
हीने में सीमन्तोत्रयन विधि के अनुकूल करे | जब सनन्‍्तान का जन्म हो तब 
ग और लठके के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अथात्‌ श॒ुण्ठीपाक 
“थवा सौभाग्य-छुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्‍्खे । उस समय सुगन्धियुक्त 
“ण जल जो कि किसिव्‌ उष्ण रहा हो उसी ले खी स्लान करे और बालक 
वै भी स्वान करावे । तत्पश्चात्‌ नाडोछेदन, वालक की नाभि के जड में 
फे दोमल सूत से बांध चार अयुल छोढ के ऊपर से काट डाछे । उसको 
5पा बाघे कि जिसले शरीर से रुघिर का एक दिन्दु भी न जाने पावे । 
'धात्‌ उस स्थान यो छुद्ध करके उसके हार के भीतर सुगन्धादियुक्त घतादि 
होम करे । तत्पश्चात्‌ सन्तान के कान में पिता 'वेदोसीति' अर्थात्‌, 
रा नाम देद है) सुनाकर घी और सहत को छेके सोने की शलाका ले 
पर झोश्म” अक्षर लिखकर मछु ओर घत को उसी शालढ्कासे 
ध्वावे । पश्चात्‌ उसकी साठा को दे ठेवे । जो दूध पीना चाहे तो उसकी 
[तः पिछावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी ख्री की परीक्षा 
ऐैके उसका दूध पिलावे । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोरी दा कमरे में कि जहा 
वायु शुद्ध छो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रात और सायंकाल क्या 

! आर उसी मे प्रसूदा ली तथा वालक वो रफ्खे । छ दिन तक माता 

' दूध पिये जोर खी भी अपने शरीर की एंप्टि के अथ अनेक प्रकार के 
उस भोजन करें जौर योनिसक्नोचादि भी करे । उठे टिन सखी बाहर निकले 
:र सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रकक्‍्खे । उसको खान पान अच्छा 
(वे । बह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसको 
ता लडक पर पृणथाष्ट रकल । कस! प्रकार का अनाचत व्यवष्टार उसके 
छम सें न हो । ली दूध वनन्‍द करने के अर्थ स्व के अप्रभाग पर ऐसा 

। करे कि जिससे दूध खवित न हो । उसी प्रकार सान पान का व्यवहार 

, चधायोग्य रक्खे । पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार संस्कारदिधि' की रीति 
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पश्चाव उसी प्रकार ऋचुदान देवे । 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्थदारनिरतः सदा । 
ब्रह्मचाय्येव मवति यच्र नत्ाश्रम चसन्‌ ॥ मठ? ४2238! 
. जो अपनी ही ख्री से प्रसत और ऋतुगामी होता ह वह 
धरद्यचारी के सदश है । 
१४-सस्तुशे भार्यया भक्तों भर्ञा भाया तथैव च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र ये प्व्म्‌ | 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ ) 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्जने न प्रवत्तेते ॥ २ || 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्च तद्रोचते कुलम्‌ | 
तसयां त्वरोचमानायां सर्वमेच न रोचते ॥ रे || 
मनु० [ १ ॥ ६०८ 
जिस कुछ मे भाय्यां से भरता और पति से पत्नी अच्छे प्रकर 
रहती है उसी कुछ में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हं। 
कछह होता हे वहां दौभाग्य और दारिद्यय स्थिर होता है ॥ १! 
पति रे प्रीति और पति को प्रसत्त नहीं करती तो पति के अप्रसर 
काम उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥ जिस स्री की प्रसच्ता में सब ऊँटे 
पता उसकी अप्रसन्नता से सब अप्रसच्च अर्थात्‌ दुःखदायक होगाता रे 
।.. पित्मिश्रोत्ृश्िश्वेत्ताः पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्व वहुकल्याणमीप्खुमिः ॥ ६ ॥| 
यनत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः । 
यत्रतास्तु न पूंज्यन्ते सर्वास्तचआाउफलाः क्रियाः ॥5 ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम। 
न शोचन्ति तु यत्नैता दद्धंते तद्धि सर्चदा ॥ * 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाचछादनाशनः | ' 
भूतिकामेनेरेनिंत्य सत्कारेपूत्सवेधु च ॥ 8॥ |, 
हे मनु० [३ । ५५-७४ 
है पिता, भाई, पनि और देवर इनहों सस्कारप्वेक भूपणादि गे 
रकसें, जिनको बहुत कव्याण की इच्छा हो वे ऐसे कर ४ १ ! जि 
में धियों का सस्फार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होऊे दिव' सं 
के आनन्द से क्रीडा करते हैं और जिस घर में ख्थियों का सी 
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गेता वहां सब क्रिया निष्फल शोजाती हैँ ॥ २ ॥ जिस घर वा कुछ में 
प्री छोग शोकातुर होकर दु स़ पाती हैं वह छल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता 
; ओर जिस घर वा कुल में री लोग भानन्द से उत्साह और प्रसन्नता से 
परी हुईं रएदी है घद चुछ सदंदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वय 
क्री कामना करने हारे मनुध्यों को योग्य है कि सत्यार और उत्सव के समयों 
पे भूषण व और भोजनादि से ख्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें ॥ ४॥ 
प्रह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि पूजा शब्द का अथ सत्कार 
१, ओर दिन रात में ज़ब २ प्रधम मिल वा प्रथक हो तब ने प्रीतिप्त्रक 
नमस्ते! एक दूसरे से करे । 
सदा प्रहएया भाव्य गृद्दकार्य पु दक्तया । 
छुससक्ततो पस्करया ब्यये चामुक्तद्वस्तया। मनु० [ ५। १५० ] 
, स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामो में चतुराइंयुक्त सब 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्‍्खे और व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न ] रहे अर्थात्‌ [ ययापोग्य खर्च करे ओर ) सब चीजे पवित्र 
कौर पाक इस प्रकार बनावे जो ओपधघिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोय 
को न आने देवे, जो जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि 
को सुना दिया करे, घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के' 
किसी काम को बिगटने न देवे । 
ख््रियो रत्तान्यथो विद्या सत्य शो्द खुभाषितम्‌ । 
विविधानि चर शिल्पानि समादेयानि सर्वत- ॥ मनु० [२।२४० ] 
उत्तम ख्री, नाना प्रवार के रत्न, विद्या, सत्य, पदिन्नता, भ्रष्ठभापण 
और नाना प्रकार की शिएपविद्या अर्थात्‌ कारीगरी,सब देश तथा सब मनुष्यों 
भ्रहण करे । 
सत्य द्यात्‌ प्रिय ब्रूयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌। 
प्रिये व नानतं द्रयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ 
भद्ने भद्रमिते ध्॒याद्धरद्वमित्येव वा चदेतू । 
शुप्कवर विवाद थे न कुयात्केनावत्सद ॥ २ ॥ 
मनु० [ ४। १३८, १३९ ] 
सदा प्रिय सत्य, दूसरे का हितकारक बोले, प्रिय स॒त्य भर्थाव्‌ काणे 
को काणा न योले, जनृत अथांत्‌ छठ दूसरे को प्रसश्च करने के अर्थ न 
दोले ॥ १ ॥ सदा भद्द जर्थाव सब के टितकारी पचन बोछा करे, शुष्कदैर 
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अर्थात्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करें ु बचे! 
दूसरे का द्वितकारक हो और बुरा भी माने तथापि कट्ठे विना न रहे !४ 
पुरुषा चद्दवो राजन्‌ सतत प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य त्‌ पथ्यस्य चक्ता श्रोता च दुलेभः । 
[महाभारत] उद्योगपर्व-चिठुरनीति० लि० ३० ही" । 
है धतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने गा 
प्रिय बोलने वाले श्रशंसक छोग बहुत है परन्तु सुनने में अभय विर्दि 
और वह कल्याण करने वाला बचन हो उसका कहने और सुलनेवर् 
पुरुष दुलूम है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने 
का दोप कहना और अपना दोप सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहा 
और दुष्टो की यही रीति है कि सम्मुख मे गुण कहना और परोक्ष में 0३७४ 
प्रकाश करना । जवतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तवतकमह 
दोपों से हटकर गुणी नही हो सकता | कभी किसी की निन्‍्दा न की, मैं 
गुणेपु दोपारोपणमसयथा, अर्थात्‌ दोषेप गुणारोपणम 
खया। गरणेप सुणारोपणं दोपेपु दोपारोपरों च सुतुतिः । 
जो गुणों में दोप, ढोपों मे गुण लूगाना वह 'निन्दा! और ग़ुर्णो मैप 
दोपो भे दोपों का कथन करना 'स्तुति' कहाती है अर्थात्‌, मिथ्याभाषण * 
नाम निन्‍्दा और सत्यभाषण का नाम स्तृति है। 
चुद्धिवृद्धिकराएयाशु घन्‍्यानि च दवितानि था । 
नित्य शास्त्राएयवेक्षेत निगमांश्वैव बेदिकान्‌ ॥ १॥ 
यथा यथा द्दे पुरुषः शास्त्र समाधिगचछुति । ५ 
तथा तथा विज्ञानाति विज्ञान चास्य रोचते।!२॥ महुर्भू श१क 
.._ नो शीघ्र चुढ़ि, घन और दित की बृद्धि करने हारे शाख और चेद है 
जित्य सुन और मुनायें, अद्याचर्य्याश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री छुरप।' 
विचारा और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि औैसे २ मनुष्य शाखों की ५५०. 
जानता है वैसे १ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी मेँ 
बदूती रध्वी 8 ॥ २ ॥ 
१६--ऋषियन्न देवयश भूतयज्ष च सर्चदा । 
नृयश्ष पितृयशच॒ यथाशक्ति न द्ापयेत्‌ ॥॥मलु० [४ 
अध्यापने ब्रह्मययथः पित्यश्षश्व तप्पणम | 
द्ोमो दैयो बलिभंतो च्रयशोडतिथिपूजनम्‌ ॥श। मु [३०० 


चतुध समुल्लास द्ज्‌ 
स्वाध्यायेनायंयेदपीन होमैदेचान्‌ यधाविधि । 
पितन्‌ भादेश्व ननसेभेतानि चनक्तिकमणा ॥ ३ | मनु० (३८१) 
दो यज्ञ मद्माचय से लिख आये । ये झूथाव्‌ एक वचेदादि'शासो का 
पदना पढाना, सध्योपासन, योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ, विद्वानो का सग, 
सेवा , पविन्नता दिव्य गुणों का धारण, दाठृत्व विद्या की उन्नति करना है, 
ये दोनो यज्ञ सायं प्रात करने होते ह। 
सायसाय शेहपातनों श्राश्च- शातःप्रातः सॉमनसस्य दाना ॥ !। 
भातः प्रातग ह एातना आये: साय साय सोमनसस्य दाता ॥रशा। 
अधव० का० १५। अनु० ७। ( सू० ७५) । में० ३, ४ ॥! 
तस्मादद्दोराचस्य सयोगे घ्ाह्मणः सन्ध्यामुपासीत । 
प्राह्मणे ( पड्विशव्राद्मणे प्र० ४। ख० ५) 
उद्यचन्तमस्त यान्‍तमादित्यमाभिध्यायन्‌ ॥ रे ॥ 
[ तैत्तिरीय आरण्यके प्र« २। अनु० २॥ | 
न तिष्ठति तु यः पूचा नोपास्ते यस्त पश्चिमाम्‌ । 
स श॒द्वव॒द्‌ चहिष्कायेः सवस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ ४ ॥ (२१०३) 
जो सन्ध्पा २ काऊ मे होम होता है वह हुत द्रव्य प्रात-कारू तक 
चायुशुद्धि द्वारा सुखकारी छोता है ॥१॥ जो अप्नि मे प्रात २ कार से होस 
किया जाता ऐ घह » हुत द्ृब्य सायट्ञाल पयन्त वायु की शुद्धि द्वारा बक 
चुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥२॥ इसीलिये दिन और रात्रि के सन्धि 
में अर्धाद्‌ सूर्योद्प कौर अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान औौर अग्निहौत्र 
अवश्य करना चाहिये ॥३॥ और जो ये दोनों काम साय और प्रात कि 
में न करे उसको सज़न लोग सब द्विजो के कर्मो से बाहर निकाल देदें 
भर्थात्‌ उसे झद्दबत्‌ समझे ॥४॥ 
( प्रश्ष ) प्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ९ 
( उत्तर ) तीन समय से सन्धि नहीं शेती, प्रकाश और अन्धवार 
की सन्धि भी साथ प्रात दो ही बेला में होती पे । जो इसवो न मान 
कर सध्यानइकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि मे भी सप्योपासन 
क्यों न करे ? जो सध्यरात्ि मे भी करना चाहे तो प्रहर२, घडी २, पछ २ 
सोर क्षण २ की भी सन्धि होती है, उनमें भी सन्थ्योपसन किया करे। 
जो ऐसा भी करना चाहे तो शो ही नहीं सकता छोर किसी दास का 
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फीकी आम भर आना, [* 

मध्यानद संध्या में प्रमाण भी नहां,इसलिये दोनों कार्लों में संध्या और की 
होश फरना समुचित हे, तीसरे कार में नहीं । और जो तीन कार हो 
वे भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान के भेद से है, संध्योपासन के भेद पे 

१७--तीसरा 'पित्यज्ञ' अर्थात्‌ जिसमें देव जो विद्वाव /* हि 
पढाने हारे, पितर जो माता पिता आदि बुद्ध छानी और परम योगिणें है 
सेवा करनी'। ; 

पित्यज्ञ के दो भेद है एक श्राइ और दूसरा ठपेण। श्र बा 
'थ्रत! सत्य का नाम है “अत्सत्य द्धाति यया कियया सी मे / 
श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धम्‌ ।! जिस क्रिया से सत्य का गहा 
जाय उसको 'भ्रद्धा? और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उसकानाई 
है। और * तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितन्‌ तत्तपेणम्‌ / जिस 
फम से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और 7 
फिये जायें उसका नाम 'सर्पण! है, परन्तु यह जीवितों के हि 
झतकों के लिये नहीं । डे 

द्ू--ों अक्षादयों देवास्तृप्यन्ताम्‌। अह्मादिद 
स्तृप्पन्ताम्‌ | ब्रह्मादिदवसुनास्तृष्यन्ताम्‌ । अज्मार्विदेव 
स्तृष्यन्ताम्‌॥ इति देवतपंणम ॥ 

पचिद्वश्सो द्वि देवा: यह दातपथ प्राह्मण [ ३।०॥३) /| 
का घचन है-जो विद्वान्‌ हैं उन्हीं को 'देव' कहते है । जो साहोपाई 
के जानने धाछे हों उनका नाम'ग्रद्म और जो उनसे न्यून पे हो उन 
नाम 'दिव' भर्थाव्‌ विद्वान है। उनके सदश उनकी बिढुपी ख्रों / 
“देवी! और उनके तुल्य पुत्र जौर शिष्य तथा उनके सदश उनके गण अर 
सेवक हो उनकी सेवा करना है, उसका नाम शाह! और प्तरपणे है। 

वीक अथर्पितपेणम्‌ 
हा मराच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम। मरीच्याद्णिपती 


* 


स्तप्यन्ताम्‌। मरीच्यायृपिसुतास्तप्यन्ताम्‌ । मरीच्या् 


गयास्तृप्यन्ताम्‌ । इति »घवितर्षणम्‌ ॥ इक 
यो प्क्वा के प्रपौत्त मरीचिवत्‌ विद्वान होकर पढ़ावें और जो 
सदद्य विद्यायुक्त उनकी खतियाँ कन्याओं को विद्यादान देवें. उनके एस 


शोर शिष्य तथा उनऊे मान उनके सेवक हों, उनका सेवन 
अरना ऋपषितपंणं दे । 


| 
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२०--झघ्थ पित्तपेणम्‌ । 

ओञं सोमसदः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ । अप्निप्वात्ताः पितरस्तृ 
चन्ताम्‌ । चहिंपद पितरस्तप्पन्ताम्‌। सोमपाः पितरस्तृप्य- 
ताम्‌। हविभुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । झ्ाज्यपाः पितरस्तृप्य- 
ताम्‌। [सुकालिन पित्तरस्तप्यन्ताम। ) यमादे भ्यो नमः यमा- 
ईस्तपेयामि । पिन्ने स्वधा नमः पितरं तर्पंयामि । पितामहाय 
ध्वघा नम' पपेतामह तपंयामि। [ प्रपितामहाय स्वचा नमः 
प्रपितामह तप्‌यामि | ] मात्रे स्वधा नमो मातरे तपयामि। 
पेतामशाे स्वधा नम' पितामहीं तपेयामि | [ प्रपिताम्य सवा 
वमः परपितामही तर्पयामि । ] स्वपत्न्ये स्वधा नमः स्वपत्नी 
त्पयासि | सम्बन्धिभ्यः स्वचा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि । 
छगोत्े+य, स्वधा नमः सगोत्रांस्तपयासि ॥ इति पिठतर्पणम्‌ ॥ 

थे सोमे जगदीश्वरे पदार्थचिद्यायां च सीदन्ति ते सोम- 
घद ।/ जो परमात्मा और पदा्धदिद्या भे निषुण हो वे 'सोमसद। 
यरपभ्र्विद्यता विद्या शद्दीता त अद्चिप्वात्ता: | जो अप्नि अर्थात्‌ 
वेयदादि पदायथें के जानने वाले हों वे 'अभ्निष्वात्त। 'ये वाद्वेपि उत्तमे 
व्यचहारे सोदन्ति ते वाहिपद:। ' जो उत्तम विद्याइद्धि युक्त प्यवह्दार में 
न्धत हों वे 'बर्हिपदू! । ये सोममेश्वयेमोपधिरस वा पानित पिब- 
नत वा ते सोमपा: ।' जो ऐशव्य के रक्षक जौर महोीणघि रस का 
गन करने से रोगरध्टित ओर झनन्‍्य के ऐश्वण्य के रक्षक, भीपधों को देके 
ऐैग छाशक हों वे 'सोसपा!। ये हविद्तमत्तमह भुजते भोजयन्ति 
था ने हचिभुज । जो सादक कौर शिसाकारक द्वब्यो को छोड के भोजन 
करने हारे हो वे एविश्ुज' ।य राज्य ात शाप्त वा योग्य रतक्म्ति 
वा पिवन्ति त आज्यपा. । जो जानने के योग्य पस्तु के रक्षक और 
वृत दुश्धादि खाने और पीने शारे हों वे 'बाज्यपा' । शोभन- फालो दि 
धते येपान्ते खुक्ालिनः ।! जिनका जच्छा धर्म करने का सुसरूप समय 
हो वे 'सुफालिन! । ये दुष्शन्‌ यच्छान्ति निशद्धान्ति ते यमा न्‍्याय- 
धीशा । जो दुष्टो को दण्ड और धेष्टों वा पालन बने एारे न्यायकारी हों 
दे या । “य+ पाति स पिता ।' जो सनन्‍्तानों का झत्त जोर सत्कार से 
फ्षक या जनक हो पह पिता! ।पितु- पिता पितामहः | पितामहस्य 
पिता प्रपितामद्ः ।' जो पिता या पिता शो यह 'पिलामए कौर जो (७ 
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प :- !् 
मह का पिता हो बह 'प्रपितामह! | या मानयति सा मात हे 


थे रद माता ४+« पित४.७ ' 
और सब्कारों से सन्‍्तानों का मान्य करे वह माता । यो पिठुम 


च्छ 
पितामही | पितामहरूय माता प्रपितामहे/ ।' जो पिता 5 
हो चह 'पितामही' और पितामह की माता हो वह पपितामही । * 
सत्री तथा सगिनी सन्यत्थी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भत्र इत 
बृद्ध हो उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, बख, सुन्दें 3 
देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना भर्थात्‌ जिस ९ कर्म से उन्हीं 
तृप्त और शरीर खस्थ रहे उस १ कर्म से प्रीतिपू्तंक उनकी सेवा 
वह “श्राद्ध! और 'तर्पण” कहाता है । | 
२१--चौथा चैश्वदेव--भर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो 8४7 
नाथ बने उसमें से खद्दा, छवणान्न और क्षार को छोड के शत “४ 
लेकर चूल्हे से अमि अलग घर निम्नलिखित मन्‍्त्रो से आहुति और मा 
चैश्वदेवस्य सिद्धस्य गहाउच्नो विधिपूवेकस ! ; 
श्राभ्यः कुय्योदेवताभ्यों ब्राह्मणों छोमसनन्‍्वद्ठम्‌ ॥ (मं 
जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गररी 
उसी पाकाभ्ि मे निम्नलिखित मन्‍्त्रों से विधिप्वेक होम लित्य कर” 
होम करने के मन्त्र 
को अम्ये स्वाहा | सोमाय सरवाहा। अभ्री्पो 
स्वाहा । विश्वेभ्यों देवभ्यः स्थाद्दा । घम्वन्तस्ये स्थॉर्दी 
स्वाहा । अजुमत्ये स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा । सर्द 
| पृथिवीभ्या स्वाद्दा | स्विष्टकत स्वाहा ॥। क 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ घार आहुति प्रज्वलित मेंमि 
पश्चात थाली अथवा भूमि में पत्ता रस के पूर्व दिशादि ऋरमर्लिर 
क्रम इन मन्यों से भाग रक्‍्खे-- 
आओ सानुगायेन्द्राय नमः | सालुगाय यमात्य सेंमः 
गाय वरुणाय नमः। सानुगाय सोमाय नमः मस्दूभय 
अदुभ्यो नमः | चनस्पतिभ्वों नमः । प्लिये नमा। में 
नम. | प्रह्मपतये नमः | चास्तुपतये नम-। विश्वेभ्यो 
नमः | विवाचेरेम्या भूतेभ्यों नमः। नक्तश्चारिभ्यों 
नम । स्वोत्मस्तय नमः । 


इन भागों को जो कोई अतिथि शो तो उसको जिमा देवे 5 


चतुधसमुलास' ९९. 
। छोड देवे । इसके अनन्तर लबणाजन्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी 
गदि छेकर छः भाग भूमि में घरे | इसमें प्रमाण -- 
शु्नां च पतिताना च श्वपर्चा पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृपभीणा च शनकैनिवपेछूथधि | मनु० [ ३॥९२ ] 
इस प्रकार श्वभ्यो नमः | पतितेभ्यो नम- | श्वपगभ्यो नमः 
एपरोगिभ्यो नम. । वायसेभ्यो नमः | कृमिभ्यो नमः । घरकर 
श्वात्‌ किसी दु खी, चुभुक्षित प्राणी अथवा छत्ते, कौवे आदि को देवे । यहा 
नम. शब्द का अर्थ अन्न अथांत्‌ छुत्ते, पापी, चाडाल, पापरोगी, कौवे और 
उमि अथांत्‌ चीटी आदि को भन्न देना यह मनुस्थृति & आदि की विधि 
१। हवन करने का प्रयोजन यह है. कि पाकशालास्थ वागु का शुद्ध होना 
मौर जो अज्ञात अच्ट जीवों की हत्या होती हे उसका प्रत्युपकार कर देना । 
४ २२--अव पांचन्नी अतिथि सेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी 
प्िई तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के 
।पकाराथ स्तर घूमनेवाल्य, पूर्ण विद्यान्‌, परमयोगी, संन्‍्यासी ग्ृहस्थ के 
पहाभावे तो उसको प्रथम पाच्य, अर्ध अर आचमनीय तीन प्रकार का जल 
धैकर पश्चात्‌ आसन पर सत्फारपूर्वंक विठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम 
दार्थों से सेवा-झुश्रपा करके उसको प्रसन्न करे । पश्चात्‌ सत्सन्न कर उनसे 
तान विज्ञान आदि जिनसे घम, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे 
(से उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार 
(क्खे । समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत्‌ स॒त्कार करने योग्य 
[। परन्तु-- 
4गपणिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालबृक्तिकान शठान्‌' ! 
(इैलुकान्‌ वकवर्ततीश्य वाडमात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ मचु० [४।३० ] 
( पाएण्डी ) भर्थाव्‌ वेदनिन्दक, वेद-विरद्ध आचरण करने हारा 
', विकमस्थ ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्चा, मिथ्या भाषणादि युक्त जैसे 
#चेडाछा छिप और स्थिर रहकर ताकता ९ झ्तपट से मूपे आदि भाणियों 
छे सार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैटालबृततिक, ( शठ ) 
#भिर्यात्‌ हटी, दुशनही, अभिमानी, आप जानें नही, भौरों का कश माने नही, 





| 
85. *% मनु० भ० ३ | ८४-६२ ॥ 


रे (इैदालमीवकास्छठान्‌! ऐसा वर्तमान मनुस्झति में पाठ है | स० । 
हर 
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€ हैतुक ) कुतऊ, व्यय बकने बाड़े अंधे कि आाजकल के वेदान्त 
हम ब्रह्म और जगत्‌ मिथ्या है, वेढादि शाख और ईइचर भी कर्पित रे 
गपोढ़ा हांकने वाले, ( बकवबृत्ति ) जैसे यक एक पैर उठा. 
समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है ५ 
भाजऊल के चैरागी और खाकी आदि हटी, दुरामही, वेदविरोंयी है। 
का सत्कार वाणीमान्न से सी न करना चाहिये | क्योकि इनका. 
ये वृद्धि को पाकर संसार को अधमंयुक्त करते हैं। भाप तो अवनति 
करते ही हैं परन्तु साथ मे सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर मे इगे 
२३--इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने मे 
शिक्षा, धर्म, सम्यता आदि झुभ गुणों की बृद्धि । अभनिदोत्र से वायु, 
जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अथॉव 
या] का श्वासास्पशे, खान पान से आरोग्प, छुद्धि, बल, पराक्रम मे 
धर्म, अथ, काम और सोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसीलिये इसके 
यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ से जब माता पिता और छानी महात्मा॥ं 
सेवा करेगा तब उनका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का नि 
सेत्य का अहण और असत्य का त्याग करके सुल्ली रहेगा । दूसरा « 
अथांत्‌ जैसी सेवा माता और आचार्य ने सन्‍्तान और शिष्यों की, 
उसका बदला देना उचित ही है । वलिवैश्वदेव का भी फल जो 
आये घही है । जबतक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते तवतक 
भी नहों होती । उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से 
मी इृद्धि नहीं होती और सत्र गृहस्थो को सहज से सता + 
प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्न में एक ही घर्म स्थिर रहता है। 
अतिथियों के सन्देहनिशत्ति नहीं होती, सन्देहनिशृत्ति के बिग 
निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के विना सुख कहां ? 
*२-बल्षे महत्ते चुध्वेत घममीथों चानुचिन्तयेत्‌ | 
कायक्लशांश्व तन्‍्मूलान वबदतस्त्याथेमेव च ॥ महु" [१ 
रात्रि के चौथे पहर अथवा घार घटी रात से उठे, आवश्यक 
हरके धर्म और अर्थ, दारीर छे रोगो का निदान भौर परमात्मा की 
धरे, कभी अधम का आचारण न करे। फ्योंकि -- 
ग़धमश्चारितों लोके सच्चः फलाति गोरिव । 
पनरावत्तमानस्तु कत्तेमूलानि रृन्तति ॥ मछु० [४। १०२) 


घचतुर्ध समुछासः १०१ 
सुधसमुछाप्तः 
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किया हुआ अधरमम निष्फछ कभी नही छोता, परन्तु जिस समय अधर्म 
है उसी समय फल भी नही होता, एसलिये भशानी लोग अधम से 
डरते, तथापि निश्चय जानो कि घह अघधमौचरण धीरे २ तुम्हारे सुख 
शे फो काटता चला जाता है। एस क्रम से-- 
मंणंघत तावत्ततो भद्ठाणि पश्यति | 

सपत्नाज् यति समतसस्‍्तु विनश्यति ॥ मनु० [ ४। १७४ ] 
जब अधर्मात्मा मनुप्य धर्म की मयादा छोठ ( जैसा तालाब के बंध 
पैड ज़लू चारों भोर फैल जाता हे देसे ) मिध्याभापण, कपट, पाखण्ड 
त्‌ रक्षा करनेवाले वेदों का खण्डर जोर विश्वासघातादि क्‍्मों से 
| पदाथों को लेकर प्रधम बढ़ता हे, पश्चात्‌ धनादि ऐस्र्य ले खान, 
दख, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्याय 
उभो का भी जीतता हे, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट होजाता है, जैले ऊड काटा 
घुक्ष नष्ट हो जाता है घैसे अधर्मी नए भ्रष्ट हो जाता है ॥ 
धर्मायद्त्तेपु शोच चेवारमेत्सदा । 

पांश्च शिष्याद्धमंण वाग्वाहदरसंयत्तः ॥ मजु० [ ४ १७७ ] 
जो [ विद्यान्‌ ] वेदोक्त स॒त्प धमम अर्थाव्‌ पक्षणातरहित होकर सत्य के 
7 और असत्य के परित्याग, न्‍्यायरूप वेद्रोक्त धर्मादे आय # अर्थात्‌ 
में चलते हुए के समान घर्म से शिष्यों को शिक्षा क्या करे ॥ 
चक्पुरोडिताचाय्य मातलातिथिसशितें: । 
दिद्धातरवध शातसम्वान्धबान्धदें। ॥ १ 
एपंत्म्यां यामीभिश्रात्रा पुत्रण भायया । मनु ००- 
जा दासवर्गंण विधाद न समाचरेत्‌ ॥ २ | (४७। १७९,३८०) 
( ऋत्दिए ) यज्ञ का करनेश्टारा, ( पुरोष्टित ) सदा उत्तम चाऊ चलन 
शेक्षाकारक, (आचार्य ) विद्या पटानेष्टारा, (मातुल) मामा, (अतिथि) 
तू जिसकी कोई आने जाने वी निश्चित दिथि न शो, ( सश्तचित ) 
 झाप्रित, ( बाल ) बालक, ( इृद्ध ) उड्ढा, ( जातुर ) पौडित, (देय) 
पद का ज्ञाता, ( ज्ञाति ) स्वगोष्न दा स्ववर्णस्थ, ( सन्यन्धी ) खछुर 
३, ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ € माता ) साता, (पिता) पिठा, (यामी) 
* [ इतों म झार ( शौच ) अर्थात शुद्धता भें थी सदा सुस्त माने, और 
।, बाहु ज्ञौर पेट इनके। भेयम म रसत हुए हअपत्‌ धर्म में इलत 

स्‌ शिष्यों का शिक्षा [कया को | सम्पा० 0४ 
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बहिन, ( श्राता ) भाई, ( भार्या ) ख्री, ( दुद्धिता )* पुत्री तौर 
लोगो से विवाद अर्थात्‌ विरुद्ध छडाई-बखेडा कभी न करे । 
अतपास्त्वनथीयानः प्रतिग्रहरुचिहिजः । 
अम्भस्यश्मप्वेनेंबे सह तनव मज्जाति ॥ मनु" (१ * 
एक (अतपाः) बरह्मचय्थे,सत्यभापणादि तपरहित,दूसरा ( _ 
विना पढा हुआ, तीसरा ( प्रतिग्रहरुचि. ) अत्यन्त घमोर्थ दूसरों हे 
लेनेवाला, ये तीनों पत्थर वी नौका से समुद्र मे तरने के समाव 
कर्मो के साथ ही दु'खसागर में इबते है । वे नो डूबते ही हैं. - ३7 
को साथ छुवा लेते हैः -- 
निष्वप्येतेप दत्त हि विधिनाप्यर्जितं घनम्‌। 
दातुर्भवन्यनथॉय परच्ादात्रेव च ॥ मजु० [ ४। 3१३ 
जो धर्म से प्राप्त हुए घनका उक्त तीनों को देना है वह दान दे 
।श इसी जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है । 
जो वे ऐसे हो तो क्‍या हो. -- 
'था प्लवेनीपलन निमाज्जन्युवके तरन्‌ । 
था निमज्जतोउघस्तादज्ो दातृप्रतीच्छकी मल॒ु" [* * 
जैसे पत्थर की नौका में बैठ के झल में तरनेवाल डूब जाता. 
ज्ञानी दाता और अह्ीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुख को प्राप्त शे' 
वि २४--पाखणिडयों के लक्षण 
एमध्चजी सदालुब्घश्छाजिको लोकदम्मकः । 
डालमतिको जैयो द्विल्ल: सर्वाभिसन्धकः ॥ १ ॥ 
मधादाध्टनष्कृतिकः रुवाथेसाघनतत्परः । मठ 
पठी मिथ्याविनीतद्ध चकबतचरो द्विजः ॥२॥ [४१९५ 
_ (धर्मव्वजी ) धर्म छुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से ९ 
गे, ( सदालब्धः ) सर्वदा छोम से युक्त, ( छात्रिक ) कपटी, ( 
ममक. ) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बडाई के गपोंडे मा 
दिख.) प्राणियों का घातक, अन्य से चैरघुद्धि रसनेवाला, (स्व सि/ 
सब अच्छे और घुरो से भी मेल रक्‍्से, उसको बैडाल्यतिक 
विडाछे के समान धूते और नीच समझो ॥ ३ ॥ ( अधघोदष्टि: ) *ै 
लिये नीचे दृष्टि रक्से, ( नैध्कृतिक, ) इंब्यंक, किसी ने उस का पे 
अपराध किया हो तो उसका बदुल्य प्राण तक छेने को तत्पर रहें) ( 
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घन०:) चाह फपट, अधम, विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन 
घने से चतुर, ( शठ ) चाहें अपनी यात झूठी क्‍यों न हो, परन्तु हठ 
गी न छोडे, ( मिथ्याविनीतः ) घूठ मूठ उपर से शील, संतोप और साधुता 
वलावे, उसको ( चक़्घत ) बगुले के समान नीच समझो, ऐसे २ 
प्रणो वाले पाखण्डी होते ९, उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ 
“+धम शने' सशझिनुयाद वल्मीक' व पुक्तिकाः 
'लोकऋसहायाथ सर्वेभूतान्यपीडयन, ॥१॥ 
'मुत्र टि सहायार्थ पिता माता च तिप्ठतः 

पुत्नदार न शातिधमस्तिछति केबल ॥ २॥ 

कः प्रजायते जन्तरेक एच प्रलीयत । सनु ०- 
शोनुभुडके सुकृतमेक एव च दुष्क्नम्‌ ॥ ३ ॥ [ ४४२३८-१४०] 
* एकः पापानि कुरुत फल भुडक्ले महाजन: । 
। ओोक्तारों विभ्रमुच्यन्ते कत्ता दोपेण लिप्यते ॥ ४॥ 

[ महाभारते उद्योग प० प्रजागर प० ॥ अ० दइ३ । ४२ ] 

ते शरीरमु॒त्सखज्य काप्टलोएलमं क्तता । 

'मुखा वान्घवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति |।५॥ मनु०(७४१२४१) 
* स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अथोत्‌ दीमक, वल्मीक 
“गत्‌ यामो को बनाती है वैसे सब भूतों को पीडा न देकर परलोक भर्थाव्‌ 
जन्म छे सुसार्थ धीरे २ धर्म का सचय करे ॥ ३ ॥ क्योंकि परलोक में 
माता, न पिता, न घुन्न, न खी, न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु 
# धर्म ही सहायक होता है ॥ १ ॥ देखिये. जकेला ही जीव जन्म और 
ण को प्राप्त शोता, एक ही धमं का फल जो सुख और अधरम का जो 
' खरूप फल उसको भोगता है । ३॥ यह भी समझ्त ले कि कुटम्ब में एक 
एप पाप करके पदार्थ छाता है और महाजन भ्र्थात्‌ सब कु़म्थ डसवो 
“गता हे, भोगनेवाले दोषभागी नही होते, किन्तु अधर्म का करत्तों शी दाप 
/ भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई विसी का सम्बन्धी मर जाता है, उसको 
#ी के ढेले के समान भूमि में छोड कर पीठ दे वन्धुवर्ग दिमुख होकर चले 
पते है, कोई उनके साथ जानेवाल्ण नहीं ऐोता, विन्‍्दु एक घस ही उसवा 
डी होता है ५ ॥ 

औस्माद्म सहायाथ नित्य सामनुयाच्छने: । 

! म्मेण द्वि सहायन तमस्तरांते दुस्तरम्‌ ॥ ९ 


ख्व्ज््च्जज 
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घर्तप्रधान पुरुष तपला दृतकिलश्विपम्‌ | । 
परलोऊ नयत्याशु भास्वन्त खशरीरिणम्‌॥ ३२॥ (१२४१ 
उस हेतु से परलोक भर्वात्‌ परजन्म में सुख और जन्म के ५० 
लित्य धरम का सब्यग्न घोरे २ करता जाय क्योंकि घम ही के सहाय | 
बडे दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ $ ॥ किन्तु जो के ' 
ही को प्रधान समझता, जिसका धर्म के अनुछान से कपत्य ' 
होगया उसको प्रफाशस्वरूप और आकाश जिसका शरीरेबद्‌ है द्त 
छोक अर्थात्‌ परमद््लनीय परमात्मा वो धर्म ही शीज्र प्राप्त कराती 
इसलिये: -- 
डढकारी झुदुद्दन्त: छराचारेरसंचसन | 
आअदिखो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथावतः ॥ ९ 
वाच्यथो नियताः सर्वे वाडूमूला बाग्विनिःसृताः | 
तान्तु यः स्तेनयेद्वा्च स सर्वस्तेयक्॒न्नरः ॥ २ ॥ 
आचाराह्नभते छ्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा।।.,. 7 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥श॥ (श११४' 
सदा दृढकारी, कोमल स्वमाव, जितेन्द्रिय, दिस, क्र, 8५ 
पुरुषों से प्रथरू रहनेद्वारा धर्मात्मा मन को जीत और विद्याई रा 
सुख को श्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रक्‍्से किर्मितिप 
में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उनकी ५ 
वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध: होते हैं उस बाणी को जो चोरतों 


20 ० ॥ 
मिध्याभाषण करता है बह सब चोरी आदि पापों का करनेवादा हे 


इसलिये मिव्याभापणादिरूप अधरम को छोड जो धर्माचार भय “* 
जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु भौर ध्मोच्ार से उत्तम प्रजा वर्थी 
धन को थ्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्चकर दुष्ट छक्ष्ों 
करता दे उसके आचरण दो सदा फिया करे क्योंकि--- 
दुराचारे द्वि पुरुषों लेके भवाति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितो.5ढपायुरच् थे ॥ मल" | 
जो दृष्टाचारी पुरुष है चष्ट संसार मे सज्नों के मध्य में मे 
प्राप्त, दुःखभागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अत्पायु की भी" 
डहारा होता है | इसलिये ऐेसा प्रयरन करेः--- 
यद्यत्परवर्श कम तत्तद्यत्नेन चजयत्‌ | 
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एदत्मवश त स्यात्तत्तत्लचत यत्नतः ॥ १॥ 
व परव्श दुःख सर्वेमात्मवर्श सुखम्‌ | मनु०- 
ताद्द्यात्समासनन लक्तरों सुखदुः्ययों ॥रश॥ (४७। १५९, १६०) 

जो ३ पराधोन कर्म हो उस ० का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाघीन 
मे हो उम २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥| १ ॥ क्योकि जो २ परा- 
ता है चह २ सब दु ख और जो २ स्वाधीनता है चह ?२ सब सुख, 
ही सक्षेप से सुख और दु सु का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु 
। एक दूसरे के आधीन कास है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये 
सा कि सखी और पुरुष का एक दूसरे के ,आधीन व्यवहार, अर्थात्‌ स्री 
रुप का और एुरुप स्त्री का परस्पर प्रियाचरण, अनुकूल रहना, ज्यभिचार 
। विरोध कभी न करना, घुरुप की आज्ञानुइूल घर के काम ख्री और 
हर के काम पृष्प के आधीन रहना, दुए व्यसन में फँसने से एक दूसरे 
) रोकना, अथात्‌ यहो निश्चय जानना, जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ 
रुप और पुरुप के साथ खीरी बिक चुकी अर्थात्‌ जो खी और पुरुष के साथ 
व, भाव, नखशिखांग्रपयन्त जो कुछ है बह चीर्यादि एक दूसरे के आधीन 
जाता हे । खो था पुरप प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न परें । 
न से बड़े अप्रियकारक व्यमिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि काम हैं। 
नको छोड के अपने पति के साथ खत्री और खत्री के साथ पति सदा प्रसन्न 
हैं। जो घाद्मणवर्गस्थ हों तो पुरुष झूडकों को पढावे तथा सुशिक्षिता स्त्री 
टॉक्यों को पढावे । नानाविध उपदेश भोर वक्‍तृत्व करके उनको विद्वान 
रि। खत्री झा पूजनीय देद पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात्‌ सत्कार करने 
गिग्य देवी स्री है । 

२७--जवतक ग़ुरकुल में रहे तबतक माता पिता के समान अध्यापवो 
मे समझे और अध्यापक अपने सन्तानों के समान दिष्यों को समसें | 
पदानेहारे अध्यापक औौर अध्यापिका कैसे होने चाहिये-- 

प्रात्मज्ञानं समारस्थास्ततिक्ता चमानित्यत्ता। 
रमैथा नापकप्मन्त स व पणेडत उच्यत ॥ १॥ 
'नेपचते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेचते 
अनास्तिक: भ्रददधान एतत्पणिडतलक्षणम्‌ ॥ रे ॥। 
ज्षिप्रे विजानाति चिरं शणोति विध्वाय चार्थे भजते न फामात्‌। 
तासस्पष्टो हपयुडफ़े पराथें तत्पष्ठाने प्रथम एरिडितस्थ ॥ ३ ॥ 


ल्‍ः 
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नाप्राप्यमभिवाब्छन्ति नर नच्छान्ति शोचितम | 
आपत्सखु च न मुछान्ति नरा परिडनबुद्धय०॥ ४॥ 
प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊठवान्‌ प्रतिभानवान 
आशु अन्थस्य वक्ता च यः स परिडित डच्यते ॥ ५॥ 
झ्त श्ाजग यस्य भज्ञा बैच श्रतानुगा। 
असाभन्नार्यमर्यादः परिडताख्या लभेत सः ॥ $॥ 
ये सब महाभारत उद्योगपवं, विदुरप्रजागर [ अध्याय ३३ | * 
[१६ ( ५, ६ ), २२, २३, ०८, ९ ] हैं। रथ 
अथ--जिसको आत्मज्ञान, सम्यक आरम्भ आर्थाव्‌ जो गा 
आलसी कभी न रहे, सुख, दुख, हानि लाभ, मानापमान, « 
स्ति मे हु जोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रे 
मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विषयसम्बन्धी वस्तु आकपण ने 
वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, ? 
कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍्दा न करने पक 
आदि में अत्यन्त श्रद्धा हो यही पण्डित का कर्त्तव्याकत्तब्य कम है। 
जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्य्यन्त शा भे 
सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार मे प्रयुक्त कर 
स्वाथ के लिये कोई काम न करे,विना पूछे वा विना योग्य समय जाने 
के अथ में सम्तति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित [का] होना चाहिये 
जे ग्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पढाये पर | 
पा 3 आज में मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुछ न हो वही हा 
हर है / ४॥ जिसकी चाणी सब विद्याओं और अक्षोत्तरों के 
्ञँ 4 पनिुण, विचित्र, शाख्रो के प्रकरणों झा वक्ता, यथायोग्य ते 
» “तिमान्‌ अन्थों के यथार्थ जत का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित _ 
है॥ ५ ॥ जिसकी अ्रज्ञा सुने हुए सत्य अथ के अनुकूछ और 
अबण उद्धि के अजुसार हो, जो कभी आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ, धार्मिक ७५ 
अयादा का छेदन न करे चही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ३/ 
देसे टेसे खी घुरुप पढ़ानेवाले होते है चहाँ विद्या, धर्म और डच७ ' 
डाद हाकर प्रातिदिन आनन्द ही बद्ता रहता हे । 
श८--पढ़ने में अयोम्य और मूस के लक्षण:--- 
अयतख्र समुन्नद्धी दरिद्रश्ध मदामना: । 
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अधथश्थाउकमेणा प्रेप्छु मूठ इत्युड्यते चुघेः ॥ १॥ 
अनाहूतः प्रावशात हापृण्ठा चडु भाषतं । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराघमः | २॥ 
ये छोक भी महाभारत उद्योगपद विदुरप्जागर [अ० ३३।३०,३६] के हैं 
भअणे--जिसने कोई शास्त्र न पठा, न सुना और अतीव घमण्डी, द्रिद्र 
कर बडे २ मनोरध करनेहारा, बिना कम से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा 
[नेवाला हो उसी को छुद्धिमानू लोग मुठ कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना 
शये सभा थ किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच आसन पर बैठना चाहे, 
ना पूछे सभा मे बहुतसा बझे, विश्वास के आयोग्य उस्तु वा मलुष्य में 
“थास करे वही मुद भोर सब मनुष्यों मे नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ 
हां ऐसे पुरुष अध्यापक,उपदेशक,गुरु और माननीय होते हैं वहां अविया, 
"बसे, असम्यता, कलह, विरोध ओर फूट बढ के दु ख ही बद जाता है । 
२६--अब विद्याथियों के छक्षण'-- 
आलस्यं मदमोहों च चापल गोछिरेघ च । 
स्तव्घता चाभिमानित्वं तथाउत्यागित्वमेव च । 
एते वें सप्त दोषा: स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १॥ 
खुख्रार्थिन ः फुतो विधा कुतो विद्यार्थिनः खुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेद्वियां विद्यार्थी वा त्पजेत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
ये भी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३९* | के छोक हैं । 
अर्थ - ( आल्स्य ) अरथात्‌ शरीर और घुद्धि में जडता, नशा, मोह, 
पी चस्तु में फंसावट, चपछता और इधर उधर की ज्यथे कथा करना 
पा, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष 
धाथियों में होते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसे हैं उनको विदा कभी नहीं आती । 
प भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कटा ? और विद्या पदनेवाले 
सुख कहां ? क्योकि विपयसुखार्थी दिया को और दियार्थो विषयसुख 
छोड दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं शो सकती और, 
--ऐसे को विया होती पे. 
पस्थे रताना सतत दान्तानामूध्चरतसाम्‌ | 
रिचय दहंद्राजन्‌ सवपापान्युपासतम्‌॥ महाभा० अनु०११०३० ४७ 
जो सदा सत्याचार में भव्तत्त, जितेन्द्रिय और जिनवा पीय॑ अधः 


# अध्याय ४० । श्छोक ७, ६ ॥ 
८ 


जब 
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इसलिये शुभ छाक्षणयुक्त अध्यापक और विद्याथियों को हजा 
अध्यापक लोग ऐसा चत्न क्या बरें जिससे विद्यार्थी झोग सल्ववाए, 
मानी, रत्यकारी, सम्यता, जितेख्द्ि यता, सुशील्तादि इमगुणड 
और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा छे समग्र वेदादि शणखों में विद्वादू हैं, 
उनकी कुचेष्टा छुडाने से और विद्या पढ़ाने मे चेष्टा किया कर । 
छोग सदा जितेन्दिय, शान्त, पढ़नेहारों में प्रेम, विचारशेर, 
होकर ऐसा पुरुपार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पुण जायु, परिर ४ 
घुरुषार्थ करना आजाय, इत्यादि चाह्मण वर्णों के काम हैं । 

३१--क्षत्रियों का कर्गे राजधर्म में कहेंगे । 

[ चैह्यों के कर्म प्रकृतचर्यादि से चेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाई 
देशों की भाषा, नाना प्रकार के घ्यापार की रीति, उनके भाई 
बेचना, प़रीदना, द्वीपद्दीपान्तर में जाना आना, छामार्थे कीम है 

करना, पशुपालन और खेती की उच्चति चतुराई से करनी करानी, 

'. यढाना, दिद्य, और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी, ' 
होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, सब घस्तुओं का रक्षा 
जिससे कोई नष्ट न होने पावे । दे 

हे ३२--शुद्व सब सेवाओं से चतुर,पाकविद्या मे निषुण,अतिम्रम 
»« की सेवा कौर उन्हीं से अपनी उपजीधिका करे और द्विज लोग 
पान, वख, स्थान, विवाहादि में जो कुछ घ्यय हो सब्र ऊठ देव! 
मासिक कर देवें। चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सजनता, 
दुःख, हानि, लाभ, में ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उर्धिंत हे 
सन, धन का व्यय करते रहना । 
| रैरे-सी कौर पुरुष का वियोग कसी न होना चाहिये र्बोि 
पाने दुजन लेसमे: पत्या च विरदोउटनम्‌ । 
स्व्र'नोउन्यगेहवासघ्य नारी सन्दपणानि पट । मठ? ३ 
मध, भांग आदि मादक ह्ब्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का रो, 
वियोग, अक्रेडी जदा तहा व्यर्थ पासण्डी आदि के दर्शन के मिस 
रददना और पराये घर में ज्ाऊे शयन करना वा घास, ये छ' की 
करने याछे दुगुण हैं और ये पुरुषों के भी हैं । ४ 
पति और दी का दियोग दो प्रदार का होता है, कहीं कार्यो 
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ना और दूसरा झत्यु से वियोग होना, इनमें से प्रथम का उपाय यही 
दूर देश में यात्रा्थ जावे तो सखी को भी साथ रक्खे, ट्सका प्रयोजन 
' कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये । 
“( प्रक्ष ) खी और पुरुष का यहुदिवाह होने योग्य है था नहीं ९ 
उत्तर ) चुगपत्‌ न, अर्थात्‌ एक समय में नहीं । 
प्रश्ष ) क्या समयान्तर में भनेक विवाह होने चाहिये । 
उत्तर ) हा, जैले.--- 
दक्ततयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि वा । 
चेन भन्नो सा पुनः संस्कारमहति ॥ मजु० [९। १७६ ] 
स्‌ झ्रीया पुरुष का पाणिप्रहणमान्न संस्कार हुआ हो और संयोग 
' ऐो अर्थात्‌ अक्षतयोनि स्री और अक्षतवीय पुरुष हो उनका अन्य 
पुरुष के साथ घुनविवाह होना चाहिये, किन्तु प्राह्मण, क्षत्रिय और 
रो में क्षतयोनि ख््री, क्षतवीय पुरुष का पुनविवाह्त न होना चाहिये । 
'प्रक्ष ) पुनविवाह में क्या दोप है ९ 
) ( पहिला ) खी पुरुष सें प्रेस न्‍्यून होना, क्योकि जब चाहे 
प को ख्रीऔर खी को पुरुष छोड कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर छे। 
दूसरा ) जब खी वा पुरप पति घ स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा 
/करना चाहे तब प्रथम स्त्री घा पूर्व पति के पदार्थों को उडा लेजाना 
/के कुट्ठम्य चालों का उसे झगठढा करना । 
तीसरा ) बहुत से भद्दकुछ का नाम घा चिह्न भी न रहकर उसके 
'छेच्न मित्र हो जाना । 
>चोधा ) पतिब्त और खीबत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोपो के अथ 
' पुनविवाह था अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । 
पर लि ) जब पशच्ठेदुन हो जाय ठव भी उसका कुछ नष्ट हो जायगा 
+ पुरुष ज्यभिचारादि कर्म करके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कम वरेंगे 
। पुनविवाह होना णच्छा है। 
श्र ) नहीं २, क्‍्योरि जो सी पुरुष घह्मर्दये में स्थित रहना 
£ कोई नी उपद्रप न होगा और जो कुल की परम्परा रखने के लिये 
रे (ने स्वजाति का छटका गोद छे छेंगे उससे कुछ चलेगा कौर 
£ ( भी न होगा सौर जो प्रद्मयदर्य न रख सके तो नियोग कर छे 
पद्ि करलें 
! ग उचकरल ॥ नि 
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३५--( प्रक्ष ) घुनविवाह और नियोग में क्या भेद है! 
( उत्तर ) ( पह्चिला ) जैसे विवाह करने में कन्या 
घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष । 
रहता और विधवा खी उसी विवाहित पति के घर में रहते है| 
( दूसरा ) उसी विवाहिता ख्री के छड़के उसी 
दायभागी होते है। और विधवा ख्री के लड़के वीयदाता केन 
न उसका गोत्र होता, न उसका खत्व उन छड़कों पर रहे 
झतपति के पुत्र वजते, उसी का योत्र रहता और उसी * 
दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं । 
( तीसरा ) विवाद्दित स्री पुरुष को परस्पर सेवा और पा 
अवश्य है और नियुक्त ख्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नई रा 
( चौथा ) विवाहित ख्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त - 
नियुक्त खी पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है। ५» 
( पांचवां ) विवाहित खी पुरुष आपस मे गृह के कायी ' 
में यवन किया करते और नियुक्त खी पुरुष अपने रेघर के,.' 
( भ्रक्ष ) विवाह और नियोग के नियम एक से है वीं 
( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आये 
विवादित ख्री पुरुष एक पति और एक ही ख््री मिल के दश 
कर सकते ह& और नियुक्त खी पुरुष दो वा चार से अधिक » 
नहीं कर सफ्ते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह 
जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता हर 
का नहीं । औैसे विवाहित स्री पुरुष सदा सह में रहते हैं. " 
पुरण का व्यवहार नहीं, किन्तु बिना ऋतुदान के समय पका 
जो ख्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे 
ख्री छुरुष का सम्बन्ध छूट जाय । और जो घुरुष अपने ड्यि 
गर्म रहने से सम्बन्ध छूट जाय । परन्तु वही नियुक्त सर 
डन छटऊों का पाठेन करके नियुक्त घुरुष को दे देवे । ऐसे ए8 
दो अपने लिए और ठो २ अन्य चार नियुक्त पुरपों के छिदे 
सकती और एक झतस्प्रीक पुरुष भी टो अपने छिये और दो के 


चार विधवालओं के लिये घुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे 
सन्तानोन्‍्पत्ति की बाज्ञा वेद में है । 
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इमां व्वमिन्द्र मीढडवः खुपन्ञां सभगां छरु। 
दशास्यां पत्नाना घेड़ि पंतिमेकादश कृधि ॥ 
घर० भस० १० सू० <७५॥ म॒० जज तो 
( मीडव इन्द्र ) दीय सिचने में समथ ऐख्वर्ययुक्त पुरुष | तू इस 
(हित खी दा विधवा खिरयों पे श्रेष्पएपुन्न और सौभाग्य युक्त कर, विवा- 
पी सेंदणश पुत्र उत्पः कर और ग्यारहदीं घी को मान । हे खी | तू भी 
'ित पुरुष या नियुक्त पुरुषों से दुश सनन्‍्तान उत्पल कर और स्थारहवें 
गे समझ । इस चेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर चेश्यदर्णस्थ 
रपुरुप दुश दश सन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करें। क्योंकि अधिक 
पे सन्तान निबंल, निम्नुद्धि, अत्पायु होते हैं औौर ख्री तथा पुरुष भी 
, जेल्पातु और रोगी होकर घृद्धावस्था मे बहुत से दुश्ख पाते हैं। 
४--( प्रश्ष ) यह नियोग की वात व्यभिचार के समान दीखती हे। 
उत्तर ) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे दिना नियुक्तों 
भेचार कहाता हे | इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह 
( व्यभिचार नहीं कह्वाता तो नियमपूर्वक नियोग ऐने से व्यभिचार 
वेगा । जैसे-- दूसरे की कन्‍या का दूसरे के कुमार के साथ शाखोक्त 
वक विधाह होने पर समागस में प्यभिचार था पाप छज़ा नहीं होती 
वेदशास्रोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप, छज्मा न मानना चाहिये । 
प्रश्ष ) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदश कम दीखता हे । 
उत्तर ) नही, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरप 
है नियम नहीं ऐै कौर नियोग में दिदाह के समान नियम हैं । जैसे 
शे छडऊी देने, दूसरे के साथ समायम करने में विदाहपूर्दक छज्ता 
गेती बैसे ही नियोग से भी न ऐोनी चाहिये। क्या जो प्यभिचारी 
ए स्त्री ऐोते हैं वे वियाह छोने पर भी कुकर्म से बचते हैं १ 
प्रक्ष ) हम को नियोग की बात में पाप माल्म पटता है । 
उत्तर) जो नियोग की यात से पाप मानते शो तो वियाष में पाप क्‍यों 
एनते १ पाप तो नियोग के रोकने में है । कयोंवि इंश्वर के सष्टिष्य्सा- 
स्री पुस्प का स्वाभाविक व्यवष्टार रुक ही नष्टीं सकता, सिवाय 
धान, पूण विद्वान योगियों के ? क्या गरभपातनरूप अआरूणहत्या कौर 
| खी और मझुतकखी पुरुषों फे मदासन्ताप वो पाप नहीं गिनते हो ९ 
[जबतक वे चुवायस्था से हैं,मन में सन्‍्तानोत्यति जोर दिपय की दाहना 


११२ सत्यार्थप्रकाशः 


होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट 
कुकम घुरी चाल से होते रहते दें । इस व्यमिचार और कुअुम 
एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह 
भी न करें तो टीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं हैँ उनका 
आपत्काल मे नियोग अवश्य होना चाहिये । इससे व्यमित्रा 
होना, प्रेम से उत्तम सनन्‍्तान होकर मनुष्यों की घृद्धि होना « 
गर्भहत्या सर्वथा छूद जाती है। नीच पुरुर्षों से उत्तम झ्री 
नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुछूमे, उत्तम 
वंश का उच्छेद, स्री पुरुषों को सन्‍्ताप और ग्भहत्यारि केक, 
नियोग से निशृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ! 

३६-( प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ! 

( उत्तर ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिदद पे 
जिस प्रकार विवाह मे भद्द पुरुषों की अनुमति और कन्या वर के 
होती हे वैसे नियोग मे भी | अर्थात्‌ जब खी पुरुष का नियोग 
तब अपने कुठ्म्व से पुरुष स्त्रियों के सामने [ प्रकट करें * | 
नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते है । जब नियोग का नियम 
तब हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करे तो पापी और 
के दुण्डनीय हों । महीने १ में एक बार गर्माधान का कॉम 
पश्चात्‌ एक वष पय्यन्त प्रथक रहेंगे । 

(प्रश्न) नियोग अपने वर्ण मे होना चाहिये वा अन्य वर्णो के 

( उत्तर ) अपने वर्ण मे वा अपने से उत्तम वर्णस्थ ३ 
अथोंत्‌ वैश्या ख्री चेश्य क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, 
और प्राद्मण के साथ ब्राह्मणी प्राह्मण के साथ नियोग कं 
इसका वात्पय्य यह है कि चीये सम या उत्तम वर्ण का चार्शिगि 
नीच के वश का नहं।। स्त्री और पुरुष की सष्टि का यही 
कि धम से अर्थात्‌ वेगेक्त रीति से विवाह या नियीग से सन्त 


( प्रश्ष ) पुरुष को नियोग करने वी क्या आवश्यकता 
दूसरा विदाह करेगा ? 


( उत्तर ) हम छिप जाये हैं, द्विजों में स्त्नी और पुरुष की * 
>िप 


विवाद होना वेदादि शास्त्रों भे लिखा है, द्विदीयवार नहीं ! « 
झुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साम॑ 
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र कुमारी स्त्री के साथ मतस्प्रीक पुरुष के विदाह होने में अन्पाय क्षर्थात्‌ 
धमम हे । जैसे विधवा र री के साथ पुरुष विवाह नहीं क्रिया चाहता बैसे 
| विवाह और स्त्री ले समागम फ़िये एुए पुरुष के साथ विवाह करने की 
व्छा कुमारी भी न बरेगी । जद वियाह छिये हुए पुरुष को कोई कुसारी 
और विधवा स्त्री का अहण कोड कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और 
सी को नियोग करने की आवर्य जता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के 
थ चेसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये । 
३७--[प्रक्षे) जैपे विद्वाह में वेदादि शास्त्रो का प्रमाण है वैसे नियोग 
प्रमाण है था नही १ 
( उत्तर ) इस विपय में बठुत प्रमाण हैं, देखो और सुनो.-- 
'हस्विहोपा कुष्ट बस्तोर श्विन्रा कुह मभिप्रित्व करतः कुद्दापतुः । 
ग्रै वो शबुक्ष विघवव दवरं मय न योपा कणुनत सघस्थ आा ॥ 
प्ररू० ! स० १० स्‌० ४० | म० २ या 
हे (भव्विना) खी और पुरुषों । जैसे (देदर विधवेव) देवर को विधवा 
रे ( योण्य मयज्न ) विवाहिता सत्री अपने पति को ( सघस्थे ) समान 
शन, शाय्या में एकत्र होकर सनन्‍्तानोत्पत्ति को (भा, कृणुत) सब प्रकार से 
पच्च करती है वैसे तुम दोनों स्री पुरुष (कुहस्विद्‌ दोषा) कहां राज्ि और 
कह वस्त ) कहाँ दिन में चसे थे १ ( कुहामिपित्वम » कहा पदार्थों की 
'प्वि( करतः ) की १ और ( कुशेपतु ) किस समय कहां घास करते 
१९ को थां शयुश ) तुम्हारा शयनस्थान कहा है तथा कौन था किस 
के रहनेवाले हो ९ इससे यह सिद्र हुआा कि देश विदेश में स्त्री पुरुष 
; ही में रहे । ओर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके 
पवा स्त्री भी सन्तानोत ति कर लेचे । 
( प्रक्ष ) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विघवा नियोग 
सके साथ करे ९ 
, ( उत्तर ) देवर के साथ, परन्तु दिवर' शब्द का अर्थ जैसा तुम 
गेप्तते हो बैसा मही, देखो निरुक्त में-- 
१7 झस्माद द्वितीयो चर उच्यने ॥ निरुण अ० ३ | ख० ६५ ४ 
देघर' उसको कहते हैं कि जो विघद्ा का दूसरा पति होता है ॥ चाहे 
टा भाई था घडा भाई, अथवा अपने घण या अपने से उत्तम घर्ण याछा 
जिससे नियोग करे उसी वा नाम 'दिवर' है 0 
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जर्दीष्वे नायेभिजीवलेकं गतासुमेतमुप शेष पद । 
हस्तआामस्य द्पधिपोस्तवेद पत्युओलित्वमामि से वगू! 

घ्ु० व मं० १०१॥ सू० $८ पप्ं० थी 
है ( नारी ) विधवे ! त्‌ ( एवं गतासुम्‌ ) इस मरे हैए ५ 
आशा छोड़ के ( शेपे) वाडी पुरुषो से से ( अभि, जीवलोकम ) धर 
दूसरे पति को ( उपैहि ) प्रन्‍्त हो और ( उदीष्वे ) इस बात कह. 
भौर लिश्वय रख कि जो ( हस्तप्राभस्य दिधिपोः ) तु विधवा है. 
पाणिप्रहण करने बाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के टिये नियोग ४" 
( इृदम्‌ ) यह ( जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (बसु 
का होगा और जो तू अपने छिये नियोग करेंगी तो यह सल्ताने हे 
तेरा होगा । ऐसे निश्चयथुक्त ( अभि सम्र्‌ बूथ ) हो और तिए$ * 
भी इसी नियम का पालन करे ॥ 
अर्देवृष्न्यपंतिष्नी होथें शिवा पशुभ्यः सुथ्मा सुबचाः। 
घजाव॑ती वीरस्देंचकामा स्थोनेमसार्मिन गाईपत्य सर्प 
अयवे० ॥ का० ६७ । अजु० २। [सू० ? माँ 
हे ( भपतिष्ययदेशध्नि ) पति और देवर को दुःख न देने वार 
तू (इृह) इस गृह्याक्षम से ( पशुभ्यः ) पशुओ के लिये ( शिवा) । 
करनेहारी, ( सुयमा ) अच्छे प्रकार घर्म नियस में चलने, घर 
रूप और सर्व शास्त्र विद्यायुक्त, ( प्रजावती ) उत्तम छुत्र हे 
सहित, (वीरसूः ) शर॒वीर पुत्रों को जनने ( देवुकामा ) देवर पी 
करने बाली, ( स्पोना ) और सुख देनेहारी पति या देवर को हे 
प्राप्त होके ( इसम्‌ ) इस ( गाहपत्यस्‌ ) गृहस्थसम्बन्धी 
अप्निद्रोन्न को ( सपय ) सेवन किया कर ॥ 
ताप्रनन विधानन निज्ञो बिन्दत दवर. ।। मनु० [१। ९ ै 


जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोरी हे 
उससे विय्राद्द कर सकता है । ५ 
रैप्--( प्रश्न ) एक स्त्री घा पुरुष कितने नियोग कर सके 
विधादित नियुक्त पतियो का नाम क्‍या होता है १ । 
( व्तर ) सोमः प्रधमो विंविदे गन्धरवों बिंविद उत्तर 
( तृतीयों अग्निष्ट पर्तिस्तुरी्यस्ते मनुष्य न 
0 


ऋण ॥ मं० १० । सू० :४।म 


फहछ ७ आह 
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भर्थ--हे स्त्रि । जो (ते) तेरा ( प्रधम ) पह्िला विवाहित ( पतिः ) 
ऐ तुक्त को ( विविदे ) प्राप्त होता ऐ उसका नाम (सोम-) सुकुमारतादि 
(युक्त होने से 'सोम', जो दूसरा नियोग से ( घिविदे ) प्राप्त होता वह 
न्धव. ) एक सजी से सभोग करने से 'गन्धवव', जो (तृतीय उत्तर ) दो 
पश्चात्‌ तीसरा पत्ति होता है वह ( अन्नि ) भत्नुष्णतायुक्त होने से 
प्ि' सक्षक और जो ( ते ) तेरे ( तुरीय ) चौथे से लेके ग्यारहवे तक 
पोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजा ) 'सनुष्य' नाम से कहाते हैं। जैसा 
सा त्वमिन्द्र०) इस मन्त्र से स्यारहयें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती 
दैसे पुरुष भी ग्यारहदी स्त्री तक नियोग कर सकता है । 

(प्रश्र) एकादश शब्द से दुश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यो न गिने ९ 

( उत्तर ) जो ऐसा अथ करोगे तो 'विध्ववेव देवरम?, 'देवरः 
स्माद्‌ द्वितीयो चर उच्यते”, 'अदेदृष्नि, ओर “गन्धवों विविद्‌ 
तर" इत्यादि वेद्प्रमाणों से पिरुद्वाथ होगा । क्योंकि तुम्हारे अथ से 
परा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता । 

देवराह्ा सपिणएडादा स्त्रिया सम्यडः निमुक्तया । 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ 

ज्येषो यदीयसों भाय्यों यवीयान्वाप्रजशियम्‌ । 

पतिती भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥ 

ओऔरसः स्तेत्रजश्पैच ॥ ३ ॥ मनु० | ९। ७९, ७८, १७९ ] 

इत्यादि, मनुजी ने छिखा प्वे कि 'सपिण्डा क्रथोव्‌ पति की छः 
डिपो मे पति का छोटा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से 
त्म जातिस्थ घुरुप से विधवा खी का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो 

सुतस्रीक पुरप कोर विधवा ख्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा घरती शो तो 
योग होना उचित है । और जब सन्तान वा सवंधा क्षय हो तब नियोग 
वे । जो आपत्काल अर्धाव्‌ सन्‍्तानों के ऐोने वी इच्छा न होने मे बढ़े 
ई की ख्री से छोटे का और छोटे की ख्री से बडे भाई का नियोग शोकर 
त्तानोत्पत्ति शोजाने पर भी पुन वे नियुक्त आपस में समागम पर तो 
तेत शोजायें अर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्न के भर्भ रहने तदः नियोग 
! क्षयधि है इससे पश्चात्‌ समागम न बरें । और जो दोनों के लिये 
योग हुआ हो हो चौथे गर्भ तक जअथोत्‌ पूर्वोक्त रीति से दश ६ 
४ थे सकते हैं । पश्चाव्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है. इससे दे 
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गिने जाते हैं। और जो विवाहित खी पुरुष भी देश गन रे 
समागम करे तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह में 
सन्तानों ही के अय॑ किये जाते हैं, पछुवत्‌ कामक्रीडा के टिये रह! 
३&--( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है था जीते पढे 5 
( उत्तर ) जीते भी होता है-- 
अन्यमेंच्छस्व सुभसे पाई मत्‌ ॥ ऋण में० १०। सू० १९! 
जब पति सन्तानोत्पत्ति मे असमर्थ होवे तब अपनी सी 
देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने हारी ख्री ! वे ( मं 
से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि भ३ ६ 
सन्तानोध्पत्ति न हो सकेगी । तब ख्तरी दूसरे से नियोग करऊे था 
करे । परन्तु उस विवाहित महाद्यय पति की सेवा में ठपर रहे | 
ख्री भी जब रोगादि दोपों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में भसम९ 
अपने पति को आज्ञा देंवे कि हे स्वामी ! आप सन्‍्तानोत्पत्ति की हुद्धाई 
छोड़ के किसी दूसरी दिधवा ख्री से नियोग करके सन्तानोदतिं है 
जैसा कि पाण्ड राजा की सखी कुन्ती और माद्दी आदि ने किया मे 
स्यासजी ने चित्राहभृद और विचिद्रवीर्य के मर जाने पश्चात्‌ उन 


की खियो से नियोग करके अम्बिज मे छतराष्टर और अम्वालिका मेंपार 


हक िदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में ५५ 


तो घर्मकायांथ प्रतीक्ष्यो5ऐी नरः समाः। 
४. पढ़ यशोर्थ या कामार्थ अींस्त बत्सरान |! * 
५ +४भ/3घवेयारदे दशमे तु सतप्रज्ञा । 
एकादशे स्रोजननी सद्यस्त्वधियव,दिनी ॥२॥ मय" (7) 
विवाहित खा जो विवादित पति घर्स के अर्थ परदेश गया 


वर्ष, विद्या और की्ति के लिये गया हो तो छ. और धनादिं * 
लिये गया हो 


तो तीन चपष चूक बाट देस के पश्चात्‌ नियोग कर । 
रुपात्त करल ज़ब व 


पव्राष्टित पति आवे सब नियुक्त पति छट है 
वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें (7 
आठ चष तक स्त्री की गर्म न रहे ), सन्तान होकर मरजावे हो 
जब हा तर नय कन्या ही होयें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष द*े 
अग्रिय बोलने वाली हो तो सद्य: उस स्त्री को छोड के दस 
नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर छेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो 3 
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खदायक हो तो स्री फो उचित ऐ कि उसको छोउ के दूसरे पुरुष से 
नियोग कर सन्तानोत्पत्ति कर उसी विचाहित पति के दायभागी समन्तान 
#र लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह औौर नियोग से 
अपने २ छुछ की उज्प्ति कर | जैसा ' औरस ' अर्थात्‌ विवाहित पति से 
उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है चैसे ही 'क्षेत्रज” अर्थात्‌ 
नियोग स्ले उत्पत्त हुए पुच्र भी मत पिता के दायभायी होते हैं । 
४०--अब इस पर स्त्रो और घुरुप को ध्यान रसना चाहिये कि घीये 
और रज को अमूल्य समसे । जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, 
वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सप्ठ मे खोते हैं वे महामूज होते हैं। क्योंकि 
किसान था माली मू्ध होकर भो अपने खेत वा घाटिका के विना अन्‍्यत्र 
बीज नहीं योते । जोकि साधारण बीज और मूख का ऐसा घत्तमान है 
तो जो सर्वोत्तम मनुष्य दारीररूप पृक्ष के बीज को कुक्षेत्र मे खोदा दे वह 
महामूख कहाता है क्योकि उसका फल उसको नहीं मिलता और “आत्मा 
वे ज़ायते पुत्र प यह धाद्षण ग्रन्थों का वचन है ॥ | 
अद्भादडगात्सस्भवांस हृद्याद घिजायसे । 
आत्मा थे पु्ुतामप्स स जीव शरद शतम्‌ ॥ 5६ 
ह निरक्त अ० ३ | खं० ४ ॥ 


हे पुत्र  त्‌ अड्ठ २ से उत्पन्न हुए वीये से और हृदय से उत्पन्न होता 
है इसलिये तू मेरा आत्मा है, मुझ से पूर्व मत मरे विन्तु सौ घर तक जी | 
जिससे ऐसे २ महात्मा कौर महाशयों के चारीर उत्पन्न शेते हैं इसको वेश्यादि 
दुशक्षेत्र में बोना वा दुष्टवीज अच्छे क्षेत्र मे छुवाना महापाप वा वास है ९ 

४१--(प्रश्न) विधाष्ट क्यो वरना ९ क्योंकि इससे सखी पुरप वो वन्‍्धन 
में पढझे बहुत सकोच करना और दु.ख भोगना पटता है इसलिये भिसझे साथ 
जिसकी प्रीति हो तथतकू वे सिले रहे, जब प्रीत छुट जाय तो छोड देवें । 

( उत्तर ) यह पशु पक्षियों का ध्यवष्टार है, मनुष्यी का नहीं। जो 
मनुष्या से दिवादह का नियम न रहे तो सप गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवटार 
सद नष्ट भ्रष्ट होजाय । कोई किसी छी सेवा भी न करे और महाव्यभि- 
चार यदू कर सब रोगी,निवल भोर अप्पायु टोकर शीघ्र २ मरज,यें | कोई 
किसी से सय वा लज्जा न करे। हद्रावस्था में कोई किसो की सेदा भी नहीं 


बडी > अल सता 
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गिने जाते ५ैं। और जो विद्रादित खली पुरुष भी देशव गत 
समागम करें तो कामी और निन्दित होते है अर्थात्‌ विवाइ गे 
सन्तानों ही के अर किये जाते हैं, पश्॒व॒त्‌ कामक्रीडा के लिये न 
३६--( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पहि 
( उत्तर ) जीते भी होता है-- हे 
४० श्न्यामिंच्छुस्व खुभथे पा मच्‌ ॥ ऋषण मं० १०  सू० १९ ध् 
जग्र पति सन्तानोत्पत्ति मे असमर्थ होवे तब अपनी स्रीमभ 
देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने द्वारी ख्री ! 5 (म्त) 
से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इन्टस् ) इच्छा कर क्योंकि अब 
सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके » 
करे । परन्तु उस विवाहित महाश्य पति की सेवा में तलर रहे 
स्त्री भी जब रोगादि दोपों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असम 
अपने पति को भाश्ञा देंवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की . 
छोद्‌ के किसी दूसरी विधवा ख्री से नियोग करके सन्तानोलर्हिं: 
सैसा कि पाण्डु राजा की खरी कुन्ती और माद्दी आदि ने किया 
व्यासजी ने चित्राक्नद और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात्‌ उने 
की स्लियों से नियोग करके अम्बिज्ञ में छतराष्ट्र और अम्वालिका 
दासी में बिदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बातें | 
ग्रोपितो घर्मकार्याथ प्रतीक्ष्योउो नरः समाः | 
विद्यार्थ पढ्‌ यशोर्थ था कामाथ तरींस्‍्तु बत्सरान॥ * ॥ 
वन्ध्याप्र 95 घित्रेद्याब्दे दृशमे तु सुतपजा | 
एकादश ख्रीज़ननी सद्यस्त्वधियवादिनी ॥श। मंद [+ 
। जिवाहित खा जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया 
ये, विद्या और कीति के छिये गया हो तो छः और धर्ार्टि_ 
डि्रि गया हो दो तीन वर्ष तक वाट देख के पश्चात्‌ नियोग करे 
हा करछे, जब विद्वाध्ित पदि आवे त्तव नियुक्त पति हट *, 
मम 
जब हो तय तब कन्या हो 20 | हक ले हल ५ हक 
५ ही दोवें, पुत्र न हों तो ग्यारह चप 
ग्रत्पत्ति कर छेदे ॥ २ ॥ वैसे दी जो ईर' 
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दु'खदायक हो तो खी को उचित है कि उसको छोड के दूसरे पुरुष से 
नियोग कर सन्तानोत्पत्ति कर 8 उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान 
कर लेबे । इत्यादि प्रमाण और शुक्तियों ले स्वयंचर विघाह कौर नियोग से 
अपने ३ कुछ की उन्नति करे । जैसा ' औरस * अर्थात्‌ जिवाहित पति से 
उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है चैसे ही 'क्षेत्रज” अर्थात्‌ 
नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी झत पिता के दायभागी होते हैं । 

४०--अप इस पर स्त्रो और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि चीय 
और रज को अमूल्य समझे । जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, 
वेश्या वा दुष्ट पुरुपों के सट्न मे खोते हैं वे महामूर्ज होते हैं। क्‍योंकि 
किसान वा माली मूर्ख होकर भी अपने खेत या याटिका के विना अल्यत्र 
चीज नहीं बोते । जोकि साधारण बीज और मूय का ऐसा घत्तमान है 
तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शारीररूप घृक्षे के बीज को कुक्षेत्र मे खोला दे वह 
महामू्ख कहाता है. क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और “आत्मा 
ये जायते पुत्रः प यह घाद्मण ग्रन्थों का वचन है ॥ | 

अजद्भादडगात्सम्भवांस हृदयाद घिजाय से । 

आत्मा ये पुत्रनामएसे स जींव शरद शतम्‌ ॥ % 

हि निरक्त अ० ३६ खं० ४ ॥ 

हे पुत्र ! त्‌ अड्न २ से उत्पन्न हुए वीय से और हृदय से उत्पन्न होता 
है इसलिये तू मेरा आत्मा है, सुस्त से पूर्व मत मरे विन्तु सौ घर तक जी । 
जिससे ऐसे २ महात्मा जौर महाशयों के शरीर उत्पन्न शेते हैं इसवो वेश्यादि 
दुशक्षेत्र में बोना दा दुष्टयीज अच्छे क्षेत्र मे बुवाना महापाप का बाम है ९ 

४१--(प्रश्न) विवाह क्यों करना ९ क्योंकि इससे खी पुरप को बन्‍्धन 
में पढझे बहुत सक्नोच करमा और दु प भोगना पडता है इसलिये जिसके साथ 
जिसकी प्रीति हो तवतक थे मिले रह, जब प्रीत छुट जाय तो छोड देदें । 

( उत्तर ) यह पश्ठ पक्षियों का ध्यव्रष्टार है, मनुष्यों का नहट्टी। जो 
सनुष्यो से दियाह का नियम न रहे तो सप गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवष्टार 
सप नष्ट अष्ट होजाय । कोई किसी की सेदा भी न करे ओर महाब्यसि- 
चार बढ कर सर रोगी,नियेल भोर अत्पायु शोकर शीघ्र २ सरजायें | कोई 
किसी से समय या छज्ना न फरे। दद्गावस्था में कोई किसी की सेदा भी नहीं 


७-०... 
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अपन तक कक अप दाल 
गिने जाते हैं। और जो विवाहित ख्री पुरुष भी देश हर 
समागम करें तो कामी और निन्दित होते है अर्थात्‌ विवाह वी 
सन्तानों ही के अर्थ फिये जाते हैं, पश्ुवत्‌ कामकीढा के लिये गा 
३६--( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पहि 
( उत्तर ) जीते भी होता है-- ; 
श्र अन्यामेंच्छुरुच खुभगे पा मत्‌ ॥ ऋ० में० १० (सू० १९। 8) 
जब पति सन्तानोत्पति मे असमर्य होवे ठव अपनी हे 
देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने हारी ख्री!0.(म्त। 
से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इच्ठख ) इच्छा वर क्योंकि अर 
सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तथ ख्री दूसरे से नियोग करके . 
करे । परन्तु उस विवाहित सहाशय पति की सेवा में ठलर रहे 
स्त्री भी जब रोगादि दोपों से अस्त होकर सन्तानोपपत्ति में असमव 
अपने पति को भाज्ञा दैचे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोतपत्ति की . 
छोड़ के किसी दूसरी विधवा ख्री से नियोग करके सन्तानोरपति 
झैसा कि पाण्डु राजा की खी झुन्ती और साद्दी आदि ने किया गे 
व्यासजी ने चित्राक्षद और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात्‌ उर्ग 
की खियो से नियोग करके अम्बिक्ा में छतराष्ट्र और अम्बालिका में 
दासी मे बिदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात मं 
ओोपषितो घर्मकार्यार्थ प्रतीक्ष्यो 5ऐ | नरः समाः | 
विद्यार्थ पदू यशोर्थ वा कामार्थ जींस्तु बत्सरान १॥। 
वन्ध्याष्टमे5 घित्रेयान्दे दशमे तु सता | 
पकादशे खीजननी सद्यस्त्वश्रियवादिनी ॥२॥ मंद" 
५ जिवाहित खा जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गे। 
वर्ष, विद्या और कीर्ति के छिय्रे गया हो तो छः और घरनार्दि _ 
ड्यि गया हो तो तीन चप घक वाट देख के पश्चात्‌ नियोग + 
हर करके, जब विव्राहित पति आवबे तब नियुक्त पति छंद जे! 
धअ ही घुसप के डिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठ (६. 
ठ वष तक खत्री को गर्भ न रहे ), सन्‍्तान होफर मरजावे हो दु 
योलने वाठी घो तो सथः उस ख्री को छोड के दूसरी 
नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर छेवे ॥ २ ॥ चैसे ही जो पर 
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दु खदायक हो तो खी फो उचित है कि उसको छोउ के दूसरे पुरुष से 
नियोग कर सन्तानोत्पत्ति कर 9 उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान 
कर लेवे । इत्यादि प्रमाण भोर युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से 
अपने २ कुछ की उन्नति कर । जैसा ' औरस ' अर्थात्‌ विवाहित पति से 
उत्पन्न हुआ पुन्न पिता के पदार्थों का स्वामी होता है घेसे ही 'क्षेत्रज' अर्थात्‌ 
नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी झत पिता के दायभागी होते हैं । 
४०--अप्र इस पर स्त्रो और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीये 
और रज्ञ को अमूल्य समझे | जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, 
वेश्या वा दुष्ट घुरुपों के सद्न में खोते हैँ वे महामूत होते हैं। क्योंकि 
किसान था साली मूल होकर भी अपने खेत वा चाटिका के विना अन्यत्र 
चीज नहीं बोते । जोकि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा चत्तमान है 
तो जो सर्वोत्तम मनुष्य 'शरीररूप वृक्ष के बीज को कुछ्षेन्न मे खोदा हे घह 
मदामूर्झ कहाता है. क्‍योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और आत्मा 
थे जायते पुत्रः पी यह घाद्यण भस्‍्रन्‍्धथों का चचन है ॥ | 
दडग़ात्सम्भवास हृरयादर|धजायसे। 
झात्मा दें पत्नरनामपस सं जांच शरद्‌- शतम्‌ ॥ <£ 
निरक्त अ० ३। खंण ७ ॥ 


हे पुत्र | त्‌ अप्न २ से उत्पन्न हुए वीरय से और हृदय से उत्पन्न होता 
है टसलिये तू मेरा आत्मा है, सुस्त से पूउ मत मरे किन्तु सौ घर्ष तक जी । 
जिससे ऐसे २ महात्मा और महाशयो के शरीर उत्पन्न शेते हैं इसको वेश्यादि 
दुशक्षेत्र में बोना दा दुष्टवीज अच्छे क्षेत्र मे बुवाना महापाप का वास है ९ 

४१--(प्रश्न) विवाह क्यो करना १ क्योंकि इससे ख्री एरप को बन्‍्धन 
में पढझ्े बहुत सकोच करना और दुख भोगना पडता है इसलिये जिसके साथ 
जिसकी प्रीति हो तबतक थे मिले रहे, जब प्रीत छुट जाय तो छोड देवें । 

( उत्तर ) यह पशु पक्षियां का च्यवृष्टार हैं, मनुष्यों का नहीं। जो 
भनुष्या मे विवाह का नियम न रहे तो सब शह्यभ्रम के अच्छे २ ब्यवष्टार 
सप नए अष्ट होजाय । योई किसी की सेदा भी न करे और महाध्यमि- 
चार बदू कर सब रोगी,नियल और जब्पायु शोफर शीघ्र +े मरजायें। कोई 
! किसी से भय वा छा न करे। दृद्गावस्या में कोई किसी की सेदा नी नहीं 
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है 
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बिप्ते] गोपालों को पालनीय ऐोती है वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय 

नही होती ? और यह टष्टान्त भी विपम है क्योकि द्विज और शुद्ध मजुष्य 
; है. कान पर को ऑड श [0 

जाति, गाय और गधघही भिन्न जाति हैं, कथश्वित्‌ पश्च जाते से दृष्टान्त का 

एकदेश दाएन्च में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुन होने से 

यह शहोक विद्वानों के माननीय कभो नहीं हो सकते ॥ १ ॥ 


जब अश्वारुम्म अर्थात्‌ घोडे को मार के अथवा ( गवालूम्भ ] गाय 
को सार के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में 
' निषेध करना वेद्विरुद्ध क्यों नहीं १ जो कलियुग में इस नीच कर्म का 
निषेध माना जाय तो त्ेता आदि में विधि आा जाय, तो इसमे ऐसे दुष्ट 
काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वया असम्भव है। और संन्यास की वेदादि 
शास्पों में विधि है । उसका निषेध करना निम्ूछ है। जब मास का निपेध 
है तो सर्वदा ही निषेध है। जब देवर से पुत्नोत्पति करना वेदो में लिखा 
है तो यह छछोककर्ता क्यों भूसता है ? 8 २ ॥ 


यवि ( नष्टे ) अथात्‌ पति किसो देश देशान्तर को चला गया हो, 
घर में स्त्री नियोग कर छेवे उसी समय विवाहित पति जाजाय तो चह 
किस की स्त्री हो ? कोई कह्दे विवाहित पति की, एमने साना परन्तु 
ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्या स्व्री के पाच ही आप- 
स्काल हैं ९ जो रोगी पढ़ा हो वा छडाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच 
से भी अधिक हैं, इसलिये ऐसे २ छोकों को कभी न मानना चाहिये ॥३॥ 

( प्रश्न ) क्यों जी तुम पराशर मुनि के घचन को भी नही मानते ? 

( उत्तर ) चाहे कसी का घचन हो, परन्तु वेटविरुद्ध होने से नहीं 
मानते और यह तो पराशर का घचन भी नहीं है क्योकि जैसे ब्रह्मो बाच, 
वशिष्ठ उवाच, राम उबाच,शिव उवाच. विष्णुरुवाच, देव्युवाच' 
इत्यादि श्रेष्टों का नाम लिख के गन्थरचना इसलिये करते हैं कि स्वमान्य 
के नाम से इन अन्धो को सब ससार मान लेवे और हमारी एुष्कल जीविका 
भी हो। इसलिये जनर्थ गायायुक्त गन्‍्थ बनाते है । छुछ २ प्रज्षिप्ति छछोको 
को छोड के मलुस्थ॒ति ही वेदालुकूल ऐ. अन्‍य स्टृति नहीं | ऐसे ही अन्य 
जालप्रन्थो की ब्यवस्था समझलो । 

४०--( प्रस ) शह्मश्षम सबसे छोटा घा यडा । 

( उत्तर ) अपने र कर्ब्य-कर्मों में सब यटे हैं परन्त*-- 


न ड 


. 


.. अथ पदच्चमसपछलझातसरमस्मः 
अथ वानप्रस्थसंन्धासविधि वच्यासः 


१--म्रह्मचर्य्याौश्रमे समाप्य ग्रद्दी भधेद्‌ शही भृत्वा चनी 
लेद्‌ दनी भूस्चा प्रश्द्धेत्‌ ॥ & शव० का० ६१४ ॥ 
मनुष्यों को उचित ऐ कि चह्मचर्याधम को समाप्त करके गृहस्थ ऐोकर 
नप्रस्थ और चानप्रस्थ होफे सन्‍्यासी होवे अथोद यह भनुक्रम से आश्रम 
- विधान है । 
एवं गहाभ्रम्ते स्थित्वा विधिकन्स्तातक्नो द्विजः 
बने बल्तेत्त नियतो यथावद्‌ ब्रिजितेन्द्रिय, ॥ १॥ 
शुद्दस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपसतितमात्मनः 
अपत्यस्पैद चापत्य तदारण्ये समाध्रयेच्‌ ॥ 
सत्यज्य प्राभ्यमाद्दार सच चेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रप भायों निःक्षिप्य चने गच्छेत्‌ सलहव चा॥ ३॥ 
अग्नेद्दोत्न समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छुरम्‌ । 
भामाद एप लि.धनय निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
मुन्यक्षरविविधमेध्रे: शाकमुलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निवेपेद्‌ विधिपू्वेत्र मू ॥ श। मज्ञ ० [६॥१-७] 
इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ गरह्मचयपूर्धक ग्रह्म भ्रम वा कर्ता द्विज भर्थाव्‌ 
पदाण, सतल्रिय और पेश्य शुष्माभ्रस से झहर फर निश्चितात्मा और यथावत्‌ 
#देयो को जीत के चन में वसे ॥ ५ ॥ परन्तु जब शृहस्थ शिर के श्वेत 
“थ और छ्वचा टीलो हो जाय और छटके का छडका भी हो गया हो दव 
ने से जाऊे दसे ॥ २ ॥ सर ग्राम के आहार और घस्य्रादि सब उत्तमोत्तम 
थार्थों को छोड पुष्रों के पास झी थो रख घा अपने साथ छे के पन में 
चास फरे ॥ ३॥ साप्नीपाफ जप्िशेत्र यो ले के ग्राम से निकल, इटेन्द्रिय 
(कर करण्य में जाके दसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा णादि णत्र, सुन्दर 
न्द्र शाक, मुझ, फल, फूछ वंदादि से पूर्दोद्त पच मदायश्ञों दो करे और 
ही से अतिधिस्नेश और आप भी निर्वाह करे ॥ ७॥। 


[ जाव(छ व्पर्निषत ) 
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यथा नदीनदाः सर्च सागरे यानित संस्थिनिम्‌ । 
तथैद्राधमियः सर्य गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥0॥ मह? (७४ 
यथा चायुं समाश्रित्य वत्तेन्ते सनजन्तवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य चत्तेन्ते से आश्रमाः ॥ २॥ 
यस्नास्त्रवाष्याश्रप्रिणे दानेनान्नेन चान्व हम्‌ ! 
गुहस्थेनेत्र घाय्यन्त तस्मराज्ज्येाथमीा ग्रही ॥ ३॥ मद” 
स्‌ संधायेः प्रयत्नेन खरमतक्तयमिच्छुता । ) 
खुखे चेद्रेजछता नित्य योड्घायों दुबलेन्द्रियेः ॥॥8॥ [० 
जैसे नदी और बढ़े २ नद तब तक अमते ही रहते हैं जवतक सह 
को प्राप्त नही होने, चैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब जाश्रम सरसों 
हैं, थिना इस आश्रम के ऊिसी आश्रम का कोई व्यवहार सिर नहीं * 
जिससे ग्रह्यचारी, चानप्रस्थ भौर संन्यासी तीन भ्षाश्रमों को दान 
भत्ादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इससे ग्ृहस्थ 50408 
है अर्थात्‌ सब व्यवह्ारों में धुरन्‍्वर कहाता है इसलिये जो मोक्ष है 
संसार के सुघ॒की इच्छा करता हो बह प्रयक्ष से गृह्षाश्रम का घारण की । 
>.” दुर्यलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीर और निर्यल पुरुषों से धारण परने हे 
दे उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुठ ध्यवहार से 
में दे उसका आधार गृद्याश्रम है। जो यह गृहाश्रम न होता तो सल्तरे 
पति के न होने से ब्रद्गाचर्य, घानप्रस्थ भर संन्यासाश्रम कटा सै 
सदझते ? जो कोई शृद्दाश्रम की निन्‍्दा करता है वी निन्‍्दनीय है भर है 
प्रश्नंसा करदा है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी गृद्दाश्षम में सुत होती 
+4 स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब्र 
के व्यवहारों के ज्ञाता हो । इसलिये गृहाश्रम के सुस् का सुस्य भा 


श अं 2 । पु टु ह- 
५ 4 और पाक्त स्वथंवर विवाह है । यह संक्षेप से समावत्तन खिवा 


4 गृद्ठाश्षम के विपत्र में शिक्षा लिप दी । इसके आगे चानप्रल् थ 
4 के विषय में छिया जायगा । 
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( प्रश्न ) शहाधरम और घानप्रस्थाभम न करके सन्वासताश्रम करे 
नेक पाप ऐता है वा गही १९ 
(उत्तर ) होता है और नहीं भी होता । 
( प्रश्न ) यह दो प्रकार की धात क्यों कहते हो ९ 
( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो घाल्पावस्था से विरक्त होकर 
»र्यो में फेसे बह महापापी भौर जो न फेसे वह महापुण्यात्मा, सतूपुरुष है । 
यद्दरेव विरजेत्‌ तद्हरेव प्रश्नजेदू वनादू 
भुद्दाद्‌ वा ब्रह्मचयादेव प्रचजेत्‌ [ जाबाल उप० ४॥ ] 
ये चाह्मण ग्रन्थ के घचन हैं । जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन 
वा बनसे संन्यास भहण करलेवे । पहिले सन्यास का पक्षक्रम कहा और 
से विकल्प अर्धाव्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से सन्‍्यास अषह्रण 
। और छतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रियविषयभोग की 
रना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह प्रह्म- 
श्रम ही से संन्यास छेवे और वेदों मे भी 'यत्तयः, व्राह्मण॒स्थ 
'जानतश॑ इत्यादि पदों से संन्यास का दिधान है, परन्तु,-- 
नाविरतो दुष्घरितान्नाशान्तो नासमाहिततः । कढ० । बच्छी २ । 
नाशातंमानसो चापि प्र्ठानेनिनमाप्छुयात्‌॥ सं" २३ ॥ 
जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शान्ति नहीं है, जिसका जात्मा 
ऐि नहीं और जिसका मन शान्त नहीं वह संन्पास छे के भी प्रज्ञान से 
सात्मा को प्राप्त नहीं होता | इसलिये।--- 
। अच्छेंद्‌ चाडमनसी प्राप्तस्तथचच्छेज्शान आत्माने | 
! घानमात्मनि सद्दति नियच्छेत्‌ तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
| बाठ० । घल्ली ३। मं० १३ ॥ 
, सन्प्रासी घुद्धिमान वाणी और मन को जधम से रोक के उनको ज्ञान और 
त्मा में ल्गावे और उस ज्ञानखात्मा फो परमात्मा से छगावे भौर उस 
शान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे । 
परीदहयण लोकान, कर्म चितान ब्राह्मणों 
निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृत, कृतिन | 
तद्विशानाय स ग़ुरुसेचाभिगच्छेव्‌ सुण्ड०- 
। समित्पाणिः श्रोत्रियं प्रह्मननिष्ठमू्‌ ॥.. खें० २। मण० ४९ / 
सय लौकिक भोगों को कर से संचित हुए देखकर धाद्मण जयोद्‌ 
५९ 
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« छोक मे प्रतिष्ठा घा छाभ, घन से भोग, घा मान्य प्रुश्नादि के मोह से 
»ग हो के संन्यासी छोग भिक्षुक होकर रात दिन सोक्ष के साधनों से 
.र रहते है । 

प्रजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां स्ेचेदर्स 
हुत्वा प्रापणः प्रधजेत्‌ ॥ १ | यहुवेंदबाद्मणे ॥ 

प्राजापत्यां निरूप्येए्टि सर्वेचेंद्सद्द्क्तियाम्‌ । 

आन्मन्यज्नीसलसारोप्य ब्राह्मण: प्रमजेदू ग्रहात्‌ ॥ २॥। 

गे दत्वा सर्वृभूठेभ्यः प्रखजत्यभय गहाव्‌। 

तस्य तेजोमया होक्ता भदल्ति च्रक्लवादिन: ॥ ३ ॥ 

मनु० [ अ० ६। ३०, ३९ ] 
प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके 
में यज्चोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड, जाहवनीयादि पाँच अप्नियों 
प्राण, कपान, ब्यान, उदान कौर समान इन पाँच भार्णों मे जारोपण 
के धाह्मण प्द्मचित्‌ घर से निकल कर संन्यासों हो जावे ॥६॥२॥ जो 
' भूत प्राणिमान्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता 
इस घद्मघादी अर्थात्‌ परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धर्मादे दियाओं के उप- 
: बरने बाले संन्‍्यासी के लिये प्रकाशमय अथांद्‌ झ्कक्ति का धानन्द- 
हप शोक प्राप्त छोता है । 

३--( भ्रइन ) संन्‍्यासियों या क्‍या घसे है ? 

( उत्तर ) धर्म हो पक्षपातरहित न्‍्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, लसत्य 
परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की जाज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यनापणादि 
प्रण सब जाश्रमियों का जधात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु 
पासी का विशेष घर्स यह है कि. -- 

इरपिपूते न्‍्यसेत्पारं चलपूते ज़रू एऐदेत्‌। 

सत्यपू्ता बंदेद्वाे मनःपूरले समाचरेत्‌ ॥ १॥ 

क्रद्धघन्त न प्रतिक्रध्येदत्ाए+ कुशल चद्‌त्‌ | 

सप्तद्वाराबकीणा च न वाचइमतर्नां दंदेत्‌ | २ ॥ 

अध्यात्मरंतिरासीणों निःरपेत्ती ेरामिप' । 

आत्मनेव सद्दायेन सखुखार्थी विचरेदिद्द ॥ ३ ॥। 

क्लपकेशनखश्म 7: पात्री दरडी फुसुस्भवान्‌ । 

पिच्ररेक्षियलो निन्‍्य सर्वभूतान्यपीडयन ॥ ४ ॥ 
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; न करे, किन्तु सदा उसके कन्याणार्थ उपदेश ही करे और एक सुख 
दो नप्तिका के, दो भांख के और दो कान के छिद्रो में बिखरी हुई 
सै को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने भात्मा और 
समा सें स्थिर, अपेक्षारहित, सय मांसादि वर्जित होकर, जात्मा ही 
उहाय से सुसार्थी होकर, इस ससार में धर्म कौर दिधा के बढ़ाने से 
श के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाटी, मूछ को 
गे करवावे, सुन्दर पा9, दण्ड छौर कुसुम्भ जावि से रंगे हुए घछो को 
॥ करके निश्चितात्मा सब भूठो को पीडा न देकर सत्र दिचरे ॥ ४ ॥| 
दरवों को अधर्माचरण से रोक, रागह्वेप को छोड सब प्राणियों से निर्देर 
कर सोक्ष के लिये सामध्य बटाया करें ॥ ७॥ कोई संसार मे उसको 
त वा भूपित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तता हुभा घुरुष 
व्‌ सन्‍्पासी ख़ब प्राणियों में पक्षपातरहित होऋर ख्वय धमोत्मा धौर 
पों को धर्मौत्मा करने में प्रथल्त किया करे । और यह अपने मन में 
प्रेत जाने कि दण्ड, कमण्डलु और कापाय चख आदि चिह्न धारण धर्म 
कारण नहीं हैं, सव मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश भौर विया दान 
उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यथपि निर्मली 
! का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है 
पि बिना [ उसझे ] डाले उसके नाम फधन वा श्रवणसात्र से जल शुद्ध 
(हो सकता॥ ७ ॥ इसलिये प्राह्मण ज्थोत्‌ प्रक्विव्‌ सन्यासी को 
इत है कि ोंकारपूर्वक सप्तच्यादतियों से विधिपूर्व॑क प्राणायाम, जितनी 
$ हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे, यही 
पासी का परम तप है ॥ झ ॥ क्योकि जैसे अप्रि से तपाने कोर 
ने से धातुओं के मर नए हो जाते हैं दैसे ही प्राणों के निम्रह ले मन 
दो के दोप भस्सीभून होते है ॥ ९॥ इसलिये सन्यासी छोग नित्य- 
॥ प्राणायामों से आत्मा, भनन्‍त करण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओओं 
पाप, प्रत्याार से सगदोप, ध्यान से भनीखर के गुणों मथधांत्‌ एप, शोक 
( भ्विद्यादि जीव के दोपो दो भस्मीभूत करे ॥ ५० ॥ इसी ध्यानयोग 
जो क्षयोंगी क्षविद्वानों को द प से जानने योग्य छोटे बडे पदार्थों में 
सात्मा की ब्याप्ति उसको छोर अपने आात्मा जोर अम्तयामी परमेखर वी 
? की देखे ॥| ५६ 0 सब भूतों से निर्देर, एन्द्रियों के दिषयो या स्याग, 
फ्त कर्म, और अत्युप्र तपश्चवरण से एस ससार में सोक्षपद दो प्वोषत 


ल्न् 
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“(प्रश्न) संन्‍्यासग्रहण करना ग्राद्मण ऐी का धर्म है घा क्षत्रियादिका भी १ 

( उत्तर ) धाद्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब घर्णों में पूर्ण 
द्वानू, धामिक, परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का 'प्राह्मण” नास है। विना 
ग विद्या के घर, परमेश्वर की निष्ठा ओर चैराग्य के संन्यास गहण करने 
संसार का विशेष उपकार नही हो सकता, इसीलिये लोकभ्नति है कि प्राह्मण 
| साल्यास का अधिकार हूं अन्‍य को नहीं | यह मनु का प्रमाण भी हैः-- 


प चोउमिदितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध, | 
एयाध्च्यफल्न, प्रेत्थ राजधमोान्‌ निवोधत ॥ मनु० ६ । ९७ ॥ 


यह सनुजी सहाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार भर्थात्‌ 
झचय, [ गृहस्थ ), चानप्रस्थ और सन्यासाभ्रम करना ब्राह्मण का धर्म 
यहा वत्तमान में पुण्यस्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिर्प अक्षय 
ननन्‍्द्‌ का देनेवाटा संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म मुक्त 
सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि सनन्‍्यासमहण का अधिकार मुख्य 
रके घाह्मण का है ओर क्षत्रियादि का बद्मचर्याश्रम है । 

५--( प्रश्न ) सन्यासग्रहण की आवश्यकता क्‍या है ९ 

( उत्तर ) जैसे शरीर मे शिर की आवश्यकता चैसे ही भाश्नर्मों से 
न्यासाश्रस की आवश्यकता है क्योंकि इस के बिना विद्या, धरम कभी 
हीं बट सकता और दूसरे भाश्रमों को विद्यामहण, गृहकृत्य और तपश्व- 
दि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता चै । पक्षपात छोड 
९ चत्तना दूसरे आश्रमो को दुष्कर है जैसा संन्‍्यासी सवतोमुक्त होकर 
गत्‌ का उपकार करता है वैसा जन्य जाक्रम्मी नही वर कर सकता, 
एक रॉन्पासी को स॒त्यदिया से पदार्थों के विज्ञान फी उन्नति का जितना 
दकाश मिलता है उतना अन्य आत्रमी को नही मिल सकता । परन्तु जो प्रद्म- 
य्य से सन्‍्यास्ती होकर जगत्‌ को सच्त्य शिक्षा करके जितनी उच्चनति कर सकता 

उतनी गृहस्थ था घानप्रस्थ जाध्षम करके संन्यासा श्रमी नहीं कर सकता । 

( प्रश्न ) सन्‍्यास ग्रहण करना इंश्वर के अभिप्राय से विरद्ध है क्योकि 
पर का आशेप्राय मनुए्यों की बढती करने में ह। जद गृहाप्रम नही 
रेगा तो उससे सन्तान ही न छोंगे । जब संन्यासाधम पी मुख्य हे लोर 
ब मनुष्य करे तो मनुष्यों न्‍त मूलच्छेटन हो जायगया। 


( उत्तर ) अच्छा, पियाह्ट फरके भी बहटुतों के सन्‍्तान नहों शोते 
थवा हो अगीय नष्ट शो जाते हे फिर घह भी इंखवर के अनिप्राय 





९ 
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मिध्यार्प और पाप के बहाने हारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म 
या जाता है घह सब भात्सा ही का और उसके फल का भोगने घाऊा भी 
त्मा हे । जो जीव को प्रह्म बतलाते हैं वे अविया निद्वा से सोते हैं । 
पैंफि जीव अत्प, अव्पज्ञ और प्द्य सवष्यापक, सर्वक्ष है, घद्य नित्य, शुद्ध, 
इ, मुक्तस्वभावचुक्त है और जीव कभी बद्ध, कभी सुक्त रहता है । ब्रह्म 
| स्व्धापक सवज्ष ऐोने से श्रम घा भविया कभी नहीं हो सकती' भौर 
व को कभी विद्या जोर कभी अविया होती है,वद् जन्ममरण दु ख को कभी 
हैं प्राप्त होता ओर जीव प्राप्त होता है इसलिये घह उनका उपदेश मिध्या है । 
( प्रश्न ) संन्यासी सवकम्म॑विनाशी और अप्नि तथा धातु को स्पर्श 
हीं करते यह बात सच्ची है था नहीं ९ 
उत्तर ) नहीं। 'सम्यड नित्यमास्ते यस्मिन्‌, यछा समय डर 
पस्यान्ति दुःखानि कमोशि येन स सन्‍्यासः, स पशस्तो विद्यत 
यस्य स सेन्‍्यासी |! जो भ्रद्म और जिससे दुष्ट कर्मो का व्याग किया 
गय बह उत्तम स्वभाव जिस में हो वह सनन्‍्यासी कहाता है, इसमें सुकमे 
) कर्ता और दुएट कर्मोंका नाश करनेयाल्ग सन्यासी कहाता है । 
७--( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश ग्रहस्थ किया करते हैं, घुनः 
न्यासी का क्या प्रयोजन है ? 
(६ उत्तर ) सत्योपदेश सब आशप्रमी करे और सुनें, परन्तु जितना 
/भेवकाश ओर निष्पक्षपातदा सनन्‍्यासी को होती एै उतनों गृहस्थ को नहीं । 
हा, जो प्ाद्मण हैं उनका यही काम है फ़ि पुरुष पुरु्षा को ओर खी खियों 
को सत्योपदेश ओर पडाया करें । जितना अ्रमण का अवकाश सन्‍्यासी को 
सेल्ता हू उतना गृटस्थ प्ाहझ्णादिकों को कभी नहीं मिल सक्ष्ता। जब 
'माहायण चेदविरद आचरण करे तर उनका नियन्ता संनन्‍्यासी शोता है। 
। रैसलिये संन्यास का होना उचित हे । 
( प्रत्ष ) “एकरारत्रि बसद्‌ प्रामे” इत्यादि बचनो से सान्यासी को 
एकत्र एक राध्िमात्र रहना लधिक निदास न वरना चाहिये । 
(उत्तर ) यह बात थोड़े से जय में तो अच्छी पे कि एकल बास करने 
जयत्‌ का उपकार अधिक नहीं शो सकता भर स्पानान्तर का भी जमि- 
मान शेता टू, राग देप भी अधिक हृता ४, परन7 जो पघिशेष उपदार 
एक्च्र रहने से शोता हो तो रो। जैसे जनक राजा दे यष्टा चार चार भटिने 
सक पश्चशिखादि घोर जनन्‍्य सॉंन्‍्यासी दिलने एी पर्पों तक नियास बरते थे । 


है 
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( प्रश्न ) छोग कहते हैं कि भाद में संन्यासी भावये घा जिमावे तो 

सके पितर भाग जायें कौर नरक में गिर । 

उत्तर ) भ्रथम तो मरे हुए पिचरो का आना और फ़िया छुआ धाद्य 
रे हुए पितरों को पहुचाना ही भसस्भव, वेद और थुक्तिविरुद्द होने से 
प्ेष्या है। और जब आते ही नही तो भाग कौन जायेंगे ? जब अपने पाप 
एण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से सरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं 
ऐे उनका आना फैसे हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटार्थी, घुराणी 
शैर वैरागियों की मिव्या क्पी हुई है। यह तो ठीऊ है कि जहां सन्यासी 
वार्येगे पहां यह खतक भादू करना वेदादि शाल्रों से पिरुद होने से 
ग़खूण्ड दूर भाग जायया । 

९--( प्रश्न) जो प्रह्मचस्थ से संन्धाप लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता 
पे होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाभ्रम, घान- 
स्प होकर जब छुद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है । 

( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके घह घहा- 
चय्य॑ से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके घह क्यों न लेवे १ जिस 
पुरप ने विष्य के दोप कौर वीय्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वाह विषयासत्त 
कभी नहीं होता और उनका यीयय विचाराभि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी 
में व्यय हो जाता है। जैसे बैथ और आऔपधों की आवश्यकता रोगी के 
लिये शोती है घैसी नीरोग के लिये नहीं । इसी भकार जिस पुरुष घा सखी 
को दिदय्या,धर्मदृद्धे और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
घह विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि घुरप और गार्गी भादि खियां हुईं 
थीं इसलिये संन्यासी का होना जधिकारियों को उचित है और जो भन- 
घिकारो संन्यास ग्रहण करेगा तो आप हूबेगा, ओौरों को भी डुवादेगा ! 
जैसे “सम्राट” पक्रवर्तोी राजा छोता है वैले “परिवाद” संन्यासी शेता 
है। प्रत्युत राजा अपने देश मे था स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और 
स॑न्यासी सबत्र पूजित ऐोता ऐ । 

विददच्चे च नपत्वं च नव तुल्ये कदाचन। 
स्वदेश पूज्यत राजा विद्वान्‌ सर्देष पूज्यते ॥ १॥ 
[ यह ] चाणक्य नीतिशाख वा श्छोक ऐं | विद्वान जौर राजा * 
कभी तुल्यता नही ऐो सबती, फ्योंकि राजा अपने राज्य हो में मान 
सत्कर पाता है सौर विद्वाल्‌ सबध मान और प्रतिष्ठा वो प्राप्त होता 


तक 
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अथ पष्ठससुल्नासारस्पः 
अथ राजधमान व्याख्यास्यामः 

“राजधर्मान्‌ प्रवद्यामि य थाउत्तो भवेन्‍्नपः । 
सेभवश्च यथा तस्प सिद्धिश्य परमा यथा ॥ १॥ 

प्रा प्राप्तेन सेस्कारं क्षत्रियेण यधाविधि। 

सर्वेस्यास्य यथान्याय कर्तव्य परिरक्तणम्‌ ॥२॥ 

सजु० [७।१, २ | 

अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारो 
पमों के ब्ययह्ठार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मो को कहेये कि किस प्रकार 
राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको 
सिद्धि' भ्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम 
न श्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है 
इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे ॥ १ ॥ 

उसका भकार यह है लक पल, 

प्‌ राजाना विद्ये पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदास। 

घहु० ॥ में० ३ । सू० ३८। मं० ६ ॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के घुरुप 
के ( विदये ) सुखप्राप्ति और विज्ञानइदिकारक राजा प्रजा के 
"रूप च्यवहार मे (श्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात्‌ विद्याय्यसभा, 
्यंसभा, राजाय्यंसभा नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के 
धानि ) समग्र प्रजासम्धन्धी सनुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषथ* ) 
भोर विदा, स्वातरूय, धर्म, सुशिक्षा और घनादि से अलंकृत करें । 
तें सभा च सर्मितिश्ठ सना च ॥ १॥" 
जथवे० का० १७५ अनु० ५ । व० ९ सं० २ ॥| 
सभ्य सभा में पाहि ये व सभ्या: सभाखद॑: ॥ २ ॥१ 
अथर्वे० फां० १९ | खबु० ७ [ घ० ५० । मं ३ ॥ 


( तम्‌ ) उस राजधर् दो ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्व ) 
दस स नर अजीज अमल पपपअ अ नह चल जप पक अरे पक अप दे लि 
भधव० का० १५) सू० ६ । म० २॥ २ सभ्य- सुभा० इते सर [। 


भषब० का० १६। रू० ४५ | म० ६ ॥। 
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रगीय, ( चोपसयः ) सम्तोप जाने भौर शरण लेने योग्य ( नमस्य ) 
का साननीय ( भव ) होदे उसी को सभापति राजा करे | 

इमन्देवा असपुत्नछ खुबर्ध्व महते ज्त्राय महते 

ज्यष्ठयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय || 

यज्जु० झ० ९ | में० ४० ॥ 

हे ( देवाः ) विद्वानों ! राजप्रजाजनो ! तुम ( इसम्‌ ) इस प्रकार के 
(का ( सहते क्षत्षाय ) पड़े चक्रवति राज्य ( महते ज्येठयाय ) सब 
हे होने, ( महते जानराज्याय ) बड़े १ विद्वानों से युक्त राज्य पालने 
(( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वर्ययुक्त रोज्य और घन के पालने के 
प्र, ( भसपल७$ सुवध्चम्‌ ) सम्मति करके सर्वश्न पक्षपातरद्धित, पूर्ण 
शा विनययुक्त, सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब 
शीछ शयु॒रहित करो भौर-- 

स्थिरा व सन्त्वायुधा पराखुदे बोझ उत पधतिष्कर्स। 

युप्माकमस्तु तविपी पर्नीय्खी मा मत्थेस्य मायिनः ॥ 
| ऋ० ॥ से $ । सू० ३९ | मं० २ ॥ 
५ “चर उपदेश करता है कि है राजपुरुषो | ( व. ) तुन्हारे ( भायुधा ) 
भैयादि अख मौर शतही अर्थात्‌ तोप, भ्ुआण्डी अर्थात्‌ बन्‍्दूक, धजुप, 
॥ तल्यार आदि शख शात्रुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत 
"से ) और रोकने के लिये ( घीछ ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) दृ 
पन्‍्तु ) हों ।  युप्माकम्‌ ) और तुम्हारी ( तदिपी ) सेना (पनीयसी) 
सनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होथो, परन्तु 
गे सत्यस्य मायिन ) जो निन्दित लन्पायरूप काम करता है उसके लिये 
पस्तु मत हों अधोत्‌ जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य 
ता रहता है और जय दुष्टाचारी होते हैं तव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 
दिद्दानों को विद्यासमाउंघिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मंसभा$थि- 
ते प्रशसनीय, धार्मिक पुरुर्षो को राजसभा के सभासद भौर जो उन 
; में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त सहान्‌ घुरप हो उस फो राजसभा 
पॉतेरूप मान के सब प्रकार से उक्षति कर। तीनों सभाओं की सम्मति 
राजनीति के उत्तम नियस भौर नियमों के आधीन सब छोग पते, सब 
हितकारक कामों सें सम्मति करें, सवहित करने के लिये परततन्त्र कौर 
पुक्त कार्सो में जर्थात्‌ जो ९ निज के काम टैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । 


पष्टसमुछास* ३३९ 


तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिरं प्राप्त घुमेकामाथक्री विद्म्‌ ॥ ६॥ 
त राज़ा प्रणयन्सम्यफ्‌ तिवगेणाभिव्धते । 
कामात्मा विपमः छुद्रो दस्डेनेद निदन्यते ॥ ७ ॥ 

, दण्डो द्वि खुमद्तत्तेजो दुधेरखारृतात्मभिः । 
घर्मोद्नेचलितं इन्ति त्रृप्मेष सवान्धवम्‌ ॥ ८।॥ 
सो5सद्दायेन मूढेन लुब्धेनाकृतचुद्धिना । 

, न शफक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेपु च ॥ ६ ॥ 

शुखिना सत्यसन्घधेन यथाशाख्राज्लुसारिणा । 

प्रणेतु शक्यते दएडः सुसहायेन घीमता॥ १०॥ 

सनु० [ झर० ७ ॥ १७-१९, २४-२८, ३०, ११ ] 

। नो दण्ड है वही पुरुष, राजा, यही न्याय का प्रचारकर्ता भौर सबका 

,सिनकत्तो, वही चार घर्ण और चार आम्रर्मों के धर्म का प्रतिभू अर्थात्‌ 

'मेन है॥ १ ॥ चही प्रजा का शासनकर्ता, सब प्रजा का रक्षक, सोते 

, भजास् मजुध्यों में जागता है इसीलिये घुद्धिमान्‌ छोग दण्ड ही 

, धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दुण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया 

३ तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है भौर जो पिना विचारे 

पैया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता दै ॥ ६ ॥ विना 

5 के सब घर्ण दूषित और सब मर्यादा छित्त सिन् होजायें । दण्ड के 

घत्‌ न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥। ४ ॥ जहाँ कृष्णपर्ण , 
नेत्र, भयह्वर पुरुष के समान पार्पों का नाश करनेहारा दण्ड पिचरता है 
प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्त जो दण्ड का 

' गनेवाला पक्षपातरहिित विद्वान हो तो ॥ ७ ॥ जो उस दण्ड का चला- 

लय स॒त्यवादी, विचार के करनेहारा, उद्धिमान, धर्म, भर्थ और फाम 

"सिद्धि करने मे पण्डित राजा है उसी को उस दण्ड का चलानेह्ठारा 

तन छोग कहते हैं | ६॥ जो दण्ड वो अच्छे प्रवार राजा चलाता है 

धर्म, अधे औौर काम की सिद्धि को बढ़ाता है कौर जो विषय में 
रेट, देढा, ईंदरया करनेष्टारा, छुद्द, नीचउकि न्यायाधीश राजा छोता है, 

[| दण्ड से ही मारा जाता है ।। ७ ॥ जय दण्ड घढा तेजोमय है उसवो 

| दान, अधर्मात्मा धारण नष्टी कर सकता, तय चह दण्ड धर्म से र्टित 

। भदस॒हित राजा ही का नाण कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो झअप्स 

हल । 


| 
# 
न 
# 
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यू बह सभा [हो ]कि जिसमें दश विद्वानों से न्‍्यून न होने 
यें। ३ ॥ भौर जिस सभा सें ऋरवेद, यजुरंद, सामवेद के जानने 
तीन सभासद्‌ हो के घ्यवस्था करें उस सभा की की हुईं व्यवस्था को 
शेई उल्लेघन म करे | ७ ॥ यदि एक अक्रेछा सब वेदों का जानने- 
$ द्विज्लों में उत्तम सन्‍्पासी जिस धर्म की घ्यवस्था करे यही श्र्ठ धर्म 
योंकि भज्ञानियों के सहणों, छाखों, क्रोडों मिल के जो कुछ व्यवस्था 
उसको कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो प्रह्मचय, सत्यभाषणादि 
, चेददिया था घिचार से रहित जन्ममात्र से झूद्धघत्‌ पत्तमान हैं उन 
क्ञों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो शविद्या- 
५ मूख, वेदो के न जानने चाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी 
ग़नना चाहिये क्योंकि जो सूखों के कहे हुए धम्म के अनुसार चलते हैं 
के पीछे सैक्‍डों प्रकार के पाप ऊग जाते हैं ॥ ७ ॥ इसलिये तीनों 
त्‌ विद्याससा, धर्मसभा और राजसभाओ से मूर्खों को कभी भरती 
किन्तु सदा विद्यानू और धार्मिक घुरुपों का स्थापन करे । 

७--भौर सब छोग ऐसे --- 

नाविद्येभ्यसत्रयं। विद्यां दूए्डनीते व शाश्वतीम्‌ | 
आन्चीक्षिक्की चात्मदिद्या चातोरस्मॉश्च लोकतः ॥ १॥ 
इलन्द्रियाणा जये योगे समातिष्ठेद्दिवानिशम्‌ ! 

जितेन्द्रियो द्वि शक्तोति चशे स्थापयित प्रजा: ॥ २॥ 

दश कामससुत्थानि तथाए्टी फ़ोधचजानि च । 

व्यसनातनि दुरन्तानि प्रयत्नेन चिवजयेत्‌ ॥ ३॥ 

कामजेपु प्रसको द्वि व्यसनेप महीपतिः । 

चियुज्यतेउथधर्मान्यां फ्रोघजेप्यात्मनेच तु ॥ ४॥ 

सुगयाक्षो द्वास्वप्तः परीयादः खियो मदः । 

तोय्यंचिक चृूथाख्या च कामजो दशको गरणः ॥ ४ ॥ 

पेंशुन्य साइसे द्रोह ईष्योखयाथेदूषणम्‌ । 

चारद्र॒ड थ पारुष्य क्रोघजो5पि गयोएकः ॥ ६ ॥ 

दयोरप्येतयोसूल ये सर्वे कबयो विडुः । 

ते यस्‍्नेन जयेजल्नोम तज्ञावेताबुमी गये ॥ ७॥ 

पानमतक्ताः रि्रियश्लैथ सृगया च यथाक्रमम्‌ | 

एतत्कएतमे विद्याध्यतप्क कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
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से गुण, गुणों में दोपारोपण करना, 'अधेद्षण' लर्थात्‌ सघर्मशुक्त घुरे 
[ में धनादि का व्यय करमा, फरोर बचन बोकना जोर बिना अपराध 
घचन घा विशेष दुष्ड देना ये लाठ दुर्घभुण क्रोध से उत्पन्न छोते हैं 
॥ जो सब विद्वान लोग कामज भौर क्रोधजों का मूल जानते हैं कि 
पे ये सब दुगु ण सनुष्य को प्राप्त होते हैं उस छोभ को प्रयद्ध से छोडे 
॥ काम छे घ्यसनों में बे टुयुण एक सयादि अथोत्‌ मद॒कारक ब्नव्यों 
पेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, तीसरा ख्त्ियों का विशेष 
चौथा मगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ और क्रोधजों 
ना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना भौर घनादि का अन्याय 
चं करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बडे दु.खद्ायक दोप हैं।। ९॥ 
पे ७ दुगुण दोनों कामज और फ्रोधज दोषोे में सिने है इनमें से पूथ२ 
तू ज्यथ व्यय से कहोर चचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से 
देना, इससे शुगया खेलना, इससे खियो का अत्यन्त सह, इससे 

भर्याव्‌ गत करना भौर इससे भी मयादि लेवन करना बडा दुष्ट 
न दै॥ ६० ॥ इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फेंसने से मर 
त भस्‍्छा है क्‍योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है यह अधिक जियेगा तो 
के २ पाप करके नीच २ गति अर्धात्‌ अधिक दु-ख को प्राप्त होता 
गा और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा घह मर भी जायगा तो भी 
| को प्राप्त होता जायगा, इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को 
त है कि कमी स्गया और मथपानादि दुट कार्मो में न फेसे और दुष्ट 
पनों से प्रथक होकर धर्म घुरू गुण, फर्म खभादों में सदा पत्त के अच्छे 
कास किया करें ॥ १ ॥ 

८--राजसभासद्‌ और मन्नी फैसे होने चाहिये: 

मौलान्‌ शास्त्रविदः श्रॉल्ब्धलत्ञान कुलोद्गतान। 

सचियान्सप्त चाप्टो वा भकुर्वीत परीक्षितान ॥ १॥ 

आपे यत्सुकर फर्म तद्प्येकेन दुष्करम्‌ | 

पिशेषतो 5सहायेन किन्तु राज्य मदोादयम्‌ ॥ २॥ 

ते साऊंँ चिन्तयेन्षित्य सामान्य सन्धिविम्रटम्‌ । 

स्थान समुदय शुत्ति सब्धध्रशमनानि च | 

त्तपा रू स्वममिप्रायमुपत्तभ्य पृथफ पृथक। 

समस्तानाञ्व कार्येपु विदध्याद्धितमात्मनः । ४ 
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व वाकपारुष्यार्थदूपरों । ! 
क्रोधजेउपि गणे विद्यात्कशमेतत्‌ निक सदा॥। है 
सप्तकस्पास्य वर्गस्थ सर्ववैवान्॒पत्निणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्‌ धयसनमात्मचान्‌ | १० ॥ 
व्यसनस्य च सृत्योश्य व्यसर्न कष्टमुच्यते। 
व्यसन्यघोधो वजति खर्योत्यव्यसनी खुतः ॥ ४! 

मनु० [ ७। ४३ 
राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जबरे 

घेदों की कर्मोपासना, जवान, विद्याओं के जानने घाों से तीर . 

सनातन दण्डनीति, न्‍्यायविद्या, आत्मपिया भर्षाव्‌ परमात्मा के गत 

स्वभायरूप को यथाषत्‌ जानने रूप म्रद्मविया ओर छोक से ५ 

जारम्भ ( कहना और पूछना ) सीखकर समासद्‌ था समा! 

॥ ) ॥ सब सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों को जीतने अप 

पन्ष में रख के सदा धर्म में बत्ते और अधर्म से हंदे हटाए रे 

रातदिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें, क्योंकि जो, 
कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण और 'रीर प्रजा है इस) 
विमा बादर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को सं 

दो सकता ॥ २ ॥ ददोत्साही होकर जो काम से दश और क्रीई 

दुष्ट व्यसन कि जिन में फैँसा हुआ सलुष्य कठिनता से निर्कर् रत 

प्रथत से छोड़ और छुट्टा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा कम 

दर दुष्ट इयसनों में फँसता ट्टै घह शर्थ अथोत्‌ राज्य धनादि और 

रदित हो जाना है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ थुरे ब्यसने 

दै वह शरीर से भी रहित हो जाता दै ॥ ४॥ काम से उ्लह 
गिनाते है वैषो--सगया खेलना, “अक्ष अथौत्‌ चौप ऐेलन 
सेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्‍्दा किया करन 
का अतिसंग, मादर द्रब्य अर्थात्‌ सथ, अक़ीस, भाग, गाज) या 
का सेदन, गाना, बजाना, नाचना या नाच कराना, सुनना आर 

बृधा इधर इबर घूमते रहना, ये दश कामोत्पन्न 'ब्यंसन है | * 

से उपक्ष ब्यसनों को गिनाते दै--पेझुन्पण्र! अर्थात्‌ झुगर्। 

धिना पिचार बढठाखकार से फिसी की खी से घुरा काम करना; * 

इंब्यों क्यात दूसरे फी यढाई या उन्तति देशकर जछा करती, 


के 
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त्‌ नौकर करे ॥ ६॥ इनके खाधीन झरवीर बलपान, कुछोत्पक्त 
है झत्यों को बड़े २ कर्मो मे और भीरु, उरने घालो को भीतर के फ्मों 
नेचुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशसित कुछ में उत्पन्न, चतुर, पवित्र, हावभाव 
चेष्टा से भीतर दृदय भौर भविष्यत्‌ से होने घाली बोत को जानने 
॥ सब शास्तरों मे विशारद, चतुर है, उस दूत को भी रफ्खे ॥ ८ ॥ 
ऐसा हो कि राजकाम से भत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पश्रित्रा- 
चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने घाला, देश भौर काला- 
लू घत्तमान का कत्तो, सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय कौर बडा घक्ता हो पद्दी 
॥ का दूत होने से प्रशस्त है ॥ ९ ॥ 
९--किस १ को क्‍या २ अधिकार देना योग्य हैः-- 
अमात्ये दएरड आयत्तो दस्डे वैनयिको क्रिया । 
नृपतो कोशराष्टू च दुते सन्घिविपर्ययों॥ १॥ 
दूत एवं द्वि सघते मिनत्येव च सहतान | 
दतस्तत्कुरुते कम भिद्वन्ते येन चा न चा ॥ २॥ 
बुद्धवा च सर्वे तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्‌ यथात्मान न पीडयेत्‌ । ॥ ३ ॥ 
चुद मद्दीदुर्गमब्दुर्ग वाक्षेमेच वा । 
नुदग गिरिदुग वा समाश्रित्य वलेत्पुर्म्‌ ॥ ४ ॥। 
एकः शते योघयति प्राक्तारस्यो घनुघरेः 
शर्ते दश सहस्ताणि तस्माद्‌ दुर्ग विधीयते ॥ «॥ 
तत्स्यादायघसम्पन्न घनघान्येन वादनेः । 
ब्राझणः शिल्पिमियन्जैयबवसेनोदकेन च ॥ ६॥ 
तस्य मध्ये सुपयाप्त कारस्येद्‌ गद्दमात्मनः 
शुप्त सबेत्तुक शुद्ध जलवुत्तसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥। 
तद्ध्यास्योद्ह्ेज्सायों सब॒र्णो लक्तणान्विताम्‌। 
कुले मद्दाति सम्भूतां दया रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८॥। 
पुरोदत घकुर्वोत वसुयादेव चांत्वजम्‌ | 
तेउस्प गद्याणि कर्माणि कुस्युबैंतानिकानि थे ॥ ६ ॥ 
मनु० [ छ व ६७०, २६, छंघ८, ४०, ७४-७८ | 
आमात्य को दुण्डाधिकार, दुण्ठ में विनय क्रिया भ्धाव्‌ जिससे अन्याय 
प दण्ड न होने पावे, राजा के जाधीन कोश जौर रानकास्य तथा सभा 
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अन्यानपि प्रकुर्षोत शुचीन पधाश्ञानवम्धितान्‌ | 
सम्यंगर्थलमाहतृनमात्यान्छुपरीक्षितान्‌ ॥ ५॥ 
निवत्तेतास्य यावद्विरिति कर्तव्यता नृमिः । 
तावतो.5तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकृ्तीत विचदाणान्‌॥ ६! 
तेषामर्थ नियुआीत श॒रान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान। 
शुच्ीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्‍्तनिवेशने ॥ ७ ॥ 
दूत चेच प्रकु्वीत सर्वशास्रविशारदम्‌ ! 
इश्चिताकारचेएक्षे शुच्चि दर कुलाद्गतम्‌ ॥ ८॥ 
अनुरक्तः शुचिदेत्तः स्मृतिमान देशकालवित्‌ | 
पपुष्मान्वीतभोरवास्मी दूतो राशः प्रशस्यते ॥ ६ ५ 
मनु ० [ ७॥ ५४-७०, (7 
खराज्य, स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शाख्तरों के जानने चले, 
जिनका छद्य अर्थात्‌ विचार निषफल न हो और कुछीन, नं , 
सुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम धार्मिक , चतुर ( सचिवार 
मंत्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम करे व 
पक के करने में कठिन हो जाता है, जब पेसा है तो महाद रा 
पक से ऊँसे हो समझता है १ इसलिये एक को राजा और 
पर राज्य के काय्य का निर्भर रखना बहुत ही घुरा काम है ॥* * 
सभापति को उचित दै कि नित्यप्रति उन राज्य कर्मों में अुशर 
सन्‍्च्रयों के साथ सामान्य करऊे किसी से ( सन्धि ) मित्रता, ' 
( विश्रद ) विरोध, ( स्थान ) स्थिति, समग्र को देख के - 
अपने गउ्य की रक्षा करके बड़े रहना, ( समुदयम ) जब की, 
अथान्‌ इृद्ि हो तब दुष्ट झा्रु पर चदाई करना, ( गुप्तिम॒) म* ' 
कोश आदि की रक्षा, ( रूव्धप्रशमनानि )जो २ देश प्राप्त ही 
मे तान्तिम्थापन, उपत्वरदित करना, इन छ' गुणों का विचार ' 
किया करें ॥३॥ विचार से करना कि उन समासकदों हें !, 
अपना ३ विचार और असिव्राय को सुनकर यटुपक्षाजुसार का 
कार्य अपना और अन्य का दितकारक हो घह करने छगना # 
मी पविन्र-स्मा, बुठ्िमान, निश्ितबुद्धि, पदयों के संभह करने मैँ 
सुपरताक्षित मन्धी को ॥ ५॥ जितने मनुत्यों से राजकार्य्य सिरदे 


डतने आलब्य रहित बचाव और बड़े २ घतुर श्रघान छुरषों को 
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त्तानां गुरुकुलाद विप्राणां पूजको भवेत्‌। 
णामक्षयो छोप निशधिन्रोझो विधीयते ॥ ३ ॥ 
पैक्षमाधमे राजा त्वाहतः पालयन प्रजाः 
नेषतेत संग्रामात्‌ क्षात्र ध्ममनुस्मरन ॥ ४॥ 
उचेषु मिथोउन्योन्य जिघांसन्तो मद्दीक्षित: । 
पाना: परे शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराड्सुखाः ॥ ४ ॥ 
जे हन्यात्‌ स्थल्ारूढ न फलोब न कृताओलेम्‌ । 
प्रक्तकेश नासलीन न तवास्मीति चादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुप्त न घिसन्नाई न नग्न न निरायघस | 
यध्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ 
युधव्यसन प्राप्त नार्से नातिपरिक्ततम्‌ । 
भीत न पराज्तत्त सता घर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८॥। 
स्तु भीतः परापृत्तः सड्ग्ामे इन्यते परेः । 
नुर्य॑द्‌ दुष्छृत किज्ित्तत्स्व प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ 
'शास्प सुकछते किचिद्सत्रार्थमपार्जितम्‌ | 
पत्तों तस्सवंमादत्ते पराव्त्तहतस्य तु॥ १०॥ 
शाश्व हांस्तन छुत घने घान्य पशुन स्रियः 
सबद्रब्याणि कुप्यं द यो यज्जयांते तस्य तत्‌। 
णज्षश्व दद्युरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रुति: । 
राज्षा च स्वेयोधेभ्यो दातव्यमप्थग्जितम ॥ १२ ॥ 
मन० [ छ॥ ८०-८२, ८७, ८९, ९१-९७ ] 
यापिक कर आपघप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और सभापतिरूप राजा 
३ प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुफूल होकर प्रजा के साथ पिता 
समान घर्ते ॥ १॥ उस राज्यकारय्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों फो 


7 नियत करे | इनका यही काम है जितने २ जिस २ फाम से राज- 
ब हों दे नियमानुसार धत्त कर * 7त्‌ काम करते हैं घा नहीं । जो 
पैदल कर तो उनका सत्कार जी- “छ करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड 
॥ २॥ सदा जो राजार्बू. ऋचार रूप जक्षय वोप है श्सके 

जो कोई यथादत्‌ * हू चेदादि शाखों वो पष्ट कर 
डनका सत्कार राण 3 यथायत्‌ बरें तथा उनका 


है. 
हदें # बात के फरने से राज्य सें 
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हु 
के भाधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से मेल था किए 
अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल कौर श 
दुष्ों की फोउ तोड देवे । दूत घह कर्म करे जिससे शझत्नुओं मप्र 
॥ ३ ॥ घह् सभापति और सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथा, 
विरोधी राजा के राज्य का क्षम्िप्राय जान के वैसा प्रयलत को हि , 
अपने की परीडा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जड़, घन ५ ५ 
में ( धनुदुंगम्‌ ) धनुंधारी पुरुषों से गहन, ( महीदुर्गम ) महीने, 
हुआ, ( ऋऋचुगप्र ) जल से घेरा हुआ, ( वाक्षम्‌ ) अर्थाव चर 
घन, ( नृदुर्गमु ) चारों और सेना रहे, ( गिरिदुर्गम ) अर्थात्‌ आर, 
पद्दादों के बीच में कोट बना के इसऊे मध्य में नगर बनाते ॥ *! 
नगर के चारों ओर ( प्राकार ) अकोट बनावे, क्योंकि उसमें लिन 
दक वीर धमुधोरी शस्त्युक्त पुरुण सौ के साथ और सौ दस छा! 
उुद्े कर सकते हैं इसलिये अवदय दुर्ग का बनाना उचित है ॥५ 
ढंग शक्षाय्र, घन, घान्य, वाहन, त्राह्मण जो पढ़ाने, उपदेश का 
हों, ( शिव्पिमिः ) कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कला, ( 6 
घास और जछ भाद़ि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उर्तो 
५.» वक्ष, पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित, सब कऋतुओं में 3 
_ तयण अपने छिये घर जिसमे सब राजऊाय्य का निर्वाह हो वैसा 
पी अतना अर्थात्‌ ब्रद्माच्य से विद्या पढ़ के यहां तक राजकान 
हा सन्दय, रूप गुणयुक्त, हदय को अतित्रिय, बडे उत्तम कुल मैं, 
हम 7 सणयुक्त, अपने क्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सर्व, 
222, .+ स्वभाव मेंहो उस एकही खी के साथ विवाह करे, +' ' 
श्रियरों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देसे ॥ ८ ॥ पुरोशि 
गज. श्र इसलिये करे कि थे अप्निहोत्र और पक्षे्टि भर 
राजघर के कम झिया करें और आप सबंदा राजकाये में तत्पर से 
यही राजा का सन योपासनादि कम है जो रात दिन राजका्ख * 
“दलों और कोई राजकाम विगटने न देना ॥ ९ ॥ 


$0......रप स्किमा पु ह# 
:०--सांवत्सरिकमाप्तिस्य राष्ट्रराहरयेद्‌ बलिम्‌! 


आयाधास्तायपरों लोके बर्चेत पिठ्चन्तृषु ॥ १॥ 
3.५ लाच विविधान्‌ कुयातू तन्न सत्न विपश्चितः। 


तेजस्य सयोगयवेत्तरय्‌ नृणां कार्याण कुवेताम # * ह 
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आपृत्तानां शुरुकुलाद विप्राणां पूजको भवेत्‌ | 
नपाणामक्षयो ऐप निश्चित्रोझो विधीयते ॥ ३ ॥ 
समोक्तमाघमे राजा त्वाह्ठतः पालयन्‌ प्रजा: । 
न पनेवतेत सम्रामात्‌ ज्ञात्र धमंमलुस्सरन ॥ ४॥ 
आहचेषु मिथो<न्योन्ये जिधांसन्तो मद्दीक्षितः 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर यान्त्यपराड्छुखाः ॥ ५ ॥। 
न चर हन्यात्‌ स्थलारूढद न फलीब न कृताअलिम्‌ | 
न मुक्तकेश नासीने न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नखुछ्त न घिसज्ञाई न नग्न न निरायधम्‌ । 
नायध्यमसान पश्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ 
नायुधव्यसन प्राप्त नाते नाठिपरिक्षतम्‌ | 
न भीतं न परादृतं सता घर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८॥ 
यस्तु भीतः परावृत्तः सड्य्ामे एन्यते परेः । 
भत्तुयद्‌ दुष्कृत किल्वित्तत्सव प्रतिपयते ॥ ६ ॥। 
यश्चास्य सुरूते किंचिद्सुत्रार्थमुपाजितम्‌ । 
भत्ता तत्सवंभादत्ते परावत्तदतस्य तु॥ १०॥ 
रथा५द हास्तनं छुत्न घने चान्य पशुन स््रियः 
सचद्रव्याशणि कुप्यं व यो यज्जयांति तरय तत्‌। 
राक्षस्ध दद्यरुद्धारमित्येपा वेदिकी श्रुतिः 
राज्मा च सर्वेयोध+यो दातव्यमप्थरम्जितम्‌ ॥ १२॥ 
मनु० [ छ॥ ८०-८२, ४७, ८९, ९१-९७ || 
वार्षिक कर आपछप्तपुरपों के हारा ग्रहण परे और सभापतिरूप राजा 
दि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुद्ूल होकर प्रजा के साथ पिता 
समान पते ॥ १ ॥ उस राज्यदाय्य में दियिध प्रकार के जध्यक्षों को 
भा नियत फरे। हनका यही फाम है. जितने २ जिस २ फाम से राज- 
रप हों वे नियमानुसार पर्च कर यधायत्‌ काम करते हैं घा नहीं । जो 
थावत्‌ कर तो उनका सत्कार जौर जो विर्द पर तो उनको यथावत्‌ दण्ड 
हैया करे ॥ २॥ सदा जो राजाओं का पेदप्रचार रूप क्षय चोप है इसके 
चार के लिये जो कोई यथावत्‌ घष्ायय से घेदादि झाणखों वो पष्ठ कर 
[रकुल से जाये उनका सत्कार राजा कौर सभा यथायत्‌ बरें तथा डनवा 
रै जिनके पद्ाये हुए विद्दाल्‌ शोयें ॥ ३ ॥ एस शात के यरने से राज्य में 


डक 
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बन्‍ञर 
जे आज अचल नल अत अऑजडऑडलशआण 


विद्या की उन्नति होरर अन्यन्त उन्नति होती है । जब कभी प्रवा 
करने चाछे राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम < 
भा्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जने मे 
लिबूत्त न हो, अर्थात्‌ बडी चतुराई के साथ उनसे युद्ध को ( ध 
ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हसन करे मै 
करते हुए राजा छोग जितना अपना सामयर्थ हो, बिना डर पीर 
इुद्द करते हैं वे सुत्र को प्राप्त दोते है, इससे विमुख कमी नशे, 
कमी ३ शब्तु को जीतने के लिग्रे उनके सामने ले छिप जारा» 
क्योकि जिस प्रकार से शन्रु को जीत सके वैसे काम करें, जैता हिए 
सामने आकर शख्ताप्नि में शीत्र भस्म हो जाता है वैसे मूलता। 
भष्ट न हो जायें ॥ ५॥ युद्ध समय में मं इधर उधर सड़े।* 
0, य जोदे हुए, न जिसके शिर के बारू खुल गये हों, न के है 
में तेरे शरण हैं” ऐसे को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छा को 
शहद के साथ (से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने 
कप (० ॥ ने आयुध ऊे प्रद्ार से पीड़ा को प्राप्त हुए, * 
र्पों के धर्म 0 पिल, न दरे हए और न परायन करते हुए पुरु के, 
पकद् के जो लक करते हुए योद्दा छोग कभी मारें, हिट 
दे हस हे 3 बन्दीगृ् र्मे रखदे भर 80 
लिदावे, न कल के उनकी भोपधादि विधिपूर्यक हा ५ 
ध्यान रकोे ऊ्रि ग््री बालक रे जय काम हो करावे | विश 
शख कभी न चलाये । कस इद भोर _आतुर सया झोकुर्क 
यियों को मी छा |... फेड़े बालों को अपने सन्तानवर्द पर 
| गढ। दनको अपनी बद्दिन और कन्या हे समोर्ते ८ 
कमी पिपयासकि की हृ£५ ही, अं 
जाय और जिनमें हल रा लि मर 
छोच्यर अपने ३ घर था हे हु के सी शक न हो उसको ७ 
वि होना सम्मध हो ढनही व परे और जिनसे भविष्य ! 
कब ल्‍तत स्थ- जो उनको सदा कारागार से रकसे ॥ 4 ॥ है 
7 और डरा हुआ अन्य झतुओं से मारा जाय 
प्राप्त होकर दण्डनीय होने ॥६॥ भर जो 
के और परलोऊ में सुस्त होने बाला भा 
+ भागा हुआ मारा णाय, उसको कुछ 
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होता, उसका पुण्यफछ सब नष्ट हो जाता भीर उस प्रतिष्ठा फो घए 
हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किय्रा प्रो ॥ १० ॥ इस ब्यघस्था फो 
। न तोडे कि जो २ छडठाई में जिस जिस भृत्य पा अध्यक्ष ने रथ, घोडे 
ै, छत्न, धन, घान्य, गाय जादि पशु ओऔर स्त्रियों यया अन्य प्रकार के 
दृब्य भौर घी, तेल भादि के कुप्पे जीते हो घद्दी उसका ग्रहण करे ॥११॥ 
तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोहरूवा भाग राजा को 
और राजा भी सेनास्थ योद्धाओ को उस धन से से जो सब ने मिल के 
गा हो, सोलहवा भाग देवे । भौर जो कोई सुर में मर गया हो उसकी 
भौर सन्तान को उसका भाग देवे। उसकी स्री तथा भसमथ लडको फा 
एवरत्‌ पालन करे। जब उसके लठके समर्थ ऐो जाये तव उनको यथायोग्य 
घेकार देवे । जो जो अपने राज्य की घृद्धि, प्रतिणा विजय और झआननन्‍्व- 
हे की इच्छा रखता हो घह इस मर्यादा का उलंघन कभी न करे ॥१ २॥। 
(-अलब्च चेव लिप्सेत लब्घे रक्तेत्पयत्नतः । 
रक्षित चरद्धेयेच्चेव वृद्ध पाचेपु निःक्षिपेत्‌ ॥ १॥ 
अलब्धमिच्छेदरडेन लब्ध रक्तेददेत्तया । 
रक्षित वद्धे 58 वृद्ध दानेन निःक्षिपित्‌ ॥ २॥ 
अमाययेव घत्तेत न कर्थचन मायया । 
बुध्येत्ारिप्रयुक्नां च मायापज्ित्य स्वसदृतः ॥ ३ ॥ 
नास्य छिद्रं परो विद्याचिछद्रं विद्यात्परस्य तु । 
गृद्देत्कूम इचाद्वानि रक्तेद्धिविर्मात्मनः ॥ ४ ॥ 
वकवाधिन्तयेद्थोन्‌ सिदवघ्च पराक्रमंत्‌ । 
वुकवच्चावलुम्पेत शशवच्य विनिष्पतेतू ॥ ४ ॥ 
एवं विज्ञयमानस्य ये5रस्य सय॒ः परिपसन्थिनः । 
तानानयेद्श सवोद्‌ सामादिभिरुपक्रमेंः ॥ ६॥ 
यथोद्धरति निर्दाता फक्त घानन्‍्य च रक्ततते। 
तथा रक्तेन्नपो राए हन्याउच परिपन्थिनः ॥ ७ ॥ 
मोद्याद्राजा स्व॒राएं यः कर्पयत्यनवे छाया । 
उचिराद्‌ प्रश्यते राज्याज्शीविताज्च सबान्घवः ॥ ८।६ 
शरीरकपणात्पाणाः क्तीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा र्शामपि प्राणा क्षीयन्ते राए्कपणात्‌ ॥ ६ 0 
राएस्प सप्रद्दे नित्य विधानमिद्माचरेत्‌ | 
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खसग्रद्दीतराष्ट्री दि पार्थिबः सुखमेघते ॥ १०॥ 
बयोखयाणां पश्चानां मध्य गुल्ममाविष्टितम । 
तथा आमशतानां च छुर्य्यद्वाष्रस्य संग्रहम्‌ ॥ १ 
भ्ामस्याधिपाति कुब्योइशआमपातिं तथा। 


बशताीश श्तेश च सहस्नरपतिमेंद ॥ १२ ॥ 


आमे दोषान्समुत्पन्नान्‌ आमिकः शनकैः स्वयम्‌। 
शेसेद्‌ ग्रामदशेशाय दर्शशो विंशतीशिनम्‌ ॥ १३! 
विशतीशस्तु तत्सर्य शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
अप भामशततेशस्त सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ९४॥ 
तेपा आस्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि सेव दि | 
राशी +न्‍्य. सचिच; स्निग्धस्तानि पश्येद्तन्द्रितः | 
नगरे नगरे चेक॑ कुर्यात्सवोथेचिन्तकम्‌। .. “#' 
उच्चें; स्थान घोररूप नक्ञत्नाणामिव ग्रदम्‌ ॥ (३ 
>. ताननुपरिक्रामेत्सवोनेच सदा स्वयम्‌ | 
तब परिणयेत्सस्यग्राप्रेपु तच्चरेः ॥ १७॥ 
शो द्वि रक्ताघिकृताः परस्वादायिनः शठाः | 

| ॥ भचान्ति भायेण तेश्यो रक्तेदिमाः प्रजाः ॥ 

> कार्यिकेश्यो3्थमेव गहीयु पापचेतसः । 

रो सवस्वमादाय राजा कयोत्पवासनम्‌ ॥ १६॥ 
अनु ० [ ७ ९९, १० ३, १० ४-३०७, ११०-११७, ११०० 


जल +2 >> >. 


/ रक्षित को यदानरे और चढ़े हुए धन को वेदविद्या, 

सच्रार, जिद्यार्थों, चेदमार्गोपदेशक कैप 
ड्गाव क।। इस चार प्रकार के पुरुषर्थ कै प्रयीजन फ्रो जाने 
छा का इसका भरी भांति नित्य अजुष्ठान करे | दण्ड से आ| 
प्रात्ति की श्च्ठा, निन्य देधने मे प्राप्ति की रक्षा, रक्षित की बदिं 
ब्याजादि से बढ़ाबे और ये हुए घन दो पूर्वोक्त सा्ग में हि 
हम भपि हिसी के साथ छल से न बने किला तिकक 
अड ॥ बनाव पक और नि्यप्नति सपनो रक्षा करझे शबुके 
डा वो जान के नियत करे ॥ ३ ॥। चलो इन अपने छिद्र अर्षो 
सता को न जान सद्रे और स्व श्ाग्ु के टित्रों को जानता रा 
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ग अपने झप्नो को गुप्त रसता हे वैसे शाप्रु के प्रवेश करने के छिल्त 
प्र रकखे ॥ ४ ॥ जैसे बगुछा ध्यानावस्थित होकर मच्छ के पकने 
तकता है चैसे क्षर्थ सग्रह का विचार क्या फरे, धृ्यादि पदार्थ और 
की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिद् के समान पराक्रम करे, 
। के समान छिप कर शाप्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान 
मं से सससा के समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छल से 
!॥ ५॥ इस प्रफार विजय करने घाले सभापति के राज्य मे जो 
थी अर्थात्‌ ठाकू छट्रे हों उनको ( साम ) मिला लेना, ( दान ) 
देकर, ( सेद ) फोड तोड करके चश मे करे और जो इनसे चष्ठ में 
9 तो भ्तिकठिन दुण्ड से वश में करे ॥| ३॥ जैसे घान्य को निका- 
वाढा छिछकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ हटने नहीं 
हैँ बैसे राजा डाऊ चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ 

राजा भोह से, अविचार से अपने राज्य को दुब करता है. घद्द राज्य 
अपने बन्धु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥4॥ 

प्राणियों के प्राण शरीरो को कृपित करने से क्षीण हो जाते हैं वैसे 
प्रजाओं को दुबंछ करने से राजाओ के प्राण अधोत्‌ बलादि वन्धुसहित 
जाते हैं ॥ ९॥ इस लिये राजा और राजसभा राजकाय्य की 

के के लिये ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे राजकाय्य यथाषव्‌ सिद्ध हो, 
राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा 
ता है ॥ १० ॥ इस लिये दो, तीन, पोंच भौर सौ गञ्ामों के बीच में 
' राज्यस्थान रकक्‍्खे जिसमें यथायोग्य भ्त्य अथात्‌ कामदार आदि राज- 
पो को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम 
एुक ३ प्रधान एुरुप को रक्खे, उन्हीं दुश झारसों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 
पर आर्मो के उपर तीसरा, उन्हीं सो भामो के ऊपर चौधा और उन्ही 
ख ग्रामो के उपर पाचवों पुरुष रक्‍्खे, अथोव जैसे लाज कल एक 
पर में पुक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामो में एक थाना भोर दो थानो पर 
बड़ा थाना और उन पाच थानों पर एक तटसील और दुश तहसीलों 

एक जिला नियत किया हैं शष्ट वष्टी अपने मनु जादि धर्मशाख से 
बनीति का प्रकार लिया है ॥ १२१ ॥ टूसी प्रवार प्रवन्ध करे जोर जाज्ञा 
कि घह एक २ झ्रामी का पति झामो में नित्यप्रति जो जो दोप उत्पन्न 

उन २ को गुप्ता से दश झास के पदि दो दिदित करदे कौर घट दशा 


कट 
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शी लय आस बी 


ब्लू 
विजय शी का 


आमाधिपति उसी प्रकार बीस झाम के स्वामी को दश आम क 
नित्यप्रति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीस आमों का अधिपति बह 
है बचमान को शतग्रामाधिपति की नित्यप्रति निवेदन रू, 
आमो के पति आप सहजस्राधिपति अर्थात्‌ इज्ञार झाों के खाने 
सौ ग्रामो के वत्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और बीस ' 
पांच अधिपति सौ २ झाम के अध्यक्ष को और वे सहह। 
अधिपति दृश सहश्न के अधिपति को और छक्षग्रामों की * » 
दिन का वत्तेमान जनाया करें । और वे सब राजसभा, महा 
सारवभौमचक्रवर्ति महाराजसमा में सब भूगोल का वर्तमान 8४2 
॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्न आमों पर दो सभापति वैमे # 
एक राजसभा में, दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोडकर सब ५ 
पुरुष के कामों को सदा घूमकर देखते रहे ॥ १५ ॥ बढ़े १ पर 
एुक विचार करने घाली सभा का सुन्दर, उच्च और विशाल हे है 
पैसा एक १ घर यनावें, उसमें बडे २ विधाइद्ध कि जिक्र ४ 
सब्र प्रकार की परीक्षा की हो ये बैठकर विचार किया करे। न 
राजा और प्रजा की उन्नति हो वेसे १ नियम जौर पिया हे 
फर ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति उसके 7 हि 
भथांत्‌ दू्तों को रक्‍्खे, जो राजपुरुप और भिन्न २ जाति के र*, 
राज भौर राजपुरुषों के सब दोष और गशुण गुप्त रीति से जाना है 
अपराध हो उनको दण्ड और जिनका गुण हो उनकी प्रति सर 
करे ॥| १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार ह 
सुपरीक्षित विद्वान्‌ छुछीन हों, उसके आधीन प्रायः श् और ५५ 
चाछे चोर डाऊुओ को भी नौफर रस के उनको दुष्ट कम से बज 
राजा के नौकर करऊे उन्ही रक्षा करनेवाले विद्वानों के खाधीरं 
इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥| १८ ॥ जो राजपुरुष ७७ 
प्रतियादी से गुप्त घन छेऊ्े पक्षपात से अन्याय करे उसी 
क्त्द्क अथायोग्य दृण्ट देकर ऐेसे देश सें रस्ये कि पार्टों से एन 
आसके ब्योंफि यदि उसको दण्ट न दिया याय तो उसी 3५ 
राजएस्प भी ऐसे दृष्ट काम करे और दण्ड दिया जाय मो बट ै, 
जिसने से उन राजपुरपों का योगक्षेम भछीमॉति हो और वे 
घनाद्य भी हो दतना धन या भूमि राज्य की आर से मार्मिई * 








पष्सम्मुछासः १७३ 


अखिल 3० ॥2& 53०5 व बा अओत- +33४०४७५ अ+ ४४०४८ २०४० 


[वा एक वार मिला करे शोर जो घृद्ध शो”! उनको भी भाधा मिला करे, 
न्तु यह ध्यान में रक्‍ख कि जब तक वे जिय तब तक घष्ट जीघिका बनी 
'पिश्चात्‌ नहीं, परन्तु एनके सनन्‍्तानों का सरकार या नौकरी उनके श 
बनुसार भवश्य देवे। भीर जिसके बाऊक जबतक समथ हों थौर उनक 
' जीती हो तो उन सब के निर्याहार्थ राज की भोर से यथायोग्य घन 
छा फरे परन्तु जो उसकी स्री घा लद़ऊे कुकर्मी शो जायें तो कुछ भी न 
छे, ऐसी नीति राजा यरायर रक्खे ॥ १९ ॥ 
(-यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च फर्मणाम । 
तथादंदय नपो राष्ट्र कण्पयेत्सतत करान्‌ ॥ १ ॥ 
यथाल्पाइटपमद्न्त्याधद्य चाय्योंकीवत्सपदपदाः 
तथाउश्पातपों गहांतव्यों राष्द्राशाब्द्कः कर; ॥ २॥ 
नोच्छिन्धादात्मतो सूल परेपां चातित॒प्णया। 
उाच्छन्दन्‌ धात्मनो सूलमात्मान तांश्व पीडयेव्‌ ॥ ३ ॥ 
तीच्णश्वेव खुद्॒स्व स्पात्कारय चीदय मद्यीपतिः 
तीच्णश्चेष मद॒श्वेच राज़ा भद॒ति सम्मतः ॥ ४॥ 
एवं सर्व विधायेद्मिति कत्तंव्यमात्मनः । 
सक्कश्चेवाप्रमत्तश्च परिरक्तेदिमाः पञाः ॥ ४॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्‌ भियन्ते दस्यामिः घजाः । 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य स्तः स न तु जीवति ॥ ६॥ 
क्षत्नियस्य परो घमः प्रजानामेद पालनम्‌ । 
निर्देश्फलमोक्का द्वि राजा घर्मेय युज्यते ॥ ७॥ 
सजु० [ छझ० ७ ११८, ३२९, १३५, ३४०, १४२--१४४ | 
जैसे राजा और कर्मो का कत्ता राजपुरुप था प्रजाजन सुखरूप फल 
पुकत शेषे देसे बिचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन 
:॥ $ ॥ जेसे जोक, बछटा और मेंपरा थोटे १ भोग्य पदार्थ को झ्टण 
ते ६ पैसे राजा प्रजा से धोटा २ चार्पिक कर छेवे ॥ २ ॥ अतिलोम से 
ने था दूसरो के सुख के मूछ को उच्छिन्न अर्थाव्‌ नष्ट कदापि न करे 
ऐैकि जो व्यवहार और सुस के सूछ का छेदुन करता ऐे धष्ट अपने [को] 
र उनको पीटा थी देता हे ॥ ४ ॥ जो मष्टीपति कार्थ्य को देख के 
हण और फोमल भी शोये घए दुष्टों पर तीक्षण औौर घरेष्टों पर पोमल रहने 
राजा अतिमाननीप शोता है ! ४ ॥ इस प्रवार सब राज्य वा अयनन्‍्ध 
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करऊे सदा इस में युक्त और प्रसादरद्वित होकर अपनी पर हे 
निरन्तर करें ॥ ५॥ जिस खत्यसहित देखते हुए राजा के गज. 
छोग रोती विछाप करती प्रजा के-पदार्थ और प्रा्णों को इसे गए 
जानो रृत्य भामात्यसद्दित झूतक है, जीता नहीं और महा" 
घाला है ॥ ६३ ॥ इसलिये राजाओं का प्राजापालन करना ही 
और जो मनुस्तति के सहमाध्याय में कर ठेना लिखा हैं और 
नियत करे उप्तका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पी 
विपरीत दुःस को ग्राप्त होता है ॥ ७ ॥। , 
१३--उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहित / 
हु॒तामिब्रोक्षणॉस्थाच्ये प्रविशेत्स शुमां समाम॥| ४ 
तत्न स्थिताः प्रजा: सवा: प्रतिनन्‍्य बिसजेयेद 
विरज्य च प्रजाः सी मन्त्रयेत्सद् मन्ति्भिंः ॥ *' 
गिरिपृष्ठ समारुहय प्रासाद था रहोगतः | 
अरएये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ रे । 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागस्य पा ४ 
स छत्स्नां पृथिवीं सुडक्के कोशद्दीना$पि पार्थिव 
मु" [५।!१४ 
जग्र पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और संविधान 
मेशवर का ध्यान, अभिक्षेत्र धार्मिक विद्वानों का सत्फार मोर. 
भीतर समा में प्रवेश करे ॥ + ॥ धहां खड़ा रहकर जो प्रताज् 
हों उनको सान्‍य दे और उनको छोडकर सुख्य मन्त्री के साथ. ' 
का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसऊे साथ घूमने को चढा जी 0 
शिसर क्षयवा एकान्त घर था णद्ल जिसमें एक द्ञालाकी मीन 
एफाल्ल स्थान में मैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ सन्‍्त्री के में 
करे ॥३॥ जिख राजा के गूड़ जिचार को अन्य जन मिलकर नहीं ना! 
अयोत विसझा विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकाराथ, सदा गुर कम 
दीन भी राजा सब पृथियरी के राज्य करने में समय हीता दे धनी 
गन से एक भी कामन करे कि यबतक सभासदों की अनुमति न 
आसन चंच याने थ सान्धि विश्रदमेव सर | 
काये चीच्य मय ्षीस क्वघ सेश्रयमेव थे ॥ * 
४ ठें द्विविने विदयादाजा विग्रहमेयाँस । 
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उभ यानासने चेव छ्विविधः सेभ्रयः स्मतः ॥ २॥। 

समानयानकर्मो च विपरीतस्तथैव च । 

तथा त्वायतिसयुक्तः सन्घिश्षयों देलत्तण: ।। रे ॥ 

स्वयेक्रतश्व कायोथमकाले फाल एव वा | 

मित्रस्य चेवापकृते छद्विविधा विश्नह। रुस्तः ॥ ४॥ 

एकाफिनएचात्ययिके कार्य पाप्ते यहउछया । 

सेहतस्य च मिन्रेण छिविध यानमुच्यते ॥ ४ ॥ 

त्तीणगस्प चेच ऋमशो देवात्पूवेरतेन वा | 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध स्मतमासनम्‌ ॥ ६५॥ 

बलस्‍्य स्वामिनश्चेव स्थिति: कायोथेसिद्धये । 

छवि कीर्त्यंते द्वेध पारगुण्यगुणवेदिमिः ॥ ७॥॥। 

अधेसस्पादनार्थ च पीडयमान: स शह्व॒मिः । 

साधुपु व्यपदेशार्थ छ्विविध: सेश्रयः रुछ्तः ॥ ८ | 

यदावगच्छेदायत्यामाधक्य धुवमात्मन: | 

तदात्वे चालिपिकां पीडां तदा सन्धि समाक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
_ यथदा प्रह्मणण मन्येत सचोस्तु भक्ततीभृशम्‌ । 

अत्युच्छित तथात्मान तदा छुर्वीत विभदहम्‌ ॥ १०॥। 

यदा मन्येत भावेन हुए पुष्ट बे स्वकम | 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्िपुं प्रांत ॥ ११॥ 

यद। तु स्थात्परिक्षतीणो घादनेन चलेन च | 

तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सान्त्वयन्नरन्‌ ॥ १२ ॥ 

सन्येतारि यदा राजा सवेथा वलवबचरम्‌ । 

तदा द्विधा चले छत्वा साधयेत्काय्येंमात्मनः ॥ ३ ॥| 

यदा परयलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ | 

तदा तु संभ्रयेव॒ ज्षिप्रे घार्मिकं चलिने नृपम्‌ ॥ ६४ ॥ 

लिम्नद प्रकृतीनां च फ़योद्‌ योउरिवलस्यथ च | 

उपसेदेत ते नित्य सर्वयत्नंगुरुं घथथा॥ १४॥ 

यदि तन्नापि संपश्येद्‌ दोप सपयकारंतम। 

सुयुद्धभेव तच्नाईपि निर्विशह्टः समाचरेव्‌॥ ऐ६८॥ 

मनु० [ क्ष० ७ । १६१--४०६ ] 
हक 


१०३ सपत्यायप्रकाशः 





न 


दम दर मिल मिक के जम शो ल मशक सटटलजन स न नकिक क. सेल > मय पल उकि# 
सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य भे रखने योग 


( आसन ) स्थिरता, ( यान ) श्भु से लड़ने के लिये जाना, ( । 
उनसे मेल कर लेना, ( उिम्रह ) दुए शब्रुओं से लडाई कर, 


दो प्रकार की सेना करहे स्वविनय कर-छेना और ( संश्रय ) 


दूसरे अवछ राजा का आश्रय लेना, ये छः प्रकार के कम यधाोर 
को चिचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १॥ राजाओं संहि 


यान, आसन, द्वेघीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हूँ 
घत्‌ जाने ॥ २ ॥ ( संधि ) धातु ले मेल अथवा उससे 


परन्तु घर्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर हवन ४ 


दो प्रकार का मे कहाता है ॥ ३ ॥ ( विम्नह 2 की 
उचित समय था अनुचित समय में स्वर्य किया घा मित्र के 


चाछे शत्रु के साथ विरोध, दो प्रकार से करना चाहिये # * | * 
छकस्मात्‌ कोई कार्य्य प्राप्त होने में एकाकी था मित्र केसाव ' , 


की ओर जाना यद्द दो प्रकार का गसन कद्दाता है॥ ५ ! 
प्रकार क्रम से क्षीण होजाय भर्यात्‌ निर्वेठ हो जाय अगवा 


का अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का भासन कद े 
फाय्यसिद्धि के लिग्रे सेनापति और सेना के दो विभाग कर हि 


दो प्रकार का दध कहाता है ॥ ७ ॥ एफ किसी अर्थ की 
किसी बल्यान्‌ राजा वा किसी मद्दात्मा का धारण लेना ।' 
पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय केना कदाता है ॥ 4 ॥ *' 
ले कि इस समग्र युद्ध करने से थोदी पीड़ा प्राप्त होंगी और 
से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगी तब दास से मेंट 
समय तक चीरज करे ॥ ९॥ तब अपनी सब प्रजा 4 
प्रमन्न उन्ननिशील और श्रेष्ठ जाने, बैसे अपने को भी समझे ५ 
सिप्द ( घुद ) कर छेचे ॥ १० ॥ जब अपने बछ अर्थीते 
और 8ण्गुक, प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल भा 
सिवद दोजायवे तव तु की ओर युद्ध करने के लिये जाने का 
मना बल, बाहन से क्षण होगाय तब्र ब्ाद्युजं को धीरे * * 
काया हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ 4२ ॥ जब्र राजा 
बयान जाने तय ियुश वा दो प्रझार की सेना करके बय 
क्र ॥! 3३ ॥ जब कषप समझ छेये छी क्षय दीघ्र र्दुतों हे 
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गे में रथ, भश्, हाथी, जल में नौका औौर लाकाश में विसानादि 
से जावे जीर पेंदुछ, रथ, हाथी, घोड़े पास और भसतर खानपानादि 
गे को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्द 
शत्रु के नगर के समीप घीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से श्र से 
ही और अपने साथ भी ऊपर मियता रकखे, गृप्तता से शत्रु को भेद 
उसके भाने जाने में, उससे यात करने भें अ'यन्त सावधानी रक्ख्े, 
करे भीतर शात्रु उपर मित्र पुरुष को बडा शब्रु समपना चाहिये ॥ हे ॥ 
राजपुष्षपों को युद्ध करने की विद्या सिखावे जौर जाप सीखे तथा घन्य 
जनों वो सिखावे । जो पूत्र शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार 
लडा जानते हैं । जब शिक्षा करे तब दण्डब्यूहों दण्ड के समान 
को चछावे । (शकट०) भैसे शकट भर्थात्‌ गाडी के समान (पराह० ) 
सुभर एक दूसरे के पीछे दौडते जाते हैं. जौर कभी २ सब मिल कर 
: हो जाते हैं वेसे, ( मरर५ ) जैसे सगर पानी में चलते हैं चैसे स्रेना 
बनावे , 'सूचीब्यूह! असे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल जौर 
पे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को वनावे । जैसे 'नीलक्ण्ठ' 
( नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को घनाकर छडावे ॥ ४ ।| 
ए भय विदित हो उसी भोर सेना को फैछावे, सब सेना के पतियों 
चारों ओर रख के पद्म्यूह' अर्थात्‌ पम्माकार चारों जोर से सेनाओं 
रख के मध्य मे आप रहे ॥| ७॥ सेनापति सौर यल्ाप्यक्ष सर्थान्‌ 
हा का देने थौर सेना के साथ उड़ने लटाने घाले वीरों को जादो दिशार्थों 
सब, जिस जोर से छूडाई शोती हो उसी ओर सब सेना का सुख र्म्से 
सु दूसरी भोर भी पढा प्रयन्ध रक्खे, नहीं तो पीछे वा पाश्व से धाठु 
घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो युत्म जथोत्‌ दृद स्तम्भों के 
थ युद्ध विद्या से सुशिक्षित, धार्मिक, स्थित होने ओर युद्ध फरने में चतुर, 
दिन ओर जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न शो उनको चारों 
रे सेना के रक्‍ल्ले ॥ ७॥ जो थोडे से परुपो से बहुतो के साथ छुद्ध 
ना हो तो मिलकर लूटावे और काम पटे तो उन्ही को झट फैला देवे, 
4 नगर, दुर्ग घा श्र की सेना से पश्रधिष.ट शोकर युद्ध करना शो ठंथ 
दीच्यूह! लथया 'बच्नच्यूह' औैसे टुधारा खड़ग दोनों कोर बाट 
करता पैसे ] युद्ध करते जाय जौर प्रचिष्ट भी ऐोते चले पैसे, झनेयः प्रवार 
' ध्यूए क्र्थात्‌ लेना को बनाकर छडावें । जो सामने दातप्री ( तोप ) 


हैँ 
[| 
। 
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शझसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरों भवेत | ' 
गतप्रत्यागते खैच स॒ द्वि कश्टतरो रिपुः ॥ रे 
दयडब्यूदेन तन्मार्ग यायाज्ञ शकदेन वा। को 
पराहमकराभ्याँ वा खूज्या वा गरुडेन वा । 
यतश्च भयमाशद्वेचतो चिस्तारयेद्‌ बलम्‌ है 
पश्ेन चेव व्यूदेन निविशेत सदा स्वयम्‌ | 
सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वदिछ्ु निवेशयेत्‌ | पे 
यतश्व भयमाशद्वेत्‌ प्राची ता कल्पयेद्‌ 326 
गुरमांश्व स्थापयेदाप्तान्‌ रूतसंपान, सा ! 
स्थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ हे! 
संददतान्‌ योघयेद्र्पान्‌ काम विस्तास्येद्‌ व ४] 
उच्या बज्ेण चैवेतान्‌ व्यूदेन व्यूह योधयेव 
स्वन्दनाश्वैः समे युध्येदनूप नोद्विपेस्तथा। ण 
वृज्षयुल्मावृत्ते चापेरसिचमोयुचः स्थले ब 5 ! 
प्रदषययेद्‌ चले व्यूद्य तांश्थ सम्यक परीक्ष हा 
चेश्ाश्रैद विज्ञानीयाद्रीन योचयतामपि ॥ 
उपसध्यारिमासीत राष्ट्र चास्यो॑पी ड्येत्‌ । | 
दूपयेच्चास्थ सतत यवसाक्षोदकेन्धनम्‌ ॥ '* 
भिन्धाच्चैच तडागानि घ्राकारपरिखास्तथा हु ; 
निमवस्कन्येच्चेन रात्री विश्वासयेत्तथा | र* 
प्रमाणानि घ कुर्चीत तेषां घस्यीन्‍्यथोदितान.! 
रत्नेश्व पूजयेदेन प्रधानपुरुषे: सद्द ॥ १३॥ 
सादानमपियकर दानझ् प्रियकारकम्‌ । हा 
अभीष्सितानामथानां काले युक्त प्रशस्यते | का 
मनु० [ ७॥ १८४-१९२, १९४७०११६, */*ै 
शत्रुओं के साथ गुढ करने को जाये तब हे 
रक्षा का पबन्ध और यात्रः को सब सामग्री यथाविषि व 
वन, धादन, अ्षष्राय्ारि पूर्ण डेफर सर्वश्र दूतों कथाति, चारा 
चासे के देने बाले पुर्षों को गृध स्थापन करके दाग्ुओं की ओर 
जाये ॥ 4 ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्यात्‌ एक मे छ ( सूर्सि ) नि 
लड़ ( समुद्र था मदियों ) में, तीवरा आकाद्रामागों को ऊँ 
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“तर्ग में रथ, जश्च, हाथी, जल से नौका सौर आाकाछ में विसानादि 
से जावे और पेदछ, रथ, हाथी, घोटे शख और भरा खानपानादि 
; गी को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध 
 शह के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से दाह से 
“ हो और अपने साथ भी ऊपर मिलता रक्‍्खे, गृप्तता से शत्रु को भेद 
' सके जाने जाने में, उससे वात करने से अश्यन्त सावधानी रक्‍्रे, 
$ भीतर शात्रु उपर मित्र पुरुष को बडा श्तु समक्तना चाहिये ॥ हे ॥ 
“राजपुष्ठपों की युद्ध करने की विद्या सिखावे और भाप सीखे तथा धन्य 
»नों को सिखावे । जो पूर्त शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही भच्छे प्रकार 
लडा जानते हैं। जब शिक्षा करे तथ दण्डब्यूह' दण्ड के समान 
को चलावे । (शकट०) मैसे शकट अर्थात्‌ गाडी के समान (घराह०) 
“सुभर एक दुसरे के पीछे दौडते जाते हैं भौर कभी २ सब मिल कर 
हो जाते हैं वैसे, ( मकर« ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वेसे सेना 
श्नावे , 'सूचीष्यूह' जैसे सुई का श्ग्रसाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल जौर 
रे यून्न स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे । जैसे 'नीछक्ण्ड 
नीचे झपट सारता है इस प्रकार सेना को यनाकर छडावे ॥ ४ ॥ 
र भय विदित हो उसी भोर सेना को फेछावे, सब सेना के पतियों 
पारों ओर रख के 'पह्मव्यूह' अर्थात्‌ पद्माकार चार्रो ओर से सेनामों 
रख के मध्य में आप रहे ॥ ० ॥ सेनापति झौर यलछाध्यक्ष सर्थात्‌ 
॥ का देने भोर सेना के साथ छूटने छटाने पाले वीरों को जाठो दिशा्ों 
ववे, जिस भोर से लडाई होती हो उसी ओर सब सेना का सुख रफ्से 
तु दूसरी ओर भी पढ़ा प्रयन्ध रक्‍्खे, नहीं तो पीछे या पाश्व से शज्तु 
घात होने का सम्भव होता है ॥| ३ ॥ जो ग़ुज्म जभथोत्‌ रद स्तम्भों के 
? युद्ध विद्या से सुशिक्षित, धामिक, स्थित होने और युद्ध फरने से चतुर, 
रहित जोर जिनके मन में किसी प्रकार दा विकार म हो उनवो चारों 
( सना के रक्खे ॥ ७॥ जो थोड़े से परपो से बहुतों के साथ चुद्ध 
ना हो तो मिलकर छटावे णोर काम पटे तो उन्ही को झट फैला देरे, 
| नगर, दुर्ग वा शट की सेना में प्रविण होदार युदछू करना शो तब 
दीन्यूह'ं क्षयया विद्नष्यूह'! जैसे टुधारा खड़्ग दोनों जोर चाट 
रैता चैसे ] युद्ध, करते जायें छोर प्रदिष्ट भी घेते चले दैसे, शनेकः प्रवार 
ध्यूह जधोत्‌ सेना को बनाकर छटायें । जो सामने शतारी ( तोप 9 


जज 
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मु ( बल्दूक ) छूट रही हो तो 'सर्यन्यृह' अदा 
सोने १ चले जायें । जब तोपों के पास पहुंचें तव उनको मार / | 
तोपों का सुख दात्रु की ओर फेर उन्हीं तोपो से था बल | 
इजुओं को मारे, अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मत के सामने 
सवार करा दौड़ावें और मार, बीच मे अच्छे " सवार रह 
कर धातु की सेना को छित्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा में। के 
जो समभूमि में चुद्ध करना हो वो रथ, घोड़े और पदातियों ये 
समुद्र में युद्द करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथ ० 
और झ्ाडी भें बाण तथा स्थल बाल, में तलवार और ढाल पैयुदक , 
॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लडनेवार! फ 
और हर्षित करें, जब सुद्ध बन्द होजाय तब जिससे शोय नर» 
उत्साह हो वैसे वकक्‍तृस्वों से सब के चित्त को खान, पार्न अत, 
और भौषधादि से प्रसन्न रक्‍सें, ब्यूह के बिना लद़ाई न के 08 
हुई अपनी सेना की चेष्टा को देसा करे कि ठीक २ ख़त दे 7. 
राणती है ॥ १० । किसी समय उचित समझे तो शरद को हा 
घेर कर रोक रक्‍्से और इसऊे राज्य को पीड़ित कर श्ठ का 
जल और इन्धन को नष्ट, दूषित करदे ॥ ११ ॥ श बॉल 
प्रकोड और पाई को तोड़ फोड दे, रात्रि में उनको ( ब्राप्त 
भौर जीतने का उपाय करे॥ ११ ॥ जीत कर के 
क्ष्ात्‌ प्रतिशादि लिसा लेवे ओर जो उचित समेत समझे हो. 
पंशस्थ किसी घामिक पुरुष को राजा करदे भौर ड्ससे के 
तुमको हमारी आाज्ञा के अनुरूछ अर्थात्‌ जैसी घमयुक्त राजी 
अनुसार चल के न्याय से प्रगा का पालन करना होगी, ऐसे हे 
और ऐसे पुरुष उनके पास रकसे कि जिससे पुनः उपत्रेव मं ही, 
हार जाय उसता सरपार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर सह 
पदाथों के दान से करे और ऐसा से करें कि जिससे उर्नकी सोगर ॥ 
हो, णो उसको बन्‍्द्रीमृट करे तो भी उसका सरकार यथायोग् रा | 
घट हारते के शोक से रठित होकर आनन्द में रहे ॥ १९ क्या 
मे दूसरे का पदावे अदण करना अप्रीति और देना प्रीति की परम के 
पिशेप करते समथ पर उवित क्रिया करना और उप परान 
धार्टित पदढाथों का देना बुत उत्तम है और कभी उसको विद 


है 


> और [न ठहा करे, न उसझे सामने हमने सुन्त को परामित किया है 
परभी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ ३ ४॥ 
।-दिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथेघते । 
' यथा मित्र घ॒वे लब्ध्चा कृशमप्यायतिक्षमस्‌ ॥ १॥ 
घर्मश च छृतञ्ञ च तुष्ठप्रकतिमेव च । 
' छनुरक्त स्थिरासम्भ लघुमित्रे प्रशस्पते ) २॥ 

भाश कुलीन शरं च दत्त दातारमेव च | 

कततने घृतिमन्तञ्व कण्टमाहुररि चुधा: ॥ ३ ।॥ 

आय्येता पुरुपशाने शोथ करुणवेदिता | मनु ०- 

स्योललक्य व सततमुदासीनगुणोद्यः ॥ ४॥ [७२०८-२११) 

मित्र का छक्षण यदद है कि राजा सुवर्ण भौर भूमि की प्राप्ति से वैसा 
हीं चठता फि जैसे निवल, प्रेमयुक्, मविष्यत्‌ को बातो को सोचने और 
गय॑ सिद्ध करने चाले, समधे मित्र क्थवा दुर्बेछ मित्र को भी प्राप्त होके 
दृता है ॥ १॥ चर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को 
दा साननेवाले, धरस॒त्त स्वभाव, अमुरागी, स्थिरारस्भी, ऊघु छोटे भी मित्र 
है प्राप्त होकर प्रशसित होता है ।' २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रक्खे कि 
भी उदिमान, कुलीन, झूर, पीर, चतुर, दाता, किये हुए को जाननेहारे 
पैर चैय॑बान पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा 
ह दु'ख़ पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का छक्षण--जिसमे प्रशसित ग्रणयुक्त 
उठे घुरे मनुष्यों का ज्ञान, झरवीरता जौर करणा भी स्थूलकक्ष्य अथोत्‌ 
प्रपर १ की बातों को निरन्तर सुनाया करे और वह 'उदासीन' कष्दाता है ॥४॥ 
(घ--एवं सर्वेमिदं राजा सद्द समनन्‍्ठ्य मन्न्रामिः । 

व्यायण्याप्लुत्य मध्याहे भोकुमन्तः पुर विशेत्‌ ॥ 

मज्ु० [ ७ ।२१६ ] 

पूर्वोक्त प्रात काल समय उठ, शौचादि सन्ध्योपासन, अभिरोश्र कर 
गा करा, सब मन्त्रियों से विचार कर, सभा में जा, सब आृत्य औौर सेना- 
ध्यक्षों के साथ मिल, उनको एर्पित कर, माना प्रकार की ब्यूहशिक्षा अरधात्‌ 
कवायद कर फरा, सब घोड़े, एाथी, गाय बादि [ वा ] स्थान, शख और 
अखर का कोश तथा वैद्याछय, घव के कोशों को देख, सब पर दृष्टि नित्य- 
प्रति देष्र, जो कुछ उनमें खोट हों उनको निवाऊ, स्यायामशाला में जा 
व्यायाम करके [ मध्याहू समय ] भोजन के लिये “अन्त- घर” कर्घात्‌ पकी 
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भादि फे निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बरस 
फक्रमवर्धक, रोगविनाशऊ, अनेक प्रकार के भन्न, ब्यक्षन, पार 
न्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे क्ति जिससे सवा सु से, 
प्रकार सब राज्य के कार्यो की उ्नयति किया करे ॥ 
१६--प्रजा से कर लेने का प्रकारः-- 
पञ्चाशद्धाग आदेयो राशा पशुहिरण्ययोः । 
घान्यानामएमो भागः प्टो द्ादश एवं वा । 
मनु० [ छ श 
जो ब्यापार करनेयाले वा शिए्पी को सुब्ण भौर चांदी का जितना 
ही उसमें से पचासवां भाग, चाथल आडि अञ्ञों में छठा, आदवावी 
भाग लिया करे भौर जो घन छेवे तो भी उस प्रकार पे ढेवे ड़ 
किसान भादि पाने पीने भौर धन से रहित होकर दुःख ने पार 
क्योंकि प्रजा के घनादय, आरोग्य, सान पान लादि से संगत एर 
राजा की यदी उन्नति द्ोती हे | प्रजा को भपने सन्तान के संप्य रु 
देवे भौर प्रजा झपने पिता सदश राजा और राजपुरुषों को जा पे 
यात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रप करनेवार ! 
राजा उनका रध्षक है, जो प्रजा न हो तो राजा किसका ? और हर 
न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों कपने अपने काम में 
मिले हुए प्रीनितुत काम में परतन्त्र रदे । प्रजा की साधार!ं 
विरुद्ध राजा था राजपुरुष न हो, राजा की भाज्ञा के विरद गे 
प्रजा न घछे । यद्द राजा का राजफीय निज काम अर्थात्‌ जिस 
टिकट” कदने हैं सक्षेप से कह दिया । अब जो विशेष देखना 
चारों वेद, मनुस्म॒ति, शुक्रनीति, मद्राभारतादि में देखकर निशा कं । 
५ २०--और जो प्रजा का न्याय करना है यद्द व्यवद्दार मलुम्॑तिई 
ओर नवमा याय आदि की रीनि से करना चाहिये, परन्तु यहां भी सर 
हिपसे हैं 
प्रत्यद देशहप्रेश्थ शास्रटपरैश्व देतुमिः | 
अष्टारशखछ मार्गपु नियद्धानि पृथक पृथक ॥ १7 
तपामादथसूगादान निदेपोडस्वामिविक्रयः । 
सेभय थ समत्यान दत्तस्यानपकर्म च ॥ २॥ 
खतनस्थव चादान संविदस्थ व्यतिक्रमः । 
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अयापेकयानुशयो विवादः स्वामिपालयो: ॥ ३ ॥ 
सीमाविवादधर्मश्ध पारुष्ये दृश्डशाचिके । 
स्तेय च साहस चच स्ीसडग्रहएमेव थ ॥ ४ ॥ 
स्पपुघमा पिभ्ागश्व यृसमाहय एव च | 
पदान्यश्ाद्रीतानि ब्यवह्मरस्थिताविह ॥ ४ ॥ 
0प स्थानपु भायेष्ठ दिचाद॑ चरतां तुणयाम्‌ । 
घम शाध्वतमाश्रित्य कुर्यात्कायविनिशेयम्‌ ॥ ६॥ 
धमा पवेद्धस्त्वघमंण सभा यन्नोपतिए्ठते । 
शल्य चास्य न रून्तल्ति घिद्धास्तत्र सभासद- ॥ ७ ॥ 
सभा वा न प्रवेष्ठव्या वक्तव्य वा समंजसम्‌ । 
अद्वन्विद्युवन्धापि नरो भवति किल्विपी ॥ ८ ॥। 
यत्र घममा हाथमण सत्य यत्रानतन सच । 
 इन्यते प्रत्तमायानां हतास्तत्न सभासदः ॥ ६ ॥ 
धमं एच हतो इन्ति धर्मो रक्तति र्ितः । 
_ तस्माद्धमां न हन्तव्यों मा नो घर्माहतो5डबधाव्‌ ॥ १० ॥ 
' चुषो हैं भगवान्‌ घमंस्तस्य यः कुरुते झलम | 
। चूषले ते विदुद्वास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११॥ 
। एक एच सुहृद्धयम! निघर्तेऊप्यनुयाते य.। 
 शरीरेण समे नाश सर्वमन्यद्धि गच्छुति ॥ १२ ॥ 
* पादो.5घम स्य कत्तोरं पाद' साक्तिणसुच्छाति । 
“ पादे; सभासदः सचोन, पादो राजानमृच्छांते ॥ ९१३ ॥! 
4 राजा भवत्यनेनास्तु मच्यन्ते च सभासद: 
८ पुनो गचलाति फत्तार निनन्‍दाहों यत्र निन्‍यते ॥ १४ ॥। 
है सनु [< ।३६-८, १२ 5६९ ] 
सभा, राजा और राजपुरुष सब छो-7 देशाचार और शाफब्यवहार 
हें से निश्नलिखित अठारष विधादास्पद सा्गों में विवादयुक्त कमी वा 
य प्रतिदिन किया करें कौर जो २ नियम शासोक्त न पायें और उनके 
की आावश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम योथे कि जिससे राजा 
मजा की उच्धति शो ॥ १ ॥ घगारह मार्ग ये हैं, उनसे से १ (पर्णादान) 
है से ऋण लेने देने छा घियाद। ३--(निक्षिप) चरादट घरात्‌ दिसी 
एसी के पास पदार्थ धरा हो जौर मांगे पर न देना । ३१--) छस्वामि- 
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५ 
विक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेवे | ४-- ९ संगर 
सव्थानस्‌ ) मिल मिछा के किसी पर अत्याचार करना। ५7 ( 
नपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न दैना ॥२॥ ६--(वेतनश्वेद 
वेतन भर्थात्‌ किसी की “नौकरी” में से लेलेना वा कम देता 
देना । ७-- ( प्रतिज्ञा ) प्रतिशा से विरुद्ध वर्तना | 4“ 
चुशयः) अर्थात्‌ लेन देन मे झगड़ा होना | ९--पश्च ले खामी हे! 
घाछे का झगढा ॥ ३ ॥ १०--सीमा का विवाद! ११- किसी 
दण्ड देना । १२--क़ठोर चाणी का बोरूना । १३०-वोरी ढाका 
१४--किसी काम को बलात्कार से करना | १५--रिंसी की, 
का ध्यभिचार होना ॥ ७॥ १६--स्त्री और घुरुष के धरम में 
होना | १७--विभाग जर्था त्‌ दायभाग में वाद उठना। १ ल्न्श 
जई पदार्थ जौर समाह्षप्र जर्थात्‌ चेतन को दाव में धर के अभी 
ये जठारद प्रकार ऊे परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हूं ॥१/ 
व्यवद्वारों में बहुत से वियाद करने घाके पुरुषों के न्याय को * 
के भाश्रय करके जिया करे अथात्‌ ऊिसी का पक्षपात कमी सके ! 
गिस सभा में अधर्म ले घायरू होकर घर्म उपस्थित होता हे , 
श्य अर्थात्‌ तीरयत्‌ चर्म के बंक को निकाऊना और अधम # 
नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलती हैं ४ 
में जितने सभासद्‌ हैं वे सद घायछ के समान समझे जाते * / 
धामक सनुत्य को योग्य है झि सभा से कभी प्रयेश न करें मोर 
किया दी तो सत्य ही बोले, जो कोई सभा मे अन्याय होते हैं!“ 
रे गौन पट अबबा साब्य न्याय के पिरदछ बोले पढे महा 
४ ॥ < ॥ जिस सभा से अवर्म से घर, असस्य से सत्य, मी « 
के हुए मारा जाता है उस सभा में सब झूसफ के सर्तीँ 
उनसे कोड भी नदी जीवा ॥ ९॥ सर हुआ धर्म सारतेयाट 
भर रक्षित किया हुआ चर्म रक्षक वी रक्षा करता है. इसहिग है 
इनन कर्मी न करना एस उस से क्लि मरा हुआ धर्म कभी ॉनिंस 
झइाल ॥ १। ॥ जो ऐश्वर्यो है उने आओ के 7 की हि 
धर्म ६ उसका स्थप ा है; जा जौ कप बृपद भर 
नीप मानने है हर्माठपे किसी कप रे कप 
नहीं ॥ 3 ॥“ से संसार में ए धर्म ही सुहद है णो रथ *ै* 








£8 


हा पष्ठससुलासः १६७ 


पा 8 2 2 278 पर 2 5 
चलता ऐ और सब पदाथ घा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश 

ग्त शोते हैं अर्थात्‌ सब का सग छूट जाता है परन्तु धर्म का संग 
नहीं छुटता ॥ ११ ॥ जय राजससा से पक्षपात से अन्याय किया 

। है घद्ा अधम के चार विभाग हो जाते हैं, उनमें से एक अधम के 

, दूसरा साक्षी तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के 

पति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में मिन्‍्दा के योग्य 

नेन्दा, स्तुति, के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दुण्ड और सान्य 

रेग्य को मान्य होता है बहा राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित 

पवित्र हो जाते हैं, पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
१--अब साक्षी केसे करने चाहिये --- 

आप्ताः सर्वेपु चर्णप्‌ काय्योंः कार्येपु साक्तियः। 

सर्वेधर्मविदोउलुब्धा विपरीतांस्तु चर्जयेत्‌॥ १॥ 

स्री्यां साक्ष्य स्त्रियः कुयुद्धिजानां सदशा द्वेजाः । 

शुद्राश्य सन्‍्तः शुद्वाणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २॥ 

साइसेप च सर्चेपु स्तेयसड्म्रहणंपु च । 

वाग्द्रडयोश्व पारुष्ये न परीक्षेत साक्तियः ॥ ३ ॥ 

वहुत्घे परिग्रह्ीयात्साक्षिद्ेधे नराधिपः । 

समेपु तु शुणोत्कशन गुणदेघे छिजोत्तमान्‌ ॥ ४ || 

समक्तद्शनात्साक्य भ्रवणाच्चैव सिध्यति। 

तत्न सत्य न्वन्लाक्षी धमोथाम्यां न द्वीयते ॥ & ॥ 

साक्षी दृए्श्रतादन्यद्धिव्र॒वन्नाय्यंस सलाद । 

अवाडनरकमण्येति प्रेत्य स्वर्योत्च द्ीयते ॥ ६ ॥ 

स्वभावेनेव यदू ध्रूयुस्तद्‌ हो व्यावद्धारकम्‌ । 

अतो यदनन्‍्यह्विद्रयधर्मोर्थ तद॒पाथेकम्‌ ॥ ७ ॥ 

सभान्त: खात्तिणः प्राप्ताव्थिप्रत्ययसान्निधों । 
प्राइविवाकोष्नुयश्लीत विधिनाउनेन खान्त्वयन्‌ ॥ ८ | 
यद्‌ दृयोरनयोवेत्थ कार्यस्मिन चे।ष्टत मथः | 

तचद्‌ ब्रत सथव सत्वन अप्माक टात्र सांचिता ॥ ६ ॥ 

सत्य साह्ये चवन्लाक्षी लोकानाप्नोादे पुप्कलान । 

इह चाजुत्तमां कीत्ति चागेपा अह्मपूजिता ॥ १० ॥ 

सत्येन पूयवे साक्षी घमेंः सत्येव वर््धते । 
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0080 00 अटल 
तस्मास्सत्य दि वक्तव्य स्ववर्णपु साक्षिमिः | (॥ 
आत्मेव शात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 
मायमंस्थाः स्वमात्मानं नूर्णा साक्षिणमुसमम्‌ ॥ ९९ ! 
यस्य विद्वान द्वि बदतः चोत्रशों नामिशक्वते | 
तस्माक्न देवा: अयांस लोकेउन्ये पुरुष बिदुः ॥ रे 
पएकोदमस्मीत्यात्मान यस्‍्व कल्याण मन्यसे। 
नित्य स्थितस्ते हथेप पुए्यपापेक्षिता सुनिः ॥ !३/ 
मनुए [ ८। ६३, ६८, ७२-७७, ७८-८१, ३) 4३, ९ 
सब यर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब भकार धर्म से 
बाऊे, छोमरहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी के 
विपरीतों को कभी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों की साक्षी रो, ड्विगे रे 
धारा के शत्र भौर अन्तयजों के भन्त्यज साक्षी हों ॥२ ॥ मिंतने 
काम चोरी, ब्यभिचार, कठोर घचन, दण्डनिपात रूप अपराध 
साक्षी की परीक्षा न करे और भव्यावश्यक भी समझे क्योंकि मे * 
यृप्त दोते हैं ॥ ३ ॥ दोनो भोर के साक्षियों में से बहुपक्ञावत' 
साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के जलुकूछ और दोनों * 
उत्तम गृणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि, महर्ि है 
की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के सी 
दोना है, एक साक्षात्‌ देपने और दूसरा सुनने से, जब समा में ' 
जो साक्षी सत्य बोले ये धर्महीन और दण्ड के योग्य नह 
साक्षी मिथ्या योछे वे यथायोंग्य दण्डनीय हाँ ॥ ४५॥ लो शा 
फिसी ठत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देसने और सुनने से 
तो बद 'व्याइनरक' शर्यात्‌ मिद्दा के छेदन से दा 
वरसान मप्रव में प्राप्त होवे और मरे पदश्चात सुख से हीन ही +* ; 
साक्षी के ।स चचन को मानना झि जो स्क्भाव ही से ब्यव 
योठे और दैेजसे मिश्न सियाये हुए जो १ बचन बोडे उस * दल 
घान ब्ययं समझे ॥ ७ ॥ जब अर्धी ( चादी ) और प्रत्यर्यी 
के गामने समा के सर्मीष प्राप्त टुए साक्षियों को शान्सिपरी 
आड़ प्रादुववाक अर्थात्‌ वकील था बारिम्टर इस प्रकर मे 
दे साक्षी ोगो ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कमी 
आानवे हो टसफो सत्य के साथ योटो क्योंकि ठुग्हारी ह 
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भी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बीलता दे घह् जन्मान्तर में उत्तम जन्म 
; उत्तम छोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुस भोगता है, इस जन्म 
परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह घाणी ऐ बह्ी 
| में सप्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है 
' प्रतिष्ठित और समिथ्याचादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से 
क्षी पद्रित्न होता और सत्य ही घोलने से घम बदता है इससे सब चर्णों 
साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११॥ आत्मा का साक्षी 
त्मा और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जान के है पुरुष ! तू सब 
बुष्पो का उत्तम साक्षी अपने आत्सा का अपमान सत कर अधात्‌ सत्य 
पण जो कि तेरे आत्मा, भन, थाणी में है थह सत्य भर जो इससे 
परीत है बह मिथ्याभाषण है ॥ १९ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का 
द्वाच्‌ क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शक्का को प्राप्त 
गे होता उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम घुरु० नहीं जानते 
१३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू “मैं अकेला हे 
/ए अपने भात्मा से जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नही हे, किन्तु जो 
। तेरे हड़य में अन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देसने घाला 
स्थित हैं उस परमान्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥ 
लोभान्मोहाद्भयान्मैत्ञात्कामात्‌ कोधात्तथिव च । 
अज्ञानाद्‌ बालमावाच्य सादय वितथमुच्यते ॥ १ ॥ 
एपामन्यतमे स्थाने यः साक्यमनृर्त चदेत्‌ । 
तस्य दृएडविशेषोंस्तु प्रवच्याम्यलुपूवेशः ॥ *े ॥ 
लोभात्सइस्त्रद्रडयस्तु मोद्दात्पूवेन्त सादसम। 
भयाद्‌ हरी मध्यमी दुण्डयो मेत्ञात्पू्व चतुगरणम्‌ ॥ रे ॥ 
कामाइशगुरं पूर्व क्रोधालु जिय्यण परम्‌ । 
अपानाद हे शर्ते पूर्ण बालिश्याच्छतमच ठ॒ | ४ ॥] 
उपस्थमुद्र जिद्ना दस्तो पादी च पत्चधमम | 
' चत्तनरौसा घ कर्णों च घने देदस्तथंच च ॥ ४ ॥ 
अजुबन्ध परिणाय देशकालो च तत्वतः। 
सारा 5पराधी चालोक्य दण्ड दुराड्यपु पातयंत्‌ ॥ ६॥ 
अधर्मद्एडर्न लोफे यशोष्ने कीर्तिनाशनम्‌ 
अस्वरग्य शव पसच्ञापि तस्मात्तत्परिवरजयेत्‌ ॥ ७॥ 


३६८ सत्याथप्रकादः 


अद्रड्यान्दएडयन्‌ राजा दराड्याँश्रैवाप्यदरडपर)! 

अयशो महदाप्नोति नरक चैव गच्छति ॥ ८ ॥ 

चएद्रड प्रथम कुर्याद्विग्द्र्ड तद्नस्तरम । 

तृतीय घनद्रड तु बधद््‌रडमतः परम ॥%॥ 

मनु० [८। ११८०7 रे 

जो लोग मोह, भय, मित्रता, काम, क्रींच, अज्ञान मे 
से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ जम 
में साक्षी झूठ बोले उसकी चर्ष्यमाण अनेकविध दण्ड वि क्र 
जो छोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥ |) (पर्दई रुपदे मर 
दाद लेबे, जो मोह से झी साक्षी देवे उससे २०) (तीन सर 
दण्ड छेचे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे २ ) (सवा ( 
दण्ड छेवे और जो पुरुष मित्रता से झड़ी साक्षी देवे उससे १) 
यारदद रुपये ) दुण्ड छेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिन्‍्की 
उससे २५) ( पद्चीस रुपये ) दुण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से छ 
देवे उससे ४६॥८) ( छयालीप रुपये चौद॒ह आगे ) दण्ड छेद, तु 
भज्ञानता से झटठी साक्षी देवे उससे २) (छः रुपये ) दर 
जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥“) ( एक 
आने ) दृण्ठ लेवे ॥ ७ ॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय उबर, जिद, 
भाप, नाक, कान, घन और देट ये दश स्थान हैँ कि जिन पर 
जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड छि्खि ट्टै और लिपि झैले 
साक्षी देने में पन्द्रष्ट रुपये दश आने दण्ड लिखा ड् पहल हे 
निर्थंत हो तो उससे कम और घनाव्य हो तो उससे देती 
चौगुना तक भी छे छेबे अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा कार मर “के 
का जैसा अपराध हो वैसा ही दग्ट करे ॥ ६ ॥| क्योंकि इम शत 
शर्म से दण्ट करना हे वह पूर्व प्रतिष्ठा, बत्तेमान और भरि/4 
परनम्म में होनेवाली कीर्ति वा नाश करते हारा है और प्रात 
द.उदायक होता है इसछिये अधर्मयुक्त दण्ड फिसी पर है 
जो राजा दण्टनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयों को दए 
दण्ट देने बोग्य शो छझोठ डेता और जिसरो दण्ड देना ने बाद 
टय्ट देसा है खड़ जीता हुआ यदटी निन्‍्द्रा को और मेरे धीईे हु 
_ प्राप्त शैता है इसडिये जो अराख करे उसकी सदा वाट देव 7 


॥॒ पए्टसमुछासः बह 
4घी को दण्ड कमी न देवे ॥ ८ शप्रथम्त घागी का धुण्ड शीत, उसकी 
उन्‍दा” दूसरा “घिऊ” दुण्ड अथोत्‌ सु्त को घिणार है, त्‌ मे ऐसा शुरा 
| क्यों किया, तीसरा उससे “घन लेना” मौर चौथा “घच ” दण्ड 











(गत उसको कोड़ा वा बेंत से मारना या शिर काट देना ॥ ६ ॥ 
कर ५ कप 
-येन येव यथाज्ञेन स्तेनो नृपु विचेएते । 


ना 


तत्तदेव हरेद्स्य प्रत्यादेशाय पार्थिचः ॥ १॥ 
पिताचाय्वे: खुददन्माता भाय्यों पुन्नः पुरोद्दितः। 
नादएडयो नाम राशोउस्ति यः स्वघरम न तिछति ॥ २॥ 
फार्पपणं भवेददरडथों यत्नान्यः प्राकृतो जनः। 
तत्न राजा भवेद्दरडथः सदस्त्रमिति चारणा ॥ ३॥ 
अ्रष्टापायन्तु शूद्रस्य स्तेये भचति किश्घिपम्‌। 
पोडशैव तु चैश्यस्य द्वाँिशत्‌ ज्ञाजियस्य च ॥ ४॥ 
च्राह्मणस्य चतःपष्ठिः पूर्ण चापि शर्त भवेत्‌। 
दिगुणा वा चतुःषश्टिस्तद्दोषणुणावेद्धि खः ॥ ४ ॥ 

ऐन्द्रे स्थानमभिभ्रप्छुपैशश्वाद्ा पसन्ययम्‌ । 

नोपेक्षेद क्षणमपि राजा सादसखिक नरम्‌ ॥ ६॥ 

वार्दुष्शत्स्कराश्चेव दस्डेनेव च दविंसतः। 

साहसस्य नर: कर्तों विशेय: पापदछत्तमः ॥ ७॥ 

साइसे पत्तमानन्तु यो मर्षयाति पार्थिदः। 

स घिताश घजत्याशु विद्देष चाधिगचछाति ॥ ८॥ 

न मिचकारयाद्वाजा विपुलाहा धनागमात्‌ । 

समुत्छ॒जेत्‌ साहखिफान्लवेभूतमभयावद्दान्‌ ॥ ९ ॥ 

शुरु वा चालवृद्धी वा ब्राह्मण वा चहुशतम । 

आततायिनमायान्त हन्यादेदवाविद्यास्यन ॥ १० ३! 

नाततायिवे दोपो इन्तुभेवति फश्चन | 

प्रकाश चा5प्रकाश वा मन्युश्तन्मन्युम्टच्छाति ॥ ११॥ 

यस्य स्वेनः पुरे नास्ति नान्‍्यखीगों न डुष्टवाक | 

न साहलिकद्णडघ्ती स राजा शक्रलोकभाफ्‌ ॥ रे ॥ 

मनु ० [ ८॥ ६३३४-३३८, इे४३-३४०, ३००, ३४१, ३२८६ ] 

चोर जिस प्रकार जिस ९ शर्ट से मनुष्यों मे विरुद्ध चेष्टा करता दईँ 

॥_ इस बह को सय मनुण्यो की शिक्षा के लिए राजा एरण - 


पएसमुछास- ६७४३ 
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, जो नियम राजा भौर प्रजा के सुसकारक भौर घमयुक्त समझे उन २ 
माँ को पूण विद्वानों की राजसभा बांधा करे | परन्तु इस पर निष्य 
प_ रक्से कि जहातक घन सके वहातक थास्थाचस्था में विधाह न 
देव । युवावस्था में भी विना प्रसस्षता के विवाह भ करना फराना 
गे करने देना । यह च्य का यधायत्‌ लेवन करना कराना। ध्यमि- 
भौर दहुविदाह को बन्द करें कि जिससे शरीर और जात्मा से पूर्ण 
दा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान 
' जायें और शरीर का यरू न यदावें तो एुक ही बलवान पुरुष 
' और सेकढों विद्यानों को जीत सकता है। और जो केबल शरोर 
7 बढ यद्ाया ज्ञाय आत्मा का नहीं तो भी राज्य पाछन की 
श्यवस्था विना घिद्या के कभी नहीं ऐो सकती । बिना ध्यवस्था के 
भाषस में ही फूट हट, विरोध, लडाई क्या करके नष्ट ऋअष्ट हो 
। इसलिये सबदा शरीर भर भात्मा के बल को बढाते रहना चाहिये। 
बल सौर बुद्धि का नाशक व्ययहार ध्यभिचार और जति विपयासक्ति 
प्रा और कोई नही है । विशेषत क्षत्रियों को! ध्याग और बल्युक्त 
चाहिये | क्योकि जब दे ही विषपयासत्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट 
एयगा । और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि “यथा राजा 
' प्रज्ञा” सैसा राजा होता ऐ पेसी ही उसकी प्रजा ऐोती है इसलिये 
जार राजपुरुषों को अति उचित ६ कि कभी दृष्टाचार नपर, विन्तु 
एन धम न्याय से घतकर सब के सुधार वा दष्टान्त बने । 
२६--यह सक्षेप से राजघर्म का घर्णन यहा किया है। विशेष येद, 
धैति के सघम, जएस, नवम जप्याथ से जौर शुद्नीति तथा विदुर- 
॥र कौर महासारत शात्तिपव के राजघर्म और जापद्धम जादि पुस्तववों 
कर पूण राजनीति को धारण वरके साण्टलिफ घथवा सा्वंनौम 
र्ती राज्य करें और यह समसे कि "चर्य प्रजापने प्रजा & भूम! 
2९ (यह यजुर्देद का दचन है) एम प्रजापति णर्थाव्‌ परमेश्वर की प्रा 
परमात्मा हमारा राजा, एम उसके दिवर न्वत्यवत्‌ हैँ । यह कृपा बरके 
सृष्टि में हम को रा|ज्याधिदारी करे जौर एमारे हाथ से जपने सत्य 
की प्रयृत्ति कराये । क्षय भागे एश्वर जोर येद विष्य में ल्प्यि जायरप । 
ते ध्रीपरयानन्दसरस्वतीस्वामिए ते सत्यायप्रकाशे सुभाषापिशृषिते 
राजघमंदिपये पत्ठ समग्णास सम्पृण ॥ ९ 0 


ही जा 


ञ्रथ सप्तमसम॒ल्लासारम्भ 
धेश्वरवेद्विषय व्याख्यास्थाम' 


--आयचो अक्षर परमे व्यॉमन्यस्मिन देवा (४ 
यस्तन्न वेद किम॒चा करिष्याति य इत्तद्विदुस्त ४० 
ऋ० ॥ में० १ | सू? 4६४ 
ईशा वास्यमिद्छ सर्व यत्किश्व जगत्याजगत्‌। 5 
तेन त्यक्तेन भुखीधा मा ग्रंधः कस्य स्विद्धनम्‌ | ह गज 
यजु० ॥ अ्‌० ४९) 
अ्रहस्भुव चख्ुनः पूव्येस्पत्तिरह घनानि से जयाह , 
मां हवन्ते पितरं न ज़न्तवो5हं दाशुपे विभजाम '। 
श्रद्ममिन्ट्रो न पर्रा जिग्य इच्धन न मृत्यवेश्वतस्टा 
सोपमिन्मासुन्वन्तों याचता वखु न मेपूरव सर 
ऋ ॥ सं० १० | सू० पु में 
( ऋतचो बअक्षरे० ) इस मन्त्र का अर्थ त्रद्धार््या धरम की हि 
है क्र्यात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म खसाव विधातु्ि 
धेवी सूर्यादि छोक स्थित है और जो आकाह के सभी 
देपो का देव परमेश्वर है उसको जो सनुष्य न जानते, 
डसऊा ध्यान नहीं करते वे नाम्तिक, सन्दमते सदी 5 धरम 
ही रहते है, इसलिये सबंध उसी को जानकर सब मठ 
( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेफ है इस बात वी तुम मात 
( उत्तर ) नहीं मानते, क्योकि चारों वेदों में ऐसा के 
जिससे क्षनेक इंशथर सिद्ध दो झिन्तु यह तो लिफा ह ि का 
(पक्ष ) वेदों मे नो अनेक देवता छिये हैं उसका का 
( उतता ) देखता दिव्य गुझों से युक्त द्वोने के कारग 
उिंलबी, परन्तु इसको कहीं ईंबर वा उपासनीय नहीं 
| मंत्र में झि उिसमें सब टेवता ग्यित हैं घह  तोनते 
योग्य टैब है । यड इसझो भूल है जो देवता शरद * 
है । परमेचर देवों झा देव रोने से महादेव इसीलिए 
वे रब खाद वी उत्यती, स्थिति, प्रत्यकर्सा, स्थायी 


ऊ्ः 


च्चु 


१: 


दे 


ध्ए नी 


म्पू 
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3 पल मर (पे है 
जरशल्प्रशता०, & इत्यादि वेद्दो से प्रमाण हैं, इसकी व्यार्या शतपथ 
/ है कि तेंतीस देव अर्थात्‌ एथिवी, जल, जम, वानु, क्षाकाश, 
मा, सूर्च और नक्षत्र सप सृष्टि के निवासस्थान होने से [ थे ] आठ 
4 प्राण, जपान, व्यान, [ उदान ), समान, नाग, कृस्से, कुकल, देव- 
धन्य जौर जीवास्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब 
को छोडते है तब रोदन करानेवाले होते हैं । सदबत्सर के बारह 
। बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की जानु को लेते जाते हैं । 
गे का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वय का हेतु है। यज्ञ को 
धि कहने का कारण यह है कि जिससे चायु. इष्टि, जल जोपधी 
द्ि, विद्वानों का सस्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा 
।लन होता है। मे तेंतीस पूर्वोक्त गुणो के योग से 'देव” कहाते हैं । 
। स्वाम! सौर सब से वटा होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्वदेव 
थ के चौदहवें काण्ट में स्पष्ट लिखा हैं। इसी प्रकार अन्यत्न मी लिखा 
नो ये टन शास्त्रों को देखने तो वेढों में अनेझ इंशर मानने रूप अम- 
मे घिरफर क्यों बहकते ॥ १ ॥ 
है मनुष्य | जो छुछ इस खसार में जगव्‌ है उस सद में व्याप्त होकर 
ता हैं यह इंश्वर' कहाता हे उससे डर कर त्‌ अन्याय से किसी के 
ही लाकांक्षा मत कर, टस अन्प्राप दा स्थाग जौर न्यायाचरणरूप 
रे भपने आत्मासे आनन्द को नोग व श ॥ 
इ्यर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों ! मै इंश्वर सब के पूरे 
गन सप जगन्‌ का पति हैं, में सनातन ज़गस्कारण और सब धनोों 
जिय करनेवास्ाा और दाता है, मुझ हो को सब जीव छैसे पिता को 
न पुकारते हैं दैसे पुकार, मे सव को सुख ठेने हारे जगद्‌ के लिये 
प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हैं ॥ ३ ॥ 
भ परमेश्वय्यवान सूर्य के सदश सब जगत्‌ का प्रवाथक हैं, कभी 
प को प्राप्त नहीं होता और न कमी झत्यु को प्राप्त होता है. मे ही 
5प धन का निमाता हूँ, सब ऊगत्‌ वी उत्पत्ति करने याले मुच्त ही वो 
' है जीवो ! पेश्वर्य प्राप्ति के चत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि 
गि मुझ से माणों जौर तुम लोग मेरी मित्रता से अल्य मत शोझों, है 
| ! से सत्पशापणरूप स्‍्व॒नि करनेदाले महुष्प को सनानन ज्ानादि 


निजन+--> 
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अजचिल विज 


घन को देता हूं। में ब्रह्म अर्थात्‌ बेद का प्रकाश करनेहर और 
वह वेद यथावत्‌ कहता, उससे सबके ज्ञान की में बढ़ाता, 
प्रेरक, यज्ञ करनेहारे को फलप्रदाता और इस विश हर 
सब कार्य का बनाने और धारण करनेवाला हूं, इसलिये तुम 
छोड किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानों औए 
२--डिर्ण्यगर्भः समवत्तंताओ्रे भृतस्य जातः कक न 
स दांघार पृश्चिचीं चयामुतेमां कस्में देवाय से !३। 
है 
यह यजुर्वेद्‌ का सन्‍्त्र है। हे मलुष्यो ! जो सृष्टि के रे 
तेज घाले लेफो का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो डु कद 
है जौर होगा उसका स्वामी था, है और होगा वह पूषिती 
छोक पर्य्यन्त सष्टि को बना के घारण कर रद्दा है। उस मे | 
मास्मा ही की भक्ति जैसे हम करें चेसे तुम लोग भी करों के 
(प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किसे थ् 
( उत्तर ) सब पत्यक्षादि प्रमाणों में । ल्‍ँ 
६ प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कमी नहीं घट सं: 
( उत्तर )--इन्द्रियाथसलन्निकर्षोत्पन्न ह 
भिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ [ अ० १ ६ * * 
या गोतम महर्पिकृत न्‍्यायद्शन का सूझ हैं! 
चक्षु, जिहा, प्राण और मन का इदाब्द, स्पर्श, रूप, दा 
दु,य, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से शार्न 
उसझो प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु व निमश्नेम हो। अब विद्वरत 
इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, युणी को नी 
स्यचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गध का शी 
जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष निंश टहर्ती .. 
प्र्यक्ष सृष्टि में रचना पिशेष आदि शानादि गुणों के प्ले ५, 
मे उर झा भी प्रत्यक्ष है। और जब आरमा मन और में 
हिरसी दिफ्य में लगाया था चोरों आदि सुरी या परोपकीर्े 
वाल ह परने या जिस द्वण में आरम्म करता हे उस सके 
डेटा शान उसी हहिडित छिफ्य पर हुक दासी हा दा 
जमा ४ भीयर से यरे काम धरने में भय, प्रा और छल 


र 
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है के करने में अभय, नि पाता और आानन्‍्दोत्साह उठता है। वह 
समा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से हे । मोर जब 
त्मा शुद्ध होझे परमात्मा का विचार करने में तत्वर रहता हे उसको 

समय दोनो प्रत्यक्ष होते है । जय परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो 

मानादि से परसेश्वर फे ज्ञान होने में क्या सदेंह है ? क्योंकि कार्य को 
फे कारण का अनुमान होता है । 
“(प्रश्न ) इंश्वर व्यपपक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? 

( उत्तर ) व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो स्चान्तर्यामी 

है, सचनियन्ता, सब का स्रष्टा, सर का घत्तो और प्रलूयकर्ता नहीं 
उेकता, ज़प्राप्त देश मे कर्त्ता की क्रिया का असंभव 

४--( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नही ? 

( उत्तर ) है 

( प्रश्न ) ये ठोनों गुण परस्पर विरुद्ध है, जो न्याय करे तो दया और 
॥ करे तो न्याय छूट जाय | क्‍यों. कि न्याय उसको कहते हैं कि जो 
गे के अनुसार न अधिक नन्‍्यून सुख दु-ख पहुंचाना । और दया उसको 
ते हैं जो भपराधी को बिना दण्ड दिये छोड देना । 

( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद हे क्योंकि जो 
गय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है 
) मनुष्य अपराध करने से बंद शोकर द खो को प्राप्त न हों । घष्दी दया 
हाती है जो पराये दु खो का छुडाना। और जैसा भर दया और न्याय 
। तुमने क्रिया वह ठोक नही, क्योंकि जिसने जैप्ता, जितना छुरा कर्म 
गया हो उसको उतना, चैसा ही दुण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय 

। और जो अपराधों को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश ऐोजाय | 
पक एक अपराधी उॉँकू को छोड ठेने से सहर्तों ध्मोत्मा पुरुषों को 

व देना है। जब एक के छोडने में सहखो मनुष्यों को दु-प प्राप्त शोता 
बह दया फ़िस प्रकार हो सकती है । दया यही है कि उस डाकू को 

गरागार में रखकर पाप करने से बचाना टांडझ पर और उस डांश वो 

र देने से $ न्‍्थ सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । 

( प्रश्ष ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यो हुए १ क्योदिडन 
नो का भ्ध एक ही छोता है तो दो घब्दों का छोना व्यथ है, एसलिये 
'के शब्द का रहना तो कब्जा था । इससे क्‍या विदित होता है नि धया 
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ओर न्याय का एक प्रयोजन नहीं हे । हि 

( उसर ) क्या एक अर्थ के अनेझ नाम और एक सॉर्गे * 
अथ नहीं होने ? 

( प्रश्ष ) होने ढ । हे 

( उत्तर ) नो युनः नुमझों शाद्ा क्यों हुई 

(प्रश्न ) संसार में सुनते 4, इसल्यि |.» । 

( डर ) संसार में नो सचा झा दोनों सुनने में आती ४ 
डसओ जिचार से निश्चय करना अपना काम हे देगों 2४० + 
दया सो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिरद है 
जगव में सम्क पदाय॑ उत्पन्न करके दान दें रफे हैं हर 35 
बंटी दया कौनसी £ ? अब न्याय का कल प्रत्यक्ष हर ई्‌ 
दु,प की व्ययस्था अविऊ और न्यूनता से फल को पर्स डे 
इन ठोनों का इतना ही नेद है कि जो मन में सब झो हे. 
दस छूटने ही इच्छा और क्रिया करनी है बह दिया! कौर लगन 
वन्‍्धन छेदनादि यवावत्‌ दण्ड देना स्याय! कहाता है। या 
श्योवन यद्व है हि सब की पाप:और द्भुश्सों से इयर के “ 

४“ (प्रश्न ) इंवर साकार है था निराखझार ? 

( टलर ) निरापार, फ्योफि जो साकार झछेता तो व्यापक 
जब व्यापक ने डोदा नो सज्ञादि गुण सी ईश्वर में ने 
परिमित बस्तु में यश कूम्मे स्वभाव भी परिमित रहते हैं 
छुपा, दपा और रोग, दोप, छेदन, मेदन खादि से रहीं 
सकता । इससे यही निश्चित टै कि इंशवर निराबार ही मं 
नो डसऊे नाऊ, कान, आस झयदि कबययों का बनाने हींग दा 
खाड़िये । व्योडि चो संयोग से दत्यन्न दोठा हैं टसटों संदुर्क 
जिराशर यनन कअभषदय होना चाड़िये | पे खो यहां टुसा क्र 2 
ने सये 2 से झाप हा आप अप वह पदना टिया “हा झी गई 
ट्रेशा दि दारीर बनने के पु गि न्गिझार था हसलियें परमार 
शरीर बारण नहीं करता स्थि निराशार डोने से सब हद | 
कप से स्दृटाशर करा देता 2 | 

है (श्रद्ष ) इंवर सपधकिम्स या नहीं ? 

[ ट्लप ) |, परम रिया खुम स्धड: सास, द्राएद को खर्च 
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ग नहीं। कितु सवशक्तिमान्‌ शब्द का यही जथ है कि ईश्वर अपने 
म अर्धात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय जादि ओर सब जीवो के पुण्य पाप की 
योग्य च्यवस्था करने में किचित्‌ भी किप्ती की सहायता नहीं लेता । 
पात्‌ अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण फर लेता है । 
( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते ु हैं कि इंश्वर चाहे सो करे क्योंकि 
के ऊपर दूसरा कोई नहीं है । 
( उत्तर ) वह क्‍या चाहता है ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और 
! सकता है तो एस तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक 
१र बना, न्‍्वय अविद्ान्‌, चोरी, व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दु खी भी 
सकता है? मैसे ये काम इंश्वर के गुण, कर्म, स्वभाष से पिरुद्द हैं तो जो 
हारा कहना है कि यह सर कुठ कर सकता हे यह कभी नहीं घट सकता । 
लिये सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । 
७-८ प्रश्ष ) परमेश्वर सादि हूं धा अनादि १ 
( उत्तर ) अनादि अर्थाव्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय न 
उसको क्षनादि कहते हैं इत्यादि सब जथ प्रथम समुल्छास में कर 
बा है, देख लीजिये । 
८-( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ९ 
( उत्तर ) सब की भलाई और सप के लिये सुख चाहता है परन्तु 
कत्रता के साथ फिसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता । 
(प्रश्) परमेश्वर की स्तुति,प्राथना और उपासना करनी चाप्ये वा नष्टी ९ 
( उत्तर ) करनी चाहिये । 
«६ मा ) क्या स्तुति आदि करने से इश्वर अपना नियम छोड स्तुति, 
थना करने बाले का पाप छुडा देगा ९ हैं 
( उत्तर ) नहीं । 
( प्रश्न ) तो फिर स्तुति भराधना फयों करना ९ 
( उत्तर ) उनके करने वा फल अन्य ही है । 
( प्रश्न ) क्या € ? < 
( उत्तर ) स्तुति से इंशर से प्रीति, उसके युण कम स्वभाव से अपने 
॥ क्से स्वभाव का सुधारना , प्रार्थना से निरभिमानता, टत्साए ओर सएाय 
| मिलना, उपासना से परमहा से मेए कौर उसबा साक्षात्शर शोना 
६--( प्रश्न ) हनको स्पष्ट बरफे समसाओों 
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( उच्चर ) जैसे-- 
स पर्यगाचछुकर्मकायमद्च॒णमस्नाविर ४ शुद्धमपापविदर! 
कविर्मनीपी प॑रिभूः स्वयस्भूयोथात थ्यतोउथान व्दपा 
उद्धाश्यवीभ्यः समाभ्यः ॥ यज्जञु० ॥ अ० ४० । में? ४ ॥| 

ईश्वर की स्तुति--बह परमात्मा सब में व्यापक, शीक्षार 
बलवान, जो शुद्ध, सर्वन, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, 
स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि श्रजाको 
तन विद्या से यथावत्‌ अथों का बोध बेद द्वारा कराता है यह स॥* 
धर्थात्‌ जिस २ गुण से सद्वित परमेश्वर की स्तुति करना यह साय 
अर्थात्‌ वह कभी शरीर घारण या जन्म नहीं छेता, जिसमें ख््ि 
नाड़ी आदि के बघन में नहीं जाता और कभी पापाचरण नदी 
जिसमे बलेश, दःप, अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस * रा 
गुणों से प्थफ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना दै वद बियु 
इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैँ वैसे गुण की 
अपने भी करना । झैसे यह न्‍्यायकारी है तो आप भी न्यवशरी 
और जो केयल भांड के समान परमेश्वर के गुणकीर्सन करता ह 
अपने चारन्र नहीं सुधारता उसकी स्तुनि करना व्यर्थ हैं । 
१००-प्राथना--यां मेघां देंवण्णा: पितरख्ोोपासत | 
तया मामथ सचयास्नें मेघाधिने कुर स्वाद | १ || 

यजु० ॥ अ० हे? | में 

ताजास सेज़ा मये घदि | बीयर्यमसि वीय्ट मर 
सामास बल माय घद्दि। भओीजोडस्थोजो मार्यि भ्राहि | 
लि म॒न्य मयें घदि | सद्दों डसि सट्ो मर्यें घेढि ॥ * ! 


यज्ञु० ॥ अ० १९ | 
ये तू समस्य नर्थेबेतिं | 

टुगगम ज्यानपां ज्यातिरेक तम्मे मन शिवसदूदपम से है! 

वतन कमागयपलसा मनी पियों यक्ष कगवनित विद: 

पद टय यदामन्त: प्रजानां तन्म मन: शिवलद्धाल्पमस्त | 

यस्प्तानसत चता धर्मिएच यज््यानििसतस्सने पजासे 

यप्माह्ष ऋताक यन कम कियत नन्स मन , _ -+४४ “ 





प्रज्जा्अता दुरसदति है 


| वीक | 
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भूत भुवन भाविष्यत्परिगदीतमसमुतेनत सवस्‌ | 

स्तायते सप्त होंठा तन्‍्म मन: शिवसंपल्पमस्तु ॥ ६॥ 
पस्मण्नचः साम यजूछुपि यस्मिन्प्राताछिता रथनाभाविवारा-। 

स्मीश्चच ९ सवमोत्त प्रजञानां तनन्‍्मे मन्तः शिवस झ्ूल्पमस्तु ॥ 

पारथिरश्वानिव यन्मनप्यान्ननीयते5भीशुमिवराजिन5इव । 
ध्पाततेए यद्जिरं जविछ तस्से मनः शिवसद्डूल्पमस्तु ॥ 
यजु० ॥ क्ष० ३४ । मं० ६, २, ३, ४७, ५, ६ ॥ 

ल्‍। है अप्ले। अर्धात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! आप कृपा से जिस बुद्धि 
के उपासना विद्यान,्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त 
हम को इसी वर्तमान समय में उिसान्‌ भाप कीजिये ॥ $॥ आप 
प्रकाशखरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये। भाप अनन्त 
रराक्रमयुक्त है इसलिये मुक्त में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम घरिये। 
ओप अनन्त बलयुक्त है [ इसलिये ] सुस्त मे भी बछ धारण कीजिये। 
भाष अनन्त सामथ्यंयुक्त है इसलिये मुझ को भी पूर्ण सामध्य दीजिये । 
भाप दुष्ट काम जौर दृष्टो पर क्रोधकारी है | मुझको भी चैसा ही कीजिये । 
भाप निन्दा, स्तुति और खजपराधियो का सहन करनेवाले हैं, कृपा से 
मुप्तको भी वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ है दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा 
मन जागते में दूर ९ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और चही सोते हुए 
मेरा मन सुपुप्ति को प्राप्त होता या स्वप्त मे दूर ९ जाने के समान व्यव- 
हार करता, सब प्रद्मशकों का प्रकाशक, एक वष्ट मेरा मन शिवसइटप 
जर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सह्वृप्प करनेहारा 
होवे । कसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न छोवे ॥३ ॥ हे 
सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करने हारे घर्मयुक्त विद्वान छोग यज्ञ भार 
युद्वादि में कम करते हैं जो अपू्थ सामध्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के 
भीनर रएनेवाला है वह मेरा सन धर्म करने की इच्छाउत्त शोकर अधम 
को सर्दधा छोड देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे यो जितानेष्टारा 
निश्चयात्मकश्त्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुत्ता भौर नाश 
राहत है, जिसके बिना कोई कुछ भी कम नहीं वर सदता वह भरा सन 
बुद्ध गुणे की इच्छा करके दृष्ट गृणों से एवप रह ॥ ७ ॥ है जगदीखर ! 
जिससे सब योगी छोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वर्णसान व्यवष्टारों वो 
जानते, जो नाशरहित जीवात्मा वो परमाण्मा के साथ समल के सद २4 


४ गा जा रा ४ 


८ 


है 
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ज्रिकालश करता है, जिसमें ज्ञान और किया है, पांच, फे 
और आस्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिए पक 
मेरा सन योग विज्ञानयुक्त होऋर अविय्ादि से पक 
है परम विद्वान्‌ परमेश्वर ! साप की कृपा से मेरे मंत्र; झैसे 
घुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यसुवंद, सामवबेद:.० ४ 
अथबचेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सवज्ञ,। /फ 
साक्षी चित्त चेतन बिद्व होता है बह मेरा मन अविदाः पक 
विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७॥ हे सर्वेनियन्ता इेखर ! जो भर. 
से घोड़ा के समान अथवा घोड़ों के नियन्‍्ता सारथी के है: ७) 
अत्यन्त इधर उधर डुछाता है। नो हदेय में: 
और अत्यन्त वेगवाछा है चह मेरा मन सब इन्दिया “को * 
रोक के घमेषय में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुक्तपर. है, ६ 
अब्ने नये सपथा राये अ्रस्मान विभ्वान दव ... कम 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नम डाक विधेम ॥,, 
यजशु० (९ है 
है सुषत के दाता, स्वप्रकाशस्वरूप, सबको 
आप हमको श्रेष्ठ सार्ग से सग्प्‌  प्रज्ञानों को प्रास कराये. - 
में कुटिछ पापाचरणरूप सा है उससे प्र॒धकू कीजिये 
छोग नम्रतापूवेक भापकी बहुत सी स्तुति करते हैं किभाप. | “४ 
मा नो महान्त॑मुत मा नो 3भक मा न उच्तान्‍्तमुतत मा 
भा ना यचीः पितर मौत मातरं सा नेः मियास्तस्ती रह री 
यज़ु० ॥ क० १5 । पथ 
रे रख ! ( दुष्टों को पाप के दु'खस्वरूप फछ को - 
परमेखर ! ) आप इमारे छोटे बढ़े जन, गर्भ, माता, पिता और 
दंग तथा दरीरों का इनन करने के लिये प्रेरित, मत कीजिये, 
से इसको चलाइये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों |... 
असतो भा सद्‌ गम्य तमसो मा ज्योतिशमय  ... हि 
खत्यो मो उम्ले गमयेति ॥ दातपथवा ० [ १४ । है | * 
हे परमयुरो परमात्मन्‌! आप हम को असव, मार्ग हे प्र 
सम्मार्ग में प्राप्त कीजिये। क्विद्यास्थकार को छुड्टा के पिचयारूर * 
ऑीजिये। और शरयु रोग से पक करके मोद्ष के आनम्दरूप अदा 
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गिजिये । अर्थात्‌ जिप् २ दोष वा दुग्गुण से परमेश्वर और अपने को भी एथक्‌ 
गन के परमेश्वर की प्राथ ना की जाती है घट दिघि निपेघमुस॒ होने से सगुण, 
नेगुण प्राथन। | जो मनुप्प जिस बात की प्रार्थना करता हे उसको बैसा 
ही वत्तम्रान करना चाहिये अर्थात्‌ जेसे सोत्तम उद्धि की प्राप्ति के लिये 
ररमेशवर की प्रार्थना करे, उसऊे लिये जितना अपने से प्रयत हो सके उतना 
कया करे । अर्थात्‌ अपने पुरपार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है। 
ऐसी प्राथना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उसका स्वीकार 
सरता है कि जसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शतब्रुओ का नाश, सुकझ्को सब से 
बडा, मेरे ही प्रतिष्ठा ओर मेरे आधीन सब हो जाय इत्यादि, क्योंकि 
नव दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्राथना करे तो कया परमेश्वर 
दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी 
प्राधंना सफल हो जावे तब हम कह सकते है कि जिसका प्रेस न्‍्यून हो 
उसके शन्तु का भी न्‍यून नाश होना चाठिये । ऐसी मुखता की प्राथना 
सरते २ कोई ऐसी भी प्राधना करेगा है परमेश्वर ! आप हमको रोटी बना 
सर खिलाइये, मेरे सकान से झ्ाड रुगाहये, बस्तर धो दीजिये और खेती 
बाडी भी कीजिये ।' इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोत्रे आलसी होकर 
बैठे रहते वे महामू्ख है, क्योकि जो परमेखर की पुरपाथ करने की आज्ञा 
£ उसको जो कोई धोडेगा वह सुख कभी नहीं पावेया । जैसे-- 

फवश्लेचेदह कमाणि जिजीवदिषेच्छत ९४ समा ॥ 

यजु० ॥ जञ० ४० | मं २ ॥ 

परमेश्वर भाज्ञा देता हे कि सजुष्य सौ वर्ष पय्यन्त अर्थात्‌ जब तक जीबे 
तक कर्म करता जुआ जीने की दृच्छा करे, आलसी कभी न हो । देखो 
पृष्टि के बीच मे जितने प्राणी अथवा अप्राणी ह वे सब अपने < बस ओर 
प्रत्न करते ही रहते है । जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयथज् करते, प्राथवी 
भाई सदा घृमते और हृक्ष आदि सदा छघटत बढ़ते रहते हैं देसे यह च्ष्टान्त 
मनुष्य! को भी ग्रष्टण करना योग्य है । जैसे पुरपाध करत एुण प्रप वा 
पहाय दूसरा भी करता ६ पैसे घम से पुरपाथी पुरुष वा सष्टाय शुधर भी 
करता है । जैसे काम करने याले पुरप वो नृत्य करते हैं और अन्य भाएसी 
को नहीं, देखने की इच्छा बरने और नेत्र घाले थो। टिसवाते रे झन्‍पे को 
नही, इसी प्रकार परमेश्वर भी सद के उपकार करने दी प्रा्थंना से ४ 
पक होता र शानिकारक दम में नहीं। जो बोर शुट सीट ए€ 


हर हु 
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'त्रिकाल्ज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच शानेमिष 
और आत्मायुक्त रहता है, उस थोगरुप यज्ञ को जिससे बढ़ाते 
मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होऋर अविद्यादि कछेशों से पथ मै , 
है परम विद्वान्‌ परमेश्वर ! साप की कृपा से मेरे मन में जैसे रब 
घुरा | आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजचेंद, सामवेद भर 
अथबवेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सवक्ष, सर्वेस्यापक 
साक्षो चित्त चेतन विदित होता है चह मेरा मन अविद्या को 
विद्याप्रिय सदा रद्दे ॥ ७॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मर 
से घोढे के समान अथवा घोढो के नियन्‍्ता सारथी के ठ॒ल्य 
अत्यन्त इधर उधर छुलाता है, नो हृदय में प्रतिष्ठित, 
और अग्यन्त चेगवाला हे चह मेरा सन सब इंख्तियों को * , 
रोक के घमेपथ में सदा चलाया फरे ऐसी कृपा मुद्तपर कीजिये || 
अग्ने नय सुपथा रायें श्रस्मान्‌ विश्वानि देव व्युनानि'- 
युद्योध्यस्मज्जहराणमेनो भूयिएां ते नर्म डाक विधेम | 

है यझु० ॥ अ० ४० | में* * 

है सुख्र के दाता, स्वश्रकाशस्वरूप, सबको जाननेहारे ५ 
आप हमको श्रेष्ट मार्ग से सम्पू ' अ्ज्ञानों को प्राप्त कराइसे और 
मे कूटित पापा चरणरूप भाग ््‌ उससे पृथक कीजिये । सती हे 
च्यग नप्नतापूवेक आपकी बहुत सी स्तुति करते दि फिआप हमको पवित्र 
मा ना मद्दान्तमुत मा नॉ >भंक मा न उच्चन्तमुत मा ने. 
मा ना बची: प्रितर मोत मातरं मा ने; प्रियास्व॒स्थो रु * 

यजु० ॥ अ० १६ | मे 

रु द्टों को पाप ऊे दु पस्वरूप कल को देके रटने 
वि ! ) आप इसारे छोटे बढ़े जन, गर्भ, माता, पिता, और पा 
>. तथा झरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीमिये, हें 
3 देमका वदाइये जिससे #म आपके दण्टनीय न हों । 
उ पता मा खद गमय तमसो सा ज्योतिरतमय 
खित्योमा:उट्त रामयति ॥ शतपथता ० [१४।३।१३१।३* 

है परमदुरो परमात्मद्र ! आप हम को असत्‌ मार्ग से ई 
विन्‍्माप में ग्राप्त कीजिये। क्षचिद्यान्य कर को हटा के पिद्याखय सूर्य 
कार देय | न्याय म्ट्ग्प काग्से प्र कर डे मोक्ष मु कआानन्दसप अगत 
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न्त शुद्ध देश में जाकर, भासन छगा, प्राणायाम फर याद्य दिपयों से 
द्वियों को रोक, मन को नामिप्रदेश में घा हदय, कण्ठ, भेज, शिखा 
वा पीठ के मध्य हाउ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने जात्मा और 
मात्म का विवेचन करके परमात्मा में मप्त प्ो जाने से सयमी ऐोवे । 
३ हन साधनों को करता ऐ तथ उसका आत्मा और जन्त-करण पविन्न 
कर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
के तक पहुच जाता है। जो भाठ प्रहर में एक घढी भर भी इस 
कार ध्यान करता है यह सदा उन्नति को ध्राप्त हो जाता है। घहटों 
बेज्नादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण भौर द्वेप 
प, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से एथक मान अतिसूक्ष्म भात्मा के भीतर 
हर ध्यापक प्ररमेश्वर से दृढ स्थित होजाना निगु णोपासना क्हांती हैं । 
*२-हसका फल-जेंसे शीत से भातुर प्रुप का अत्नि के पास जाने से 
गत निदृत्त हो जाता हे चैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोप 
कर परमेश्वर के गुण, कस, स्वभाव के सदच्श जीचवात्मा के गुण 
में, स्वभाव पविन्न हो जाते हूं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति, प्राथना ओर 
पासना अवश्य फरनी चाटिये । इससे इसका फल एथक होगा । परन्तु 
एत्मा का बल इतना बठेगा वह पव॑त के समान टु ख प्राप्त होने पर भी 
। बवेरावेगा भौर सब को सहन कर सक्रेगा | क्या यह छोटी बात ६ १ 
गेर जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं करता यह 
सिध्न भौर महासूख भी होता हे क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगव्‌ के 
गये पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रक्से हैं उसका ग्रण भर जाना, 
खर ही को न सानना कृतप्नता और सूखंता €॑ ? 
१३--(प्रश्न) जब परमेश्वर के श्रोन्र नेन्नादि इन्द्रियों नहीं ६ फिर घट 
रेष्ठयाँ का काम कंसे कर सकता है १ 
(उत्तर-- ४ 
अपाशणिपादों ज़वनो श्रम ता पश्यत्यचत्नः स शणत्यकण. । 
घवात्त पिशे न च तस्यास्ति वेचा तमाशुरस्ये पएरुष पुराणम्‌॥ 
[खिलाश्वतर उपनिपद्‌ । ० हे । से ६९ ] 
यह उपनिपद का घचन है। परमेखर के एाथ नही, परन्तु छूपनी 
शाक्तेरूप हाथ से सब का रचन, झष्टण वरता, पथ नहीं परन्तु प्यापक 
शेने से सय से जधिक वेगवाड, चछु का गोलक नहीं परन्तु सब वो 
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कहता है उसको गुड़ प्रास वा उसको खाद प्राप्त कमी नहों 
जो यक्न करता है उसको शीघ्र चा विलम्य से गुड मिल ही जाती 
११--अन्न तीसरी उपासना - 2 5 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसों निवेशितस्यात्मनिं 
न शकक्‍्यते वर्णायित्तु गिरा तदा स्वयं तद्न्तःकरणयत , 
यह उपनिपद्‌ का बचन है । जिस पुरुष के समाधियोंग है 
मल नष्ट होगये है, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त ' जिसने 
उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह घाणी पे कहा 
सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्सा अपने क्षन्‍्त करण से मत 
है । उपासना शब्द्‌ का भर्थ समीपस्थ होना है । अष्टांग गोग । 
के समोपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी रुप से » 
के लिये जो २ कास करना होता है घह १ सब करना चाहिये, 
तन्नाउद्विसा सत्यास्ते यत्रह्मचर्यापरिग्रह्ा यमाः 
[ साधनपादे | ६* 
इत्यादि सूत्र पातझ्षल्योगशास्त्र के है। जो उपासना का भा 
चाहे उसके लिये यही आरंभ है कि वह जिसी से बैर न रा, स्ग। 
से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे से 
को, जितेन्द्रिय हो, लग्पट न हो और निरमिमानी दो, अमिमाने ' 
ये पाच अकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम भर है 
शोघसन्‍्तापतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिध/नानि निवमा' | 
रथ योगसू० [ साधनपादे यो ; 
राग ह्प छोट भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे न्‍ 
प्रिया करने से छात्र में न श्रसद्ाना और हानि में न अप्रसन्नता कं, 
होकर आहलस्पय छोद सझ घुसुपाथ झिया करें, सदा ढुश्त सु के 
और धरम ही झा अजुष्ठान करे अधथर्म का नहीं । सादा सहा 
पट पढ़ाने, सस्पुस्षों का संग करे, और ओम! हस एक पह 
- सलाम का कब बिचार कर नित्यप्रति जप सिया करे। अपने आत्मा की 
दी खराजानुइद समपित कर देये । टन पांच प्रकार के मियर्मों की 
डवासनायोग का दपरा अद् कढ़ाता दे । इसके आगे छः अर योग 
तर्ददविसल्यभूमिशक भे देख स्थें । जब उपासना करना हे 
डछपद पते व्यमूमि दा ५ सामना विषय में इ्त्कां जर्तन 94 2 
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-#न्‍्त शुद्ध देश में जाकर, भासन लगा, प्राणायाम कर वाद्य दिपयों से 
/वियों को रोक, सन को नाभिप्रदेश में घा हदय, कण्ठ, नेन्न, शिखा 
वा पीठ के मध्य हाए भे किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और 
“मात्मा का विवेचन करके परमात्मा में सप्त प्रो जाने से सयभी होवे । 
३ इन साधनों को करता हैं तथ उसका भात्मा और अन्त करण पदिद्न 
“कर सत्य से पूर्ण हो ज्ञाता है। नित्यप्रति ज्ञान विक्लान बढाकर 
-क्ति तक पहुच जाता द्वे। जो जाठ प्रहर में एक घडी भर भी इस 
कार ध्यान करता है यह स॒ढा उम्नति को प्राप्त हो जाता हे । घहों 
विज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सग्रुण झौर ह्वेष 
प, रस, गनन्‍्ध, स्पशादि गुणों से एथक मान अतिसूद्ष्म आत्मा के भीतर 
।हर व्यापक प्ररमेश्वर मे दृढ स्थित होजाना निगु णोपासना क्हाती है। 
+२-०इसका फल-जेसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
तित निदृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोप 
£ख छृट कर परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव के सद्श जीवाब्मा के गुण, 
#म, स्व्रभाव पवित्र हो जाते हैं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति, प्राथंना ओर 
उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल प्थक होगा । परन्तु 
भान्पा का चल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दु ख प्राप्त होने पर भी 
न घेवरावेगा भौर सब को सहन कर सकेगा | क्या यह छोटी बात हैं * 
भौर जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता यह 
झमप्न मोर महामृख भी होता हे क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के 
सच पदार्थ जोचों को सुख के लिये दे रक्से हैं उसका ग्रुण भूल जाना, 
श्र ही को न मानना कृतप्तता और सूखंता है ? 
१३--(प्रश्ने) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेप्रादि इन्द्रियों नही ह फिर घह 
शिया का कास कैसे कर सकता है १ 
(उत्तर)-- * 
अपाणिपादो जयबनो ग्रह्मता पश्यत्यच छः स शणोत्यकण. । 
स चेत्ति विश्व न च तस्यास्ति चेत्ता तमाहुरसये परुष पुराणम्‌॥ 
[खेताश्व॒तर उपनिषद्‌ | छ० रे ।स ४९ ] 
यह उपनिपद्‌ का बचन है । परमेखर के एराथ नहीं, परन्तु क्षपनरी 
जक्तिरूप हाथ से सब का रचन, अह्रएण वरता, पा नहीं परन्तु ध्यापक 
होने से सब से अधिक वेगवाद , चछु छा गोलक नहीं परन्तु सब 
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कहता है उसको गुड भराप्त वा उसको खाद ग्राप्त कभी नहीं 
जो यत्ष करता है उसको शीघ्र वा विरूम्ब से गुड़ मिल ही जता ह 
११--अब्र तीसरी उपासना -- हि 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्म्ने 
न शक्‍्यते वर्णायित्रु गिरा तदा स्वयं तद्न्तःकप्णन , 
यह उपनिपद्‌ का बचने है । जिस पुरुष के समाधियाँगे हे 
मल नष्ट होगये है, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त ' जिसने 
उसको जो परमात्मा के योग का खुख होता है वह घाणी से कही 
सकता क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने भन्तःकरा पे 
है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है| अश्टांग योग 
के समीपस्थ होने भौर उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी रुप पे 
कै लिग्रे जो २ फाम करना होता है वह १ सब करना चाहिये, 
तन्नाइद्विखा सत्यास्तेयब्रह्मचयापरिगप्रह्य यम: 
[ साधनपादे | ६ 
इत्यादि सूत्र पातक्षलयोगशास्त्र के है । जो उपासना का * , 
चाहे उसके लिये यही आरंभ है कि बह किसी से वैर ने रस, स्का 
से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी म बोले, चोरी ने करें, से 
करे, जिनेन्द्रिय हो, लग्पट न हो और निरमिमानी दो, अभिमर् 
ये पाच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम कर् 4 | है 
शोचसन्तेपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियर्मी' 
क योगसू० [ साधनपादे पु हु 
शा द्रेप छोड भीतर और जल्यदि से बाहर पविन्न रहे. 
पुरवाथ् फरने से छात्र में न प्रसस्नना और हानि में ने अप्रसन्नता कई 
होरर आल्सख छोद सदा पुरुपार्थ किया करे, सठा दुःप सुर्पो # 
और बम डी का क्जुट्टान करे अधर्स का नहीं । सदा से ताक 
है पदाये, सत्पुस्थों का संग करे, और शभोस्म इस एक 
पे का अथ यचार कर निम्यप्रनि जप जिया करें। अपने भागों 
77 आजानुडछ समर्पित कर देवे । इन पाच प्रकार के नियमों को 
डगासनायोग झा दूसरा जत् कटाता है। इसके आगे छः कई. 
आ्पेदादिमान्यभूमिका> में देग केगे । जप्र उपासना करना कौ 
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नत श॒ुद्दू देश से जाकर, जासन लगा, प्राणायाम कर बाण व्रिषयों से 
दयों को रोक, मद को नामिप्रदेश में वा हदय, दण्ठ, नेत्र, शिर्या 
वा पीछ के मध्य हाट में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और 
प्रत्मा का विवेचन करके परमात्मा में मप्त पो जाने से सयमी ऐप । 
' इन साधनों फो करता है तव उसका भात्मा भौर अन्त करण पथिश्न 
़ सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
की तक पहुच जाता दे। जो छाठ प्रहर से एक घटी भर भी इस 
घर ध्यान करता है यह सदा उस्नत्ति को प्राप्त हो जाता हे । घहँ 
ज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण भौर टेप 
९, रस, गन्ध, स्पर्शादि शुर्णो से एथक मान अतिसूद्षम आत्मा के भीतर 
हर ध्यापक प्ररमेख्वर मे दृढ स्थित शोजाना निगु णोपासना क्ह्ठाती है । 
!२-हसका फल-ज से शीत से भातुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
 निवृत्त हो जाता है चैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोप 
लू छृद कर परमेश्वर के ग्रुण, कम, स्वभाव के सचश जीवात्सा के गुण, 
में, म्व्रभाव पविन्न हो जाते हूँ । इसलिये परमेश्वर की स्तुति, प्राथंना भीर 
पासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल एथक होगा । परन्तु 
गह्मा का चल इतना बटेगा वह पवत के समान दु.ख प्राप्त होने पर भी 
धरवरावेया भौर सब को सहन कर कर सकेगा | क्या यह छोटी बात है १ 
श्रोर जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं करता चह 
ख्िध्य और सहामूख भी होता € क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के 
जब पढाथ जोरों को सुख के लिये दे रकखे हैं उसका शुण भूछ जाना, 
खर शी को न मानना कृतप्नता ओर मृझखंता है १ 
१३--(ब्रक्ष) जब परमेखर के थ्रोत्न नेन्नादि इन्द्रियों नहीं ६ फिर पह 
इस्द्यां का काम फंसे कर सकता हैं १ 
(उत्तर)-+ ४ 
अपाशुपादो जबना अद्यता पश्यत्यचत्ष: स शणोत्यकण" 
स चेत्ति विद न उ तस्यास्ति चेत्ता तमाहरः य॑ परुष पुराणम ॥ 
िताखतर उपनिपद्‌ | झ० ३ । में *६ 
यह डर्पानपद्‌ का ददन €। परमेश्वर के हाथ नहीं, परनन्‍्ठ 
गक्तिरूप एाथ से सब का रचन, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु ब्यापर्क 
होने से सथ 7» चेगवान चघ छा गीलक नहीं परनन्‍्ते सम पे 
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कहता | उसझो गड प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कमी नहीं है! 
ओ यत्न करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुढ मिल ही जाता 
११--अन्न तासरोी उपासना 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि क्‍त्यव 
न शक्‍्यते वर्णायेत्रु गिरा तदा स्वर्य तद्न्तःकस्पन ॥ 
यह उपनिपद्‌ का बचन है । जिस छुरुप के समाधियोग 
मल नष्ट होगये है, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने दा 
उसऊो जो परमान्मा के योग का सुख होता है वह घार्णी पे के 
सऊता क्योंकि उस आनन्द की जीवात्मा अपने कन्त-करं से गए 
हे । उपासना शब्द का अथ समीपस्थ होना है। भष्टांग योग है 
के समीपस्थ होने और उसको सर्वब्यापी, सर्वान्तर्यामी उप हें * 
के लिये जो २ काम करना होता हे वह * सब करना चार्हि," 
तचाडदिसा सत्यास्त यत्रह्मचयापरिय्रद्दा यमाः 
[ साधनपादि | रे 
इत्यादि सूत्र पातश्षल्योगशास्त्र के है । जो उपासना की भार! 
चाही उसके लिये यही आरभ हे कि वह कसी से वैर ने रह! हा 
से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न योले, चोरी न करें, से 
करे, जिनेन्प्रिय हो, लग्पट न हो और निरमिमानी दो, भभिमतिं 
ये पाच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम भरे ६ 
शोचसन्तापतप-स्वाध्याय भ्वरप्रणिघानाननें नियमा | 
योगसू्‌० [ साधनपादे | 
राग द्वेंप छोड भीतर और जलछादि से बाहर पवित्र रहे 
पुरुपाथ करने से छाभ में न प्रसरता ओर हानि में न अप्रसश्ता 
हाफर आल्स्य छोड सदा पुर॒ुपाथ झिया करें, सदा हा सता हा 
आर व ही का सनुष्ठान करे अधर्म का नहीं । सादा सर 00 
पल पढ़ाक, खत्पुरषीं था संग करे और 'ओश्म' उस एक पं 
सास झा आय घिचार कर नियप्नति जप जिया करे। अपने आत्मा 
४ ऋात्छानफार समाोपत कर झेचे । इन पाथ प्रकार के नियमों को 
दक स कायाग का हसग अड़ क्ड्ाना | इसे आगे छः आप योग 
वमिमल्यबुमियाद में क्षर ल्‍ेचें। जब उपासना वरनों 
लताड (, उच्यमृमिका के वासना विपय में इनका बर्गोन दै। सके 
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.न्‍्त शुद्ध देश सें जाकर, लासन छूगा, प्राणायाम फर याद्य दिपयो से 
, ह्र्यों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में दा हदय, कण्ठ, नेन्न, शिर्पा 
पा पीठ के सध्य हाट से किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और 
*मात्मा का विवेचन करके परमात्मा में सप्त ऐो जाने से सपमी ऐोपे । 
«इन साधनों को फरता है तव उसका क्षात्मा जौर ऋन्तः्करण पवित्र 
कर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान चढ़ाकर 
के तक पहुंच जाता ६ै। जो भाठ प्रहर में एक घडी भर भी इस 
छार ध्यान करता हैं घह सदा उन्नति को प्राप्त प्रो जाता है। घष्ठों 
वेशादि गुणों के साथ परमेश्वर षी उपासना फरनी सगुण जौरः द्वेप 
प, रस, गन्ध, स्पर्शादि शुर्णों से श्थक मान अतिसूक्ष्म जात्मा के भीतर 
हर व्यापक प्ररमेश्वर से दृ॒ठ स्थिद होजाना निगु णोपासना क्ह्ठाती है । 
१२-हुसका फल-जंसे शीत से भातुर पुरप का अग्नि के पास जाने से 
तित निबृत्त हो जाता ई चैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोप 
| प छूट कर परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव के सरश जीवात्मा के ग्रुण 
में, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
पासना अवश्य करनी चाहिये । इसले इसका फछ पए्थक होगा । परन्तु 
गिस्मा का बल इतना चढेगा वह पवत के समान दु ख प्राप्त होने पर भी 
ह बयेराचेगा लौर सब को सहन कर सकेगा । क्‍या यह छोटी बात है ९ 
धार जो परमेश्वर की स्तुत्ति, घ्राधना जोर उपासना नहीं करता वह 
हैतध्न सौर महामुख भी होता एं क्‍योंकि जिस परमात्मा ने इस जगव्‌ के 
सच पदाध जीवों को सुझर के सिये दे रक्खे हैं उसका गुण भूछ जाना, 
इैवर ही को न सानना कृतघता और मूसता है १ 
॥ १३--(प्रक्ष) जब परमेशर के श्रोत्न लेश्नादि इन्द्रियों नहीं है “फिर पह 
इिद्द्वियों का काम फेंसे कर सकता हैं 
| एित्तर)++ ह 
/अपाणिपादो जवना अदह्यता पश्यत्यचन्नः स शणोत्यकणः 


स वेत्ति चिभ्वे न उ तस्यास्त चेत्ता तमाहुरःये पुरुष पुराणम 


बता 8॥म 
; ँबिताश्वतर डपनिपदू | ज० है । मे से 


यह उपॉनिपद्‌ दा दउचन ₹। परमेश्वर हाथ नहीं, व्वायक 

( शक्तिस्प एप से सथ फा रचन, पष्टण करता, पथ नहीं परत हि ड्ँ 
होने से सथ  शधिक देगवान्‌ू, चछ का गोल्क नरीं पर 

। 


(४ 
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यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी ' बातें सुनता, पट 
नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है ओर उसको अवधि ८! * ह 
चाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन, सब से श्रेष्ट, सव मे 
से 'पुरुष' कहते हैं । बह इन्द्रियों और अन्तःकरण से [ होनेवाठे , 
अपने सामथ्य॑ से करता है 
१४--(अश्च) उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निगुग कहे 
(उत्तर-- द 
न तस्य कार्य्य करण च विद्यते न. 4 कवि 4७० 
परास्य शक्तिविंविघेव श्रूयत्ते स्वाभाविकी ज्ञानवलकियात 
£ श्ेताखवतर उपनिपद्‌ | अ० ६ | में 
यह उपनिषद्‌ का बचन है। परमाश्मा से कोई तद्प काय और «- 
करण अर्थाव्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं । न कोई उसके तले 
न अधिऊ है। सर्वोत्तम शक्ति अरथाव्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, मैं, 
ञौ र अनन्त क्रिया है बद्द स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी बा 
जी परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रत्य 
सकता । इसलिये घह विभु तथापि चेतन होने से उसमे किया मीं ह। 
( म्रश्ष ) जब वह क्रिया करता होगा. तब अन्तवाली हि ६ 
होगी था जननन्‍्त 0 44 के 
(उत्तर)जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने 
कोल से क्रिया करता है। न अधिक, न न्‍्यून, क्योंकि यह विद 
(४--( मश्ष ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है घा नहीं 
हर ५ 2 परमारमा पूर्ण ज्ञानी है क्योकि ज्ञान उस शो दा 
बी अपर जल जाय अर्थात्‌ जो पद्ाथ जिस प्रकार का दे 
भनरन हे - मी जान है । जय परमेश्वर भनन्त है तो मे 
8 छ् जाजना मान, उससे विस्द थज्ञान अर्थात्‌ अनन्त क्की। 
४ ४९०५ क्रो अनन्त जानना भ्रम छटाता है।* यथाशदर्शन पानी 
हु न 22 20 कम स्यभाव हो उस पदार्थ को सैसा ही शानरर ४४ 
| आपने और विश्ञान कराया है, [ झससे ] उल्टा अज्ञान। हसहिं 
कलशकमवियाकाशप्ररपरामए: पुरषधिशिष ईश्वरः । हि 
52065 5 40... 255 योग सू० प्रिपादे । में? * 
जो ५४४६८, न,ालक,्रपगडइट कपल मिश्र फट 


शछ 
है 


रु 
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_मों की वासना सेरत्ति है वद सब जीयो से विशेष 'इंश्वर! कहाता है । 
९7 प्रश् ) ईश्वराखिद्धेः ॥ १॥ | सा० ज० ३ । सु० १२ ] 
| तत्सिद्धि: ॥ २ ॥। [ सा० अण ५ । सू० १० ] 
( ग्ंपन्धाभावान्षाजुमानम्‌ ॥ दे ॥ सारय सू० [ अ० ४ । खू० ११ ] 
.. प्रत्यक्त से चट सकते इंश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ $ ॥ क्योकि 
| उसझी सिद्धि में प्रत्यक्ष एी नहीं तो लजुमानादि प्रमाण नहीं हो 
'कता ॥ १ ॥ और ध्याप्ति सम्यन्ध न होने से जजुमान भी नहों हो 
५» ता । छुन प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं 
| सकते । इस कारण इंश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ शक 
( उत्तर ) यहाँ इंश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष भरमाण नहीं हे । और 
हे इधर जगत का उपादान करण है। और घुरुष से विलक्षण भर्धात्‌ 
चैश्न पूण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से 
गब फा भी नास पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण मे कहा है-- 
»  अंघानशाक्तियोगाच्चेत्सड्रापात्ति. ॥ १ ॥ 
। सैचामात्राच्चेत्सवेंश्वय्येम्‌ ॥ २॥ सांस्य सू०-- 
« झ्तिरपि प्रधानकारयेत्वस्थ || ३ ॥ [ध० ५। सू० ८, ९, $ १] 
। यदि एुरुप को प्रधान शक्ति का योग हो तो घुरप भे सपद्मापत्ति हो 
य ज॑यांत्‌ जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्यरूप में सह्रत हुईं है बैसे 
'मिश्रर भी स्थूल हो ज्ञाय । इसलिये परमेश्वर जगव का डपादान 
'रणनहीं क्न्तु निमित्त कारण है॥ ५॥ जो चेतन से जयत्‌ की 
'पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समयग्रेश्रययुक्त है दैसा ससार मे भी सर्दें- 
पं वा योग होना चाहिये, सो नही है । इसलिये परमेश्वर जगव्‌ वा 
शैदान कारण नहीं, किन्तु निमिच्त कारण ऐ ॥ » ॥ क्योंकि उपनिपद्‌ 
। प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहष्टाती है ॥ ३ ॥ जेसे-- 
[जामेकां लोदितश॒स्लकृप्णां यही: प्रजा: खजमानां स्वरूप क। 
/ यह धवेताख्वतर उपनिषद्‌ [ ज० ४। म० ७ ] का पघचन है।जों 
'मराहित सत्त, रज, तमोग्रणरूप प्रकृति हे घटी स्परूपावार से दह्त 
ँारूप शो जाती है र्थाव प्रकृति परिणामिद्ी ऐेने से अव्स्थान्तर 
जाती है और घुरष लपरिणामी छोने से घट लवस्धान्तर छोवर दृसरे 


न++- 


हक ३6 # 6 2 अर 





# “सरूपा,' शति शाय, पाठ ! 


६३ चि 





१८८ सत्याथप्रकाशः 


रुप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निविकार रहता है। 
जो कोई कपिलाचार्य्य को अनीश्चरवादी कहता है जानो वई 
बादी है, कपिछाचार्स्य नहीं। तथा मीमासा का धर्म धर्मी में ४ 
वैशेषिक और न्याय सी ' खात्म” शब्द से अनीश्यरवादी री 
सर्वश्ञ॒त्वादि घर्मयुक्त और 'अतति स्वत व्याप्रोतीत्यात्मा डे. 
व्यापऊ और सर्वज्ञादि धर्मयुक्न सब जीवों का आत्मा है उसझे 
चैशेपषिक और न्याय ईश्वर मानते है| 
१२७--८( प्रश्न ) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं 
( उत्तर ) नही, क्योकि 'अज एकपात' [ ३४. | रे । 
गाज्छुक्रमकायम्‌' [ ३० । ८ ] ये यजुवेंद मे वचन हैं। दवा 
से [सिद्ध है कि ] परमेश्वर जन्म नहीं- लेता । 
प्रत्त >-यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भार 
अभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मान छू७ (४ 
भ० गी० [ अआ० ४ कह 
श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब परे 
भारण करता है 
( उत्तर ) यद्द बात वेद्विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। भौर 
सकता हैं कि श्रीकृष्ण घमौरमा और घम की रक्षा करना चाही 
थुग ९ में जन छेडे श्रेष्ठा की रक्षा और दुष्ठो का नाश वर्टे हैं ४ 
नहीं, क्योंकि “परोपकाराय सता विभतय / परोप्शर कई 
जुपा का तन,मन, घन होता टै। तथापि इससे श्रीकृष्ण देवर १३४४६ 
(प्रश्ष ) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के करा 
और इनयों अयतार क्यो मानते हैं ? 
( उनर ) वेदाथ के न जानने सम्पदायी लोगों के बरी 


आय भायद्रान होने से श्रमजाछ में फंस के धेसी २ अप्ामा। 
आर सारत ष्ट्ह 
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क्र 
खा 


( प्रत्न ) जो ईखर अपतार ने लेपे को फंस, रावणाद ३४ 
दावरड 7 


(ः प्फपू ) “22 64 तप जम्मा है ये अदपय म्न्यु कौ प्रति गा 
व 

अपर अप सर दा हर चारण फिद्रे पिना दागत्‌ भी हा 
कि है ७ नै 

उस इयाश 2 डपडईे सामने इस और रायणाईि एस कीटी है 
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ई। घह स्वब्यापक होने से कंस रायणादि के शरीरों मे भी परिपृण 
रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदून कर नोश कर सकता है। 
इस अनन्त गुण, कर्म, स्वाभावयुक्त परमात्मा को एक छ्ुद्द जीव के 
ने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने चाछे को मूर्सपन से अन्य कुछ विशेष 
भा मिल सकती है १ भौर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने 
लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्त्जन इंश्वर की 
शाबुझूल चलते हैँ उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य ईश्वर में है। क्या 
के पथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण भौर प्रलय करने 
से कस रावणादि का घध और गोव्धनादि पवतों का उठाना 
[कम्त हैं । जो कोई इस सुष्टि में परमेश्वर के कर्मो का विचार करे तो 
भितो न भविष्यति' इंश्वर के सदश कोई न है, न शोगा। और 
$ से भी इंश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोई अनन्त जाकाश 
'कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में घर लिया, ऐसा कहना भी सच 
| हो सकता क्योकि भाकाश अनन्त और सब में व्यापक है। इससे 
भैकाश बाहर जाता न भीतर जाता, चैसे ही अनन्त, सर्वध्यापक 
मीष्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सफता। 
शी या झाना पहां हो सकता है जहा न ऐो । दया परमेश्वर गर्भ में 
पिक नहीं था जो छक्की से आया १ और बाहर नहीं था जो भीतर से 
१ ऐसा ईंखर के विष्य मे कहना भर सानना वियाष्टीनों के सिचाय 
ह कह और सान सकेगा । इसलिये परसेखर का जाना जाना, जन्म 
कभी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये 'इंसा' जादि भी ईश्वर के 
पिर नहीं, ऐसा समझ लेना । क्योंकि राग, द्वेप छ्ुघा, तृपा, भय, 
५ एु.ख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मजुष्य थे । 
| (८-९ प्रश्न ) ईखर अपने भक्तों के पाप क्षमा दरता है था नही ९ 
| ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छ्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो 
६३8 सब सनुष्य सहापापी हो जाये | क्‍योंकि क्षमा की यात सुन शी 
निकी पाप करने से निर्यता और उत्साह हो जाये । जैसे राजा णप 
को क्षमा करदे तो वे उत्साएपर्वक अधिक २ बडे २ पाप यर फ्योकि 
॥ जपना अपराध क्षमा करदेगा शोर डनयों भी भरोसा शो जाय कि 
ग॥ मे हम एथ जोडने सादि चेष्टा वर अपने अपराध छुटा लेंगे कौर 
'भिरराघ नहीं करते दे सी सपराध करने से न उरकर पाप बरने में 


| 
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मै ही सेम्य-्सेवक, आधाराधैय, स्वामि-हृत्य, राजाअजा 
, आदि भी सम्बन्ध है । 
: मन्न ) जो एयक्‌ २ हैं तो-- 
छान बद्धा ॥ १ | शाह ब्रह्मास्सि ॥ २।| 
तत्वमसि ॥ )३ ॥| अयमात्मा बरह्म 0 ४॥। 
इन सहावाफ्यों का अथ क्या हे ? 
,) ये बेद्वाक्य ही नहीं है किन्तु श्राह्मणपत्थों के चचन है और 
महावाक्य कष्ट सत्यशाण्रों में नहों छिखा । कर्थ--५ अहम 2 
। अर्थात्‌ महास्थ ( अस्मि ) हैं । यहा तास्थ्थ्योपाधि है। जैसे 
गिशन्लि! सज्ान पुकारते है। मज्ञान जढ है, उनमें पुकारने का 
हीं, इसलियि मठ॒स्थ मह्ृष्य पुकारते हैं । इसी प्रकार यह्दा भी 
(कोई कहे कि प्रहास्य सब पदार्थ है पुनः जीव को भह्यस्य कहने 
इैशेप है ९ इसका उत्तर यह हे. कि सब पदार्थ महाश्य हू परल्तु 
धर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को चद्य वी 
पर मुक्ति मे घह महा के साक्षात्सन्यन्ध में रहता है । इसलिये जीव 
के साथ तान्स्थ्य घ तत्स॒हचरितोपाधि अर्थात्‌ 5 का सहकारी 
|| इससे जीव और ब्राग्म एक नहीं । झैसे कोई किसी से कहे कि | 
है एक हैं अर्थात्‌ अधिरोधी है, चैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
| होकर निमन्न होता हे बद कष्ट सकता हे कि मै और म्द्म एक भथीत्‌ 
[धी, एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेखर के गुण,कम, स्वभाव के 
ह झपने गुण कर्म, स्वभाव करता है घही साधर्म्य से महा के साथ 
कह सकता दे । 
' प्रश्ष ) अच्छा तो इसका अर्थ फैसा करोगे ? ( तत्‌ ) मष्ठा ( ते ) 
व ( असि ) है । ऐ जीव ( त्यम ) 9. ( तत्‌ ) वह मा (जसि) है । 
( उत्तर ) हुम 'तत्‌! शब्द से क्या छेते ऐो १ वरद्या 
धग्मपद की जनुपृत्ति चष्टा से छाये 
-“ सोम्येदमत्र आरासीदेकमेवाहिदीय मभण्ल ॥ 
“पं घाकय से । 
- उान्दोग्प उपनिषद्‌ या इशन भी नहीं किया । जी घष्ट 
>ने 'बक्म शब्द का पाठ ही नही टै, ऐसा धघ ड धयों ददते १ 


तो -- 
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डे ख्च्ख््ख्च्ल्व्ज्ज्चत अडिड 


परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है ! ५ 

२१--८ प्रश्न ) परमेश्वर ल्रिकालद्शों है इससे मंपपर 
जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करग)९ 
स्वतन्त्र नही । और जीच को ईशर दण्ड भी नहीं हि 8 
ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव ५४ 

( उत्तर ) इंशवर को त्रिकालदर्शो कहना मूखता काका ! 
जो होकर न रहे वह भूतकाल और न होके होवे यह ४४५०५ हा 
है । क्या ईइघर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा ५ 2 
इसलिये परमेश्वर का प्लान सदा एकरस, अखण्डित कर 
भूत, भविष्यत्‌ जीवो के लिये हैं । हा ! जीवों के कम हि 
लशता ईश्चर मे है, स्वत. नहीं। जेसा स्वतन्त्रता से जीव ३ 
ही स्वाझता से इैंशयर जानता है और जैसा ईबवर जानता ९ 
करता है अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के ज्ञान और फह है 
स्थतन्त्र और जीव किसित्‌ घर्तमान और कमे करने में स 
का अनादि ज्ञान होने से जैसा कम का ज्ञान है बैसा ही दा 
ज्ञान अनादि है। दोनो ज्ञान उसके सत्य हैं । क्या कमर ४, 
दुण्दशान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें कोई ५. हर 

२२--( प्रश्न ) जीव दरीर में भिन्न विश ढ थीं ४22! 

( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जात, सी, हु 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकतो। 
का स्वरूप कप्पज्ञ, अत्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर हि ५ 
सूदमतर, अनन्त, सर्वश्ञ और सर्वब्यापक स्वरूप है। इस” 
परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्यन्ध है | रे 

( प्रक्ष ) जिस जगह में एक वस्तु द्वोती है उस जा 
चस्नु नदी रद सकती । इसलिये जीव और ईश्वर का संगीग ० 
सऊता है, श्याप्य व्यापक नहीं । 

( उत्त को, यद नियम समान आऊारबाले पदार्थी में £ हि 
क्षममानाऊुरि में नही । जैसे छोद्या स्थूछ, अमि सूइम होता & हे 
सेलोन में विद्युत अरप्मि व्यापक होकर एक ही अयकाश कप बडी 
बसे जीव फमेयर से स्थूछ भौर परमेश्वर जीए से सेंदर्म ह 
ब्योपक आर महज अ्याप्य ट्टै । जैसे यदद ध्याप्य-्ययापक छत 


॒ 


ह। 
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| का है वेसे ही सेम्य-सेवक, आधाराधिय, स्वामि-धृत्य, राजाअजा 
पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध है । 
२३--( प्रश्न ) जो एथक २ हैं तो-८ 
प्रशान ब्रह्म ॥ १॥ झट ब्रह्मास्मि ॥ +े ॥| 
तत्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४।॥) 
पैदों के इन महायाक्यों का अर्थ पया है ? है 
( ब्यर ) ये वेदवाक्य हीं नहीं है किन्तु प्राह्मणम्रन्धों के चचन ४ और 
ध नाम महावाक्य कही सत्यशासों में नहीं लिखा । अर्थ हल, ) 
' ब्रह्म ) अर्थात्‌ चहास्थ ( अस्मि ) हैं | यहां तात्त््य ग्रोपाधि है। जैसे 
श्षा फ्रोशन्ति? मान पुकारते है। मज्ान जड है, उनमें पुकारने का 
। प्ये नहीं, इसल्यि मसस्थ मलुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहा भी 
हिना । कोई कहे कि प्रह्चस्थ सब पदार्थ हे पुन जीच वो प्रह्मत्थ कहने 
हैया विशेष है) इसका उत्तर यह है कि सब पढार्थ बरद्मस्थ है परल्डे 
|! साधम्यंयुक्त निकटस्थ जीव है वैस्ता अन्‍य नहीं जौर जीव को नद्य हि 
नि भोर मुक्ति मे वह भष्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है | इसलिये जीव 
/ महा के साथ तान्म्थ्य व घत्सहचरितोपाधि जर्थाव बम की सहकारी 
ि है। इससे जीव और प्रत्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कटे कि में 
|र यह एुक हैं अर्थात्‌ अविरोधी है, वैसे जो जीद समाधिस्थ परमेश्वर मे 
ष्द होकर निमम ऐोता है वह कद्द सकता है कि मे ओर भह्म एक मर्थात्‌ 
,विरोधी, एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेखर के गुण, कम, कट के 
अपने गुण, कस स्वभाव करता है वही साधम्ये से सद्ष के सा 
' कसा कह सकता हैं । 
 ( प्रश्ष ) खच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे ” ( तद्‌ ) प्रद्म ( स्व ) 
जीव ( लसि ) है । है जीव ( त्वम )4.( तव्‌ ) वष्ट महल (जसि) €। 
(उत्तर ) तुम 'तद शब्द से कया छेते शो * झा ते 
प्रद्यद की झनुषूत्ति कहां से लापे १ 
संदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाडिकीय शर्त ! 
इस पूर्व वाक्य से । 
तुमने इस छान्दोस्य उपनिपद्‌ का उशन भी नष्टी किया । जो वह 
री होती तो घहाँ 'घह्म' दाब्द का पाठ ही नष्टी है, ऐसा घ.ठ कया कटटत ; 
केन्तु छाक्मेन्य में तो -- 
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8 8 8 8 5 कलम लय 
सदेव सोम्येद्मभ्र आसीदेकमेंबाडदितीयम | 
[छां* ० ६ । पर १५ 
ऐसा पाठ है, वहां धर्म शब्द नहीं। 
( प्रश्न ) तो आप तच्छब्ध्‌ ले क्या छेते है ? 
( उत्तर )-- ५ कं 
स य एथयोणिमा ॥ एतदात्म्यमिदर्०ण सर्व तत्सल 
ञ्ात्मा तत्त्वमसि श्वेवकेतो इति झछिं० प्र" ६ । पे? 
थह परमात्मा जानने योग्य हैं। जो वह अत्यन्त सूरत और ६ 
जगव्‌ और जीव कर आत्मा है । वही सत्यस्वरूप और अपना ' 
ही हे | है इवतकेतों प्रिय पुत्र ! 
वदात्मकस्तद्न्तयांमी व्वमसि ॥ . 
उस परमात्मा अम्तस्यो्ी से शू-युक्त है. बंदी गे 
अविरुश है, क्योफ्ि।-- 
य शात्मनि निष्ठश्चात्मनान्तरो यमात्मा न वेद यस्याता ४ 
श्रात्मनान्तरों यमथनि स त आत्मान्तर्याम्यर्मृतः | 
.. या बृढवारण्यक का बचन दे । मदर्पि याज्ञवस्पय अपनी की 
5 का्ते हैं कि हे मैप्रयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीय मे 
और शीयास्मा से भिन्न है, जिसको सूद जीवात्मा नहीं जानती 
परमात्मा मेरे में ब्यापफ है,जिस परमेश्वर का जीवात्मा द्वरीर शी 
7? में जीय रहता है चैसे ही जीय में परमेश्वर व्यापर्क है, 
भिन्न रहकर जीव के पाप घुष्यो का साक्षी होकर उनके फर् मे 
द्ेडर नियम में रगया है, यही अविनाणी स्वरूप तेरा भी 
(2 अवात तेरे भीतर व्यापक है, उसफो ते जाने । क्या वी 
साएनो का अन्यवा अब्र कर सहझता है ? “झयमार्मा ब्रा 
समाधि दा में जय योगी को परमेदधर प्रत्यक्ष होता है तय ये हे | 
दि यह था मेरे से व्यापक है सही बढ़ा सत्र ब्यापा है! इसहिये है 
३ वैदान्ती जीय कया की एकता करते? ये वेदास्तशाखतर को नही 
हे (प्रद्म ) 
ले आत्मना जीवेनानुधधिण्य नासरूप द्याकरवारि 
हि [ खा प्र 2? । रा5 कि 
डउदा नदेयासप्राविशत्‌ गितिरीयक [ कान? भर्व? । 


5 


|! 
॥। 
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भष्टा से मिन्न होने से जीव झोर परमेश्वर एक नही क्योकि इनका स्वरूप 

"भी ( परमेश्वर भति सूक्ष्म भोर जीव उससे कुछ स्थल होने से ) मित्त हे । 

। (प्रश्ष)--अथोद्रमन्तरं कुरुते। श्रध तस्य भय॑ भवति ॥* 

,.... द्वितीयाहे भय भवति ॥ व 

! यह बहददारण्यक का चचन ऐे | जो प्रदह्म और जीव से धोडा भी भेद 

'करता है उसको भय प्राप्त होता प_्वे ब्योकि दूसरे ही से भय होता है । 

। (उत्तर ) इसका अथ यह नहीं हे किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध 

चा कसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा फो माने था उसकी भाज्ञा 

आर गुण, कम, स्वभाव से विरुद्ध होवे अधवा कसी दूसरे मनुष्य से बैर 

करे उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय घुद्धि अधोत्‌ ईश्वर से झुप्त 

दंड सम्बन्ध नही तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको में कुछ नहीं 

'सेमज्ञता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वा किसी की हानि करता ओर 

(दु व्‌ देता जाय तो उसको उनसे भय शोता है। और सब प्रकार का अवि- 
रोध हो तो दे एक कहाते है, जैसा ससार मे कहते है कि देवदत, यज्ञदत 

और विष्णुमिन्र एक है अर्थात्‌ विरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और 

(विरोध से दु.ग प्राप्त होता है । 

|. २७--( प्रश्न ) प्रद्म घोर जीद की सदा एकता झनेकता रहती एऐ। 

| पा कसी दोनों मिलके एक भी छोते & था नही । 

|. ( उत्तर ) कमी इसके पू्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधस्य 

जअन्वयभाव से एकता होती है । जैसे क्लाकाश से मूच द्व्य जटत्व होने से 

ओर कत्ी पृथक न रहने से एकता कौर शअकाश के विभ्ु, सूक्ष्म रूप 
सनन्‍्त जादि गुण और मूत्त के परिच्ठज्ष, रश्यत्व आदि चैधम्य से नेद होता 
है अथात्त जैसे पृथिव्यादि द्वब्य आकाश से मिन्न कभी नहीं रएते क्योंकि 

| भन्‍्वय जथांत्‌ जवकाध्य के विना मच द्वब्य कभी नहा रह संब्ता आर 

| प्पतिरक अधांत्‌ स्वरूप से मित्र शोने से पथक्ता हैं यसे प्रह्म थे ध्यापक 

। होने से जीव आर पृथिदी आदि डच्य उससे झऊग नही रहते कोर स्वरूप 

| से एक भी नहीं शेते | जैसे घर के बनाने के पूर्व मिरर २ देश में महदी 

| एक्डी और लोहा जादि पदार्थ जञाकाश ही में रहते हैं, जय घर घनगया 

तब भी जाकाश् में हे जौर जय दए नष्ट शो गया क्षथोत्र उस घर के सम 
अैवयय लिश्न २ देश में प्राप्त होगये सब भी छादाश में हैं क्यात्‌ तीन 








* तैब इ० २० |] ७ |  इृए० छ७ १।४।०३२॥ 
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घर्ण भवतीलि'! विशेषण भेदकारक हांता है तो इतना कौर गा 
प्रवर्तक प्रकाशकमपि विशेषरं भवतदे विदोषण पुर 
प्रकाशक भी होना डे । तो समझो कि अंद्देत ेशपत बह्मोश 
में व्यावनक घम यह ४ कि अप्रेत वस्तु अथाव जो 32 
तत््य है उनसे बहा को पृथक करता है और विशेषण का प्रदार्शी 
है कि ब्रह्म से एक होने की प्रव्मात्त करता है। जैसे शा 
उद्वितीयो घनाढ्यों देखदत्त - | श्रस्यां सेनायामहितीया #ै 
पीरा विफ्मसिह '। किसी ने किसी से कहा कि इस सागर मे 
घनाटवय देवदस और इस सेना में अद्वितीय शूरवार विक्रमछिः ६ । 
क्या सिद्ध हुआ कि देखदस के सदश इस नगर में दूसरा धता* 
इस सेना से विकर्मासह के समान दूसरा झूरवीर नहीं हैं न्यू 
ओर पृथियी भादि जड़ पदार्थ, पर्चादि प्राणि और इक्षाद 
मेपेध नहीं हों सकता | वैसे ही बह्म के सदश जीव वीं प्रज्ञा 
डिल्तु न्यून तो है। इससे यद्द सिद्ध हुआ कि मढ्य सदा एक है और हरे 
प्रहुनिस्थ सर्य घनेक हैं । उनसे भिक्न कर ब्रह्म के एक्ट 
हारा आन वा अद्वितीय जिशेषण हे । इससे जीव वीं प्रदृहि के 
काय्यझप गगत्‌ झा अभाय और नियेब नहों हों सर्कतों, डे 
परस्तु थरह्ा के सुत्य नहीं । इससे न अद्वतासाद आरन हूँतर्मिईि 
हानि होती है । घबरादट मे मत पडो, सोचों और समझो | हु 
२८६--(प्रश्ञ) बद्य के सन्‌, चित्‌ , आनन्द ओर जीव #े आल, 
थयरप से एक्ना होती है। फिर क्‍यों सण्डन करते हों * 
( उन ) सिमित्‌ साथम्य मिलने से एकता नहीं हों सात | 
परवियी जइ, दय ह बैसे जद और अप्नि आदि भी जद हे | 
इतने से एकसा नही होती । इनमें थेबस्य भेदहारक अथावे अआक 
; नई गन्पे, भदयता जायट्स्य भाड़ गुण प्राथवी और ग्स, मे द्रयाप हक 
४६ बस जाट अ्य माप दाह काताडि घ्म अप्नि होने मे ९ पआआ 
(न को त कह मे के, खुल में लाते मीट 
कक मे लि 2 रे पथ झीज कीटी की ५ हि 
व्यू न होनी, सेसे परमेश्वर के | 
हवा, निश्रोजिकिय और व्यायसता नीरयेंश 


आधार जे. इ#लन्डर 6 2 हे 
; शयस्रमक सब आानिय और पर्रिदिट 


[/ 


्नाज अआाफ 
रे 
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..ह.0ह08.0.........।!0/09$9$ऑआ फऊमसमुछाला हि 
प्रह्म से मिन्न होने से जीव और परमेश्वर पुक नहीं क्योकि इनका स्वरूप 
भी ( परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थल होने से ) मिन्न है । 

(प्रझ)--अथोद्रमन्तरं कुरुते। श्रथ तस्य भय॑ भवति ॥* 

द्वितीयाई भये भवति ॥ + 

यह इहदारण्यक का चचन है । जो घदा जोर जीव से धोडा भी भेद 
फरता है उसको भय प्राप्त होता हे क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । 

( उत्तर ) इसका अर्थ यह नहीं हे किन्तु जो जीव परमेश्वर का निपेथ 
था किसी एक देश काल मे परिच्छिन्न परमात्मा को माने या उसकी आज्ञा 
और गुण, कम, स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर 
कर उसको भय प्राप्त होता दे क्‍योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वर से मुद्ध 
से कुठ सम्बन्ध नही तथा किसी मलुष्य से कहें कि तुझ्को से कुडठ नहीं 
समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वा किसी की हानि करता और 
है प देता जाय तो उसको उनसे भय होता है । और सब कार का अवि- 
गेध हो तो वे पुक कहते है, जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत, यज्ञदत्त 
और विष्णुमित्र एक है अर्थात्‌ भविटद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और 
विरोध से दु.स प्राप्त होता है । 

२७--८( प्रश्न ) ब्रह्म ओर जीव की सदा एकता अनेकता रहती है । 
था कमी दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नही । 

( ठत्तर ) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधम्य 
अन्रयभाष से एकता होती है । जैसे क्लाकाश से मृत्त द्रव्य जडत्व होने से 
जोर कभी प्रधथक न रहने से एकता और अवाश के विभु, सूक्ष्म रूप, 
अनन्त आदि गुण और मृत्त के परिच्छन्न, रशयत्य आदि वैधम्य से भेद होता 
है अर्थात्‌ जैसे एथिन्यादि दब्य जाकाश से मित्र कमी नहीं रहते क्‍्योकि 
सनन्‍्वय अर्थात अवकाश के बिना झूच द्वब्य कभी नही रष् सकता जोर 
प्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न शोने से एथक्ता है बेसे धक्म वे घ्यापक 
होने से जीव जोर एथिची आदि ढृष्य उससे अल्ग नही रहते ौर स्वरूप 
से एक भी नहीं होते | जैसे घर के यनाने वे पूर्व मित्र २ देश में मद्दी 
लज्डी भौर लोहा जादि पदार्थ आकाश ही में रहते ह, जद घर दनगया 
तब भी ज्ाकाश में हे लौर जय वष्ट नष्ट हो गया क्ापोव उस घर के सब 
अपयव मिक्त २ देश सें प्राप्त होगये तद भी झावादा में एं कयात तीन 

रू सै७ उ० » 8७॥ द्ए० उ०्+१ इज 
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काल में आकाश से भिन्न नही हो सकते और स्वरूप से मित्र होरे?, 
कभी एक थे, हें और होगे, इसी प्रकार जीव तथा सब सत्तार डे ९८ 
परमेश्वर मे व्याप्य होने से परमात्मा से तीनो कालो में मित्र भर: 
भिन्न होने से एक कभी नहीं होते | आजकल के वेदान्तियों की थे! , 
पुरुष के समान अन्चय की ओर पड के व्यतिरेकभाव से हट विस्द है 
है। कोई भी ऐसा द्ब्य नही है कि जिसमे समुणनिगु णता, भले , 
रेक, साधम्य वैधस्य॑ और € विशेषण भाव न हो | 

४८--+ प्रश्न ) परमेश्वर सनुण है वा निगुण ! 

( उत्तर ) दोनो भरकार हे । > 

( प्रश्न ) भला एक घर से दो तलवार कभी रह सकती है एक 
में सगुणता और निगुणता कैसे रह सकती हैं ? ८९ ०४ 

- ( उत्तर ) जैसे जढ के रुपादि गुण है और चेतन के 0 । 

ज़र मे नही हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुग है और रुपादि ४3%) 
है। इसलिये “यद्गुणगेस्सह वत्तमारन लत्‌ सगुणम | गुऐम्योग 
गत प्थरभूत तन्षिमुंणम्‌” | जो गरुणो से सहित वह समुग गे 
गुणों से रहित बह “निगुण कह्माता है। अपने २ स्वाभाविक गुर्णो क्र 
और दूसरे बिरोधी के गुणों से रदित होने से सब पदार्थ सगुण और 
है। कोई भी घेसा पदार्थ नहीं है कि मिसमें केवल नियुणतावा 
सगुणता हो किन्तु एक ही से समुणता निगुणता सदा रहती है! # 
परमेखर अपने अनन्त ज्ञान,बल्यदि गुणों से सहित होने से 'सगुण, भर” 
जड़ के तथा द्वेपादि जीव के गुणों से प्रथर होने से 'निमुण कहाता । 
५... (६ भक्ष ) संसार में निराकार को निमुण और साकार की सर ऐश 
+ ६ डकप ) यद क्यना केयड अज्ञानी और अविद्वानों ही है! सा 
विदा नहीं होती ये बच्च के समान यथा तथा बर्दाया करते हैं सैसे सर्टि 
हक दुक सनुध्य अण्टयण्ट बना है चैसे ही अपिद्ानों के कटे वा हं। 
3चे म्रेमऋना चाड़िय । 


२0०६ प्रक्न ) बस्मेवर गगी है 
| झ्थ्क ) 


्ः 


+ 


न घा पिरक ? ह। 
होदी मं मदी | बयोह$ि राग अपने से भिक्न ठशम पट 


व लिए पार अाहड है 
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वीता हं,सो परमेश्वर से कोई पदार्य प्रथकू छा उत्तम नहीं। हसलिये उसमे राग 
ना सम्भव नहीं। भौर जो प्राप्त को छोठ देचे उसको 'विरक्त' कहते है | ईश्वर 
“पापकहोने से किसी पदार्थ को छोठ ही नही सकता इसलिये विरक्त भी नही। 

३०-( प्रश्न ) इंश्वर में इच्छा हूँ चा नहीं १ 

( उत्तर ) चैसी इच्छा नहीं | क्योंकि इच्छा भी अग्माप्त, उत्तम और 
जिसकी भ्राप्ति से सुख विशेष होवे [ उसकी होती हे ] $६ तो ईश्वर मे 
हईच्छा हो सके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और 
पण सुखयुक्त होने से सु की अभिलापा भी नही हे, इसलिये इंश्वर में 
इच्टा का त्तो सम्भव नही, किन्तु इक्षण” अथान्‌ सब प्रकार की विद्या का 
दशन और सब सृष्टि का करना कहाता है यह ईक्षण' हे । इत्यादि संक्षिस्त 
विषयों से ही सज्न लोग यहुत विस्तरण कर छेगे । 

३१-अर सफ्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विप्य लि वते हैं। 

यस्मादचों अपात॑क्तन्‌ यज॒र्यस्मादपाकंपन। 

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाड्गिरखो सुखंम्‌ । 

स्ऊन्भ द॑ ब्वाद्दे कठमः स्विदृव सलःे ॥ 

अधदे० का० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४ [ सू० ७ ] म० २० ॥ 

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद और अथव॑वेद प्रकाशित 
हुए हूँ यह कोनसा देव है ९ 

इसका ( उत्तर ), जो सब को उत्पन्त करके धारण कर रहा है वह 
परमात्मा हैँ । 
स्वेयस्भूयोधात ध्यतो5थोन व्यद्घाच्छाश्दतीभ्यः सर्माभ्प- । 

चजु० ञू० ४० | म० 4 ॥ 

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर ऐ बह 
सनातन जीवरूप प्रज्ञा के कल्याणा्थ यथावत्‌ रीतिएुवंक देद द्वारा सब 
दिद्याओं का उपदेश करता है । 

३२-..( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निरावार मानते शो वा सादार १ 

( उत्तर ) निराकार मानते है । 

( प्रक्ष ) जद निराकार ऐ तो वेददिया का उपदेश दिना शंख के 





» [ यदि इशर के केई पदादे अप्राप्त, उससे उत्तम या 7शेष छुख देसे 
पोडा दवा] तो ( स० ) 
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वर्णाच्चारण कैसे होसका होगा ? क्योंकि व्णा के उच्चारण मेँ ८ 
स्थान जिह्ला का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये। हे 
(उत्तर) परमेश्वर के सर्वध्क्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होने पे + 
को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में छठ भी मर 
अपेक्षा नही है, क्योहि मुख जिह्या से वर्णोच्चारण अपने से मित्र 
होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं) क्योंकि 
व्यापार फरे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार भर ४७४ 
होता रहता हे । कानो को अंगुलियों से सूद के देखी, सुनो हि शा 
जिद्ठा ताल्यादि स्थानों के कैसे १ शब्द हो रहे हैं, पैसे यीयों शो, 
मीरूप से उपदेश“किया ऐ । किन्तु केवल दूसरों को समझाने * 
उद्यारण करने की आवश्यकता हे | जब परमेश्वर निराकोर, सत्य 
तो अपनी अपिल वेदविद्या का उपदेश जीवम्थ स्वरूप से जी 
प्रकाशित कर देता है । फिर वह मनुष्य भपने झुस से उद्यार व, 
को सुनाता हे इसलिये ईश्वर मे यह दोप नहीं भा सकता ! 
३३--(प्रश्) किनके आत्मा से कब वेदों का प्रकाश रियो! 
( उत्तर )-अग्नेऋ ग्वेदों वायोयजुवेंदः सूर्यात्सामर्यी' 
कं रे शत० [११ ।४। २! 
.. प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, बा बाद 
अतिरा इस ऋषियों ऊे आत्मा में एक २ वेद का प्रशाश रियो ' 
5 हि प्रद्ष) - 
यो ये ब्रहद्मारा विदयाति पूर्व यो ये वेदांख् प्रद्दिणोंति ते 
गा [ श्वेताथ० अ० ६ 
या! उपनिधद्ध था बचन है । इस बचन से श्रद्षाजी के है 
को डप्/हर स्‍्यि |] फिर अगयादि ऋवियों के आत्मा मर क्यो 
(इस) बच्चा ऊ आस्मा मे अग्नि आदि ऊ द्वारा स्थापित 
हर ! सनु ने कया लगा है---- 
ख्चा कल + 
४ सहयभ्पमृम्यताःसामलदाणम ॥ [ मत? १ 


| ते करमा सा ने आदि सष्टि में मसुत्यो यो डा ही 
द्वारा चार्गे बेद धक्का वीं मी 


की ४ 
/ में आम्ि, बाय, आदि और अद्दिरा से 


# 
० 
। 


है शापन झ्यिया $ 
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न ज अल ली मिबक 
दूसरों को पढाया भी, इसलिये अय्यावधि उस २ मन्ज के साथ 
का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है | जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता 
वें उनको मिध्याबादी समसे । वे तो मन्‍्हरों के अधप्रकाशक हैं। 
२७-( प्रश्न ) वेद किन झन्धों का नाम है ? 
( उत्तर )ऋक, यजु., साम और जथर्व सन्त्रसहिताओं का, अन्य का नहीं। 
(प्रश्न )7मन्त्रन्नाहझणयोवेंद्नामघेयम्‌ ॥ 
इत्यादि कोत्यायनादिक्षत प्रतिज्ञा सूभादि का अर्थ कया करोगे ? 
( उचर ) देखो, संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में 
“बदे सनातन से लिखा आता ह और चाह्मण धुस्तक के भारम्भ वा 
य॒ हा समाप्ति में कही नहीं लिखा । और निरुक्त मैं-- 
पिलेगमों भवत्ति | श्ति बत्राध्षणम्‌ ॥ [नि० भ० ७५। ख० ३,४] 
ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ [ मष्टाध्या० ४७ २। २६ ) 
यह पाणिनीय सूत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि बेद सन्त्र- 
और धाह्मण व्यास्याभाग है । इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी 
 “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ” में देख लीजिये । बहां अनेकश प्रमाणों 
रुद्व होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता पसा ही 
किया गया है । क्योंकि जो माने तो घेट सनातन कभी नही हो 
। क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महषिं और राजादि के 
स॒ल्‍्खि एँ। जौर इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ 
। जाता है। घष्ट अन्य भी उसके जन्म के पश्चात्‌ छोता है। वेदों में 
का इतिहास नहीं, कितु जिस १ शब्द से विद्या का घोध होचे 
रे शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष मनुष्य की सज्ञा था 
१ कथा का प्रसंग थेढों मे नहीं । 
““(पन्ष) वेदों की कितनी शाखा है ? (उत्तर) ग्यारहसौ सत्ताईस । 
भ) शाखा क्या कहाती हैं १ (उत्तर) व्याख्यान को शाखा' कहते हैं । 
५) ससार में विद्वान चेद के अवयवशूत विभागों को शाखा मानते है ? 
'शर ) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी घाखा रे 
इिवल्यन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है भौर मंत्रसंध्ति 
पर के नाम से प्रसिद्ध हे । जैसा चारों वेदों को परमेश्वरक्तत मानते 
पे जाश्वछायनी जादि शाखाओो को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और 
शाजाओं से भत्रों को प्रतीक घर के प्यागपा करते है, से तेतिरीय 
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होते भौर जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वार 
अत्र भी किसी से पढे विना कोई भी विद्वान नहीं होता। 
परमात्मा उन आदिसष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढाता 
न पढाते तो सब लोग शविद्वान्‌ ही रह जाते । जैसे किसी के 
से एकान्त देश, अविद्वानों वा पशुओं के संग में रफ देवे तो 
है वैसा ही हो जायगा । इसका दृशन्त जम्डी भील आई हैः 
शर्यावत्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतऊ मिश्र, यूताने 
देश आदिस्थ मनुष्यों मे कुछ भी विद्या नहीं हुई थी भरे 
कुलम्बस आदि पुरुष अमेरिका मे जबतक नहीं गये थे 
सहस्रों, छायो, क्रोदों वर्षो से मूर्ख अर्थात्‌ विद्याहीन थे, 
के पाने से विद्वान दोगये हैं, वेसे ही परमात्मा से सृहि 
में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में पिद्दाव होते 
स पूर्वपामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग? सम” | 
जैसे वत्तमान समय मे हम छोग अध्यापकों से पदही 
होते हैं वैसे परमेश्थर सुष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए < 
का गुरु अर्थात्‌ पढ़ानेहारा हे क्योंकि जैसे जीव सुपुर्ति भर 
शानरहित दोजाते है बैसा परमेश्वर नहीं होता । उसका मी, . 
इसलिये यद् निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित से. ' 
मिद्ध. कमी नहीं होता । 
३६--(पर्ष) वेद संस्कृतमाषा में प्रकाशित हुए और वे भि 
उस |सम्कृतमापा की नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उम्हींने 
( उत्तर ) परमेश्वर मे जनाया और घर्मास्मा योगी 
जय * जिस २ के अथ की जानने की इच्छा करके 
परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तथ रे परमार 
सस्ता के छव जनाय । जब बटनों के आत्माओं मं है 
तथ ऋषि सुजियो ने बढ़ अर्थ सौर ऋषि मुनिय के 
बनाय । उनऊा नाम बाद्मण अथांत ग्रद्य जो घेद उसकी 
डान से द्राद्मण” नाम हुआ | और हट 
पया ( सन्चरदृष्टयः ) मन्त्रास्सस्पाद: । [ मिका 
> लहर २ स्मथाय का दर्गन जिस २ फ्रपि को हुँगीं 
ईहस ४ यडड इस सन्ध का अथे फिसी ने प्रददाशित ल्‍ 
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दूसरों को पठाया भी, उसलिये अयावधि उस २ मन्प्र के साथ 
का नाम स्मरणाथ लिखा जाता है । जो कोई ऋषियों को मन्‍्द्र्क्ता 
वें इनको मिप्यायादी समझें । वे तो सन्‍्त्रों के अर्धप्रकाशक हैं। 
२३७-६ प्रश्न ) घेद किन ग्रन्थों का नाम है १ 

( उत्तर ) ऋक्‌, चजु., साम और अधव सन्त्रसंहिताओं का, अन्य का नहीं 
( प्रभ )-मन्त्रन्नाक्षणयोवेंदनामघेयम्‌ ॥ 

इत्यादि कोत्यायनादिहत प्रतिज्ञा सूध्रादि का अर्थ क्या करोगे २ 

( उपर ) देखो, संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति से 
ब्द सनातन से लिखा आता है और घाह्मण पुस्तक के सारस्भ था 
ये की समाप्ति में कही नहीं लिखा । और निरक्त में-- 

पि निगमो भवति | इति ब्राक्षणस्‌ ॥ [नि० क्ष० ७) ख०३,४] 
ब्राह्मणानि च तद्धिषयारि ॥ [ क्ष्टाध्य ० ७। २। २९ ] 

यह पाणिनीय सूर है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि बेद मन्त्र- 
भार पाक्षण व्याख्याभाग है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी 
/ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये । यहा अनेकश प्रमाणों 
रुद्ट होने से यह कात्यायन का बचन नहीं हों सकता ऐसा ही 
: किया गया हे । क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो 
। क्योंकि प्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजाएि के 
गैस लिखे हैं। जौर इतिहास जिसका शे उसके जन्म के पश्चात्‌ 
4 जाता है । बह अन्ध भी उसके जन्म के पश्चाव्‌ शोता छे। वेदों में 
(का इतिहास नही, किंतु जिस * शाब्द से विद्या का दोध शोवे 
रे शब्द का भयोग किया हैं । किसी विशेष मलुष्य की सका था 
प कथा का प्रसय घेदो में नहीं । 

० (प्र्ष) वेदों की कितनी आखा है १ (उत्तर) ग्यारए्सों सत्ताईस । 
भि) घाखा क्‍या कहाती हैं १ (उत्तर) ब्यास्यान को शाजा' पएते है। 
भि)ससार में दिद्वान्‌ वेद के अवयवभूत विभागो को शाखा मानते ₹९ 

छत ) सनिक्सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखाएँ 
भारवलायन जादि ऋषियों के नाम से प्रसिद हैं. और सप्रसएला 
घर के नाम से प्रसिद्द है । जेसा चारों वेदों दो परमेश्वरहत सानदे 
से जाइसायनी लादि घाखाजं वो उस २ ऋषिहत सानते 5] सौर 


(शाखाओं से मंत्रों की प्रतीक घर के व्याश्या करते हैं, जैसे नैत्तिरीप 
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शाखा मे पे त्वोज त्वेति? इत्यादि प्रतो्क घर के 
और वेदसंहिताओ में किसी की मतीक नहों घरी । इसलिये 
चारो वेद मूल वृक्ष और आश्वछायनादि सब शाखा ऋषि 
परमेश्वरक्तत्‌ नहीं । जो इस विषय की विशेष व्यातया देबण 
'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? मे देख लेवें । जैसे माता पिठा 
पर कपाइष्टि कर उन्नति चाहते हैं चैसे ही परमात्मा ने सब 
ठपा करके चेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य 
अैमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त हो 
रहें और विद्या तथा सुखो की वृद्धि करते जाये । 
३९--(अश्ष) वेद नित्य है वा अनित्य ॥। 

(उत्तर) नित्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने पे उसके 
युग भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, कम, « 
भर अनित्य होते ह। 

..... सिक्) क्‍या यह पुस्तक भी नित्य है ? 

(उत्तर) नही, क्योकि घुम्तक ती पत्र और स्याही का 
निन्‍्य कैसे हो सकता दे! किन्तु जो भाव्द अर्थ और समर े- 

(अ्) इंशवर ने उन ऋषियों को शान दिया होगा औौर 
रो उन लोगों ने वेद बना लिये होगे १ 

(उत्तर) जान जय के बिना नहीं होता, गायश्यादि 
७ गैर टठात्ताश्लुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूक गायश्यादि ढर्दों * 
_ न में सज के च्रिना किसी का सामथ्य नहीं है कि इस 
 ुक गांव बना सऊ, हां, वेद को पढने के पश्चात्‌ व्याकरण, 
(आदि अंब ऋषि भुनियों ने विद्याओ के प्रफाश के लिबे: 

५ माला वेदों का मफाश ने करे तो कोई कुछ न वना से), 
डे । न वगेक हैं। इन्ही के अनुसार सब छोगो को चलना 
मत से पृडेवीड पुम्शरा क्या मत है तो यही उत्तर देगा 
सन मद, अर्थात जो छठ बेदी में कल है हम ठसझो मानने हैं! 
49 5.2 गे सा $ कद मे लिखेंगे । यद संक्षेप 
४ उदाविषय मे व्यास्थीर क्यिद्वैत ७ ॥ 

के /मशथानसटमरस्पतीस्वामिकस सत्यार्थप्रफाओोीं ., 

टवरयदपिययं समम समुलछास, सम्पूर्णी | ७ # 


अथ अप्टससछुल्लासारस्यः 
अप सछ्युत्पक्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ 
व्याख्यास्याम) 
“एबं विसृष्टियंत आ चभ्ृव॒ यादिं वा दघे यदि दा न । 
अस्याध्यक्ष: पस्मे व्योमिन्त्खों आह वेद यादें बा न केर॥१॥ 
7 | 5 पि2 40.« ७५ हु 

आजत्तमसा गुढमग्रे प्रकेत सलिल सर्वेमा हृदम्‌। 

येनाभ्वर्पिंद्दित यदासीत्तपंसस्तन्म॑हिना जादतैकम्‌ ॥ २॥ 

0 0 मर से० ६० ।चू० ४२९ | स० ४ ॥ 

परगरभ; समवततताओ्रें भुतस्य जातः पतिरेक चासीतद। 
रधार पृथिवीं चयाम॒तेमा कस्सें देवाय हाविषा विधेम ॥३॥ 
| .. फ० से १० | सू० १२३ । मंं० ० ।३॥ 
* एवेद्‌७ सर्च यद्‌ भरत यर्य भावयम्‌ । 
भृतत्वस्येशानो यद्नेंनातिरोद ति ॥8॥ चछ्'० म०३१ । से० १४ 
' था इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीउन्ति । 
पन्त्यभिसंचिशन्ति तद्दिज्ञिणासख तद्‌ बहा ॥ ४ ॥ 
है तैत्तिरीयोपनि० [ न्वगवल्ली | भज्जु" $ ] 
है (जड़) मनुष्य । जिससे यह विविध स॒ष्टि प्रकाशित हुई पे, जो 
! भौर प्रल्य करता है, लो हूस जगत्‌ का स्वामी, जिस थ्यापक से 
"व ज़गत्‌ उत्पसि, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है, 
) तृ जान भौर दूसरे को स॒ष्टिवर्ता सत मान ॥ $ ॥ यट सब 
सृष्टि के पढ्िले अन्धवार से आदत, रात्रिस्प में जानने के लयोग्य, 
सरूए सब जयतू तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेखर के सन्मुस 
शी, जाच्छादित था, पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामर्प्य से कारणरूप 
अरूप कर दिया ॥ २॥ ऐ मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेज्म्दी 
! का आधार जौर जो यह जगव्‌ हुआ टे भोर ऐेगा उसदा एक 
7 पति परमात्मा इस जगव्‌ की उत्पत्ति के पूर्ध विद्यमान था, भोर 
| एृथियी से लेहे सूर्यपयन्त जयव्‌ फो उत्पर्ू कया एऐ उस परमाम्म 
) भेम से भक्ति किया करें ॥ ६॥ ऐ मनुष्यों !' जो रूवब मे पृ० 

जौर जो नाश रद्दित वारण छौर जीव वा स्वामी, जो इथिव्य्दि 


जे 
न 


है. 
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का 


जड और जीव से अतिरिक्त है घही पुरुष इस सव भूत, 
घत्तमानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमान् 
से ये सब प्थिब्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव और 
को प्राप्त होते ह वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो ॥ ९ 
जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरिक प सू० अ० १ । पा" | 
जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रल्य होता 
जानने योग्य है।. « 
२--(प्रश्ष) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा 
(उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है 
उपादान कारण प्रकृति है । 
(प्रश्) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की 
(उत्तर) नही, बह अनाठि हे । ग 
(प्रक्ष) भादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनाहि।! 
(उत्तर) इंथर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन 
इमर्म कया प्रमाण हैं १ 
उत्तर) -- 
दा सुपर्णा सथुजा सर्खाया समान पृत्तं परिपंस्वञे ॥ 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाइ्स्त्यनश्षन्नन्यो श्रभि । 
ऋण में० १ । सू० 8४ ! 
शाश्वतीभ्यः सर्माभ्यः ॥ २ | यशः० भ० ४० | 
हा (डरा) जो ग्रद्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनगां 
गुर्णो से सदश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाय से सके 
परस्पर सिश्रतायुक, सनातन अनादि है. और ( संमान्‍ई 
( बृक्षम ) अनादि सूलरणप कारण और शासारूप कीयशुई 
यो स्थृछ होकर प्रएय में छित्त मिन्न हो जाता है पह 
परशथ, देन तीनों के गुण, कम और स्वभाव भी अनादि हा 
3 दिओ ) आखे प्रकार भोगता 2 और दूसरा 7 
हटा ले ६ अनक्षत ) ने धोगता हुआ चारों ओर अं 
सहऊय प्रकाद्रमाज हे! रहा /£ । जीय ये ईश्वर, ट्रेथर 2 
की 7 #+,, क 


+ 
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प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों अनादि हैं ॥ १ ॥ ( शाश्यती ) भर्थाव 
एदि सनातन जीवरूप प्रजा के छिपे वेद हारा परमात्मा ने सब 
प्राओं का बोध किया है ॥ २ ॥ 
जामेकां लोहितशुक्लकूष्णा वहीःप्रजा; सजमानां स्वरूपाः"। 
जा हाफा जपमाणाउचुशत जद्दात्यना भ्रुक्तभागामजा&न्यः | 
हा [ खेताश्तरोपनिषदि । अ० ४।म०५ ] 
यह उनिषद्‌ का चचन हे । प्रकृति, जीद और परमात्मा तीनो भज 
गंद्‌ ज्िकका जन्म कमी नहीं ऐता और न कभी ये जन्म लेते कषर्ात्‌ 
सीन सद जगत्‌ के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं । इस भअनादि 
पति का भोग क्नादि जीव करता हुआ फेसता है और उससे परमा- 
न फैसता और न उसका भोग करता है । ईश्वर ओर जीव का 
प्रण ईश्वर दिपय में कह जाये । अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। 
सत्वरज़स्तमसां॑ सास्यावस्था प्रकृतिः प्रहृतेमेद्यान 
दतो5हद्ञारोष्हद्धारात्‌॒ पद्चतन्मात्राय्युभयमिन्द्रियं पद्च- 
स्मात्रेश्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पश्चविशतिगेणः ॥ 
साल्ण्यस्‌० [ अ० १ । सू० २९ ] 
/ ( सत्य ) झुद्द, ( रज ) मध्य, ( तम ) जाठय अथौत्‌ जडता तीन 
छलु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम “प्रकृति! है। उससे मह्तत्य 
दि, उससे अहद्ार, उससे पाच तनन्‍्मान्रा सूक्ष्मभूत ओऔर दुश इन्द्िय 
था ग्थारत्वां सन, पांच तन्मात्राओं से एथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस 
र पदीसवा पुरप अथात्‌ जीव और परमेश्वर हैं। इनम से प्रकृति 
विकारिणी और मष्तत्तत्व अह्ृ'श्नार तथा पाच सूफ्षम-रुत्त प्रात वा फाय्य 
(२ इन्द्रिया, सन तथा स्थृलभूतों वा कारण है । घरप न किसी दी 
कृति, उपादान कारण झलीग न किसी का काय्ये है । 
/ ,रैें--( प्रश्न ) +- 
पदेव सोम्येद्मग्र आसीत्‌ ॥ १ ॥ [छन्दो० । प्र० ६। खें० २ ] 
असद्ठा इदमग्र आसीत्‌ ॥२॥ [ित्तिरीयोपनि० प्रद्मनन्दद० जचु5 ७] 
भ्रात्मेचेद्सत्म आसीत्‌ ॥ ३ ॥ [ दुए१ आ० ६ ध्रा० ४ ।स$ ] 
दि या इृदमग्न आसीत्‌ ॥ ४ ॥ 6० [६६१३४।६६।  ] 
» ये उपनिषदों के घचन हैं ॥ऐ खेतकेतो (या जगव्‌ घष्टि जे ६ 
ऐघ++++++->>>ऋ 
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सत्‌ | १ । असत्‌ ।१। आत्मा । ३ । और बरदाखडूप था 
तदेत्षत बहुः स्यां प्रजाययेति । सोउकामयत हु 
प्रजायय्रति ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रद्मानन्द्वही | भतु० २॥ 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहरूप हो गया है ॥ 
सर्व खल्विद ब्रह्म नेह मानाम्ति किश्नन। 
यह भी उपनिषद्‌ का घचन है । जो यह जगत्‌ है वह संत 
भ्रद्म है, उसमे दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ इुछ भी मही डिन्‍्ते 20 
(उत्तर) क्यो इन बचनों का अन्॒थ करते हो ? क्योकि उन्हीं ३५ 
[ पवमेव खलु ] सोम्यान्नेन शुक्लेनापो - 
स्सोम्य शुद्ेन तेजोमूलमन्विच्छु तेजसा सोम्य शव 
जमान्वच्छ सन्मूल्राः सोम्येमाः सवा: प्रजाः ४ ' ' 
तिष्ठाः । छान्दोग्य उपनि० प्र० ६ । सं? 4 मे 
हे है इवेतेतो ! अन्नरूप पथियी कार्य्य से जलरूप मूलकारण को ५ 
काय रूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से संदूरुप 
नित्य प्रकृति है उसको जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब गाए 
घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूर्य असर हे 
और जीवात्मा ब्रद्या और प्रकृति मे लीन होकर वत्तमान था, भा 
और जो ( सब पल॒5 ) यह बचन ऐसा हे जेसा कल कहीं की ईंट 
रा भानमतरी ने कुंडवा जोठा! ऐसी छीछा का है क्योंकि. ' 
सच खत्विदे ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
दि छास्दोग्य० [ प्र० ३। ख० १४ | मं? ।$, 
नद्द नानास्ति किचन ॥| ( छटोपनि० अ० २ । पही ४। 
7 शरीर के अड्न जबतक दारीर के साथ रहते दें तवतक 
पक्ष दोने से निरुममे हो जाते है पैसे ही प्रकरणस्थ वक्त 
अप श््् 2 भटग काने थ श्सी अन्प के साथ घोदने मे 
। हक हैं| सुनो, इसऊा अथे यह है। है जीय | तू यम डी 
कर, जिस बन से जगय दी उत्पत्ति, स्थिति और शीवन होता है, * 
80% वारण से यह सत्र जगयू विधमान टुआाईँ ४ 
लज्द डरा खप मे नाना वस्पुओं छा मेठ नहीं हैं बर्थ 
दरा। ९१ छमप में फरपेचर | आबार में स्थित हैं । 


सपट्टमद् वक्ष हि 


|--( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने ऐोते हैं १ 

उत्तर ) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । 
। कारण उसऊो कहते ऐूँ कि जिसके बनाने से कुछ यने, न बनाने 
ने । आप स्वय बने नहीं, दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे | दूसरा 
न कारण उसको कहते हैं जिसके विना कुछ न बने, घही अपस्थान्तर 
के बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं 
| बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण 
गर के हैँ । एक सत्र सृष्टि को कारण से बनाने, धारने भौर प्रऊुय 
तधा सब की प्यवस्था रखनेदाला भुख्य निमिच कारण परमाद्सा । 
“परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को छेकर भनेकविध कास्योन्तर 
ग्रछला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति, 
[ जिसको सर ससार के बनाने की सामग्री कहते हैं, घह जढ 
पं आप से आप न थन और न विगड सकती है किन्तु दूसरे के 
से घनती और दिगाउने से विगठती है । कहीं २ जड के निमिच से 
गी बन और पिगठ भी जाता है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज एथिवी 
[ने और जल पाने से बृक्षाकार हो जाते है जौर अभि आदि जढ 
से दिगड भी जाते हे परन्तु इनका नियमपु्वक बनना वा विय- 
रमेश्वर और जीव के भाधीन है । जब कोई घस्तु बनाई जाती ऐ 
प्रन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ कौर नाना प्रकार 
धन और दिशा, काल भौर आकाश साधा+ण कारण जैसे घडे को 
बाला कु्हार निमिच, मद्दी उपादान ओर दण्छ, चक्र भादि सामान्य 
पर दिशा, कार, आावाश, प्रवाष, ओऔस, हाथ, ज्ञान, प्रिया जादि 
श_ साधारण धौर निमिच् कारण भी होते ऐ । एन तीन कारणों के 
कोई भी घस्तु नही घन सकती कौर न विगट सकती हैं । 
४--८ प्रश्र ) नवीन वेदान्ति छोग केवल परमेश्वर ही घो जगव्‌ का 
॥ निमिद्योपादान कारण मानते है । ह॒ 
णुताशि: सजते गृहणते चच॥ झिण्टफों ० सु० $ सब $ से० ७] 
यट उपनिपद पा वचन हे । जैसे मवरी याहर से बोई पदढाथ नहीं 
अपने ही में से हन्तु निवाल जाछा यनावर साप ही उसमें सेटती ह्ृ 
द्धा ध्पने में से जगत पो घना छाप ऊजगधावार घन छाप ही क्नोटा 
हा है। सो मय हृप्ठा छौर कासना जरदा एजा कि में दटसूप 
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अर्थात्‌ जगदाकार होजाऊं। सड्डल्पसात्र से जब जगद्प बन गा 
आदावन्ते च यज्ञास्सि वत्तमानेडपि तत्तथा॥| 
[ गौडपादीय का० बै* ४ 
यह माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर कारिका है, जो प्रथम न हो, अश् 
वर्तमान में भी नहीं है, फिन्तु सष्टि वी आदि में जगत गे 
था | प्रढय के अन्त में ससार न रहेगा और केवल बहा रहेगा ते 
में सब जगत्‌ ब्रद्म क्या नहीं १ 
( उत्तर ) जो तुम्दारे कदने के अनुसार जगत का उपाद॥ 
घहा होथे तो चह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे! 
दान कारण के ग्रुण, कम, स्वभाव काय में भी आते हैं हु 
कारणगुणुपूवेक: काय्यं गुणा दृष्ट: ॥ 
चैशेषिक सू० [ अ० १। आ० | है 
उपादान कारण के सटश काय में गुण होते है तो मद्म 
स्वरूप, जगत-कायरूप से असत्‌ ,ज़्ड जौर आनन्वरंधित हा 
जगत उत्पन्न ठुभा है, वद्य अदशय और जगत हृदय हैं, मैंहें 
जगते सड्रुप हैं, जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन् होब 
य्यादि में कार्य के जदादि गुण ब्रत्म में भी होत्र अर्थात 
व्यादे जठ ६ बसा ब्रह्म भी जउ शे जाय और जेसा परमेशा 
वैसा परॉथव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये। और मां 
इश्टन्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं सिन्‍्तु बाधक है 
जदृख्य शरीर तन्‍्तु का उपादान और जीवास्मा निमित वीर 
भा परमास्मा फी अदभुत रचना का प्रभाव हे क्योकि मै 
दारोर से जीप तम्तु नहीं निशालल सकता । यैसे ही व्यापक ## 
भार व्याध्य प्रति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को 
& वृलम्प करा आप उसी में व्यापक होऊके साक्षीभूत आनस्देश 
५ रे जो परमारमाने इद्षण अर्थात ठक्षन, ज्िचार और 
# मे सब उसने को बना कर भलिद होऊ अथात्‌ धाब जगा * 
५ जता 3 विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परने# 
बड़ अडत ४2० काया से गद् धर्समान होता है । शंग्र प्रश्य 
परमलचर आर मुक्त जीचो ने | छोड है उसशोकओॉए नहा जाके 
का यह काजडा है बहू अश्मुण्स ह क्योडि सष्टि की भा्ि 
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* जगव्‌ प्रसिद्ध नहीं था और सुष्टि के अन्त भर्थात्‌ प्रलय के भारम्भ से 
; पक दूसरी चार स॒ष्टि न होगी तवतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर 
।शिसेद्ध रहता हैं क््योंकि-- 
४र्मिं भ्रासीत्तमसा गुढमगे || [कह० मं० १० । सू० ३२९ । मं० ३] 
हि झासीदिद तमो भतसप्रशातमलक्षणम्‌ । 
/ अभत्तक्यमवित्षेय प्रसुंप्तमिच सर्वतः [ महु० १ ।५।] 
._ ।द सब जगत्‌ सुष्टि के पहिले प्रकप में अन्धकार से भाद्त, भाच्छा- 
री और प्रल्यारम्भ के पश्चात्‌ भी बैसा छी होता है। इस समय न 
रिसी के जानने, न तर्क में लाने भौर न प्रसिद चिहो से युक्त इन्द्वियो 
| जानने योग्य था, कौर न होगा, किन्तु चर्तमान में जाना जाता है 
रे प्रसिद्ध दिन्हों ले शुक्त जानने योग्य होता और यथावत्‌ उपलब्ध 
१( इन उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव छिखा सो 
पबथा अप्रमाण है क्योकि जिसको प्रमाता प्रमाणो से जानता और प्राप्त 
हैता है वह अन्यथा कभी नही हो सकता । 

६--( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन है १ 

( उत्तर ) नहीं बनाने सें क्या प्रयोजन है ९ 

( प्रबन ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवो को भी 
छुख दु.ख प्राप्त न होता । 

८ ५ उत्तर ) यह आलूसी और दरिद्ध लोगो की यातें हैं, घुरुपार्थी की 
हीं । और जीवो को प्रलय में क्‍या सुख बा हु सहै १ जो सृष्टि के खुख 
$ ख की तुलना की जाय तो सुख्ब कई गुणा अधिक होता और बहुत से 
पेपिश्नात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के जानन्द को मी प्राप्त 
ऐते है। प्ररूय में निफस्मे, झैसे सुपृष्ति में पढे रहते हैं वैसे रएते हैं । सर 
पर्य के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य बर्मों का फरः ईश्वर कैसे 
३ सकता और जीव क्‍यों कर भोग सकते ९ जो तुम से कोई पूछे कि आंख 
है होने में क्या प्रयोजन पट १ तुम यही वश्टोगे, देशना । तो जो ईंशर में 
गैगतू वी रचना करने का विज्ञान, बल और किया है उसवा क्या प्रयो- 
गन, किना जगद्‌ की उत्पत्ति करने के १ दूसरा छुए भी न दश सबोगे 
होर परमात्मा के न्याय, घारण, दया लादियूण भी सभी साथक शो 
पवते हैं जब जगत्‌ वो घनावे । उसका अनन्त रामर्ध्य जयत्‌ दी उत्पत्ति 
स्थिति, प्रछय और व्यवस्था करने ही से रूपल है। ऊँसे से वा 
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बिक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुर्ण जगदे डर 
करके सब जीयो को असख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है 

>--( प्रश्न ) बीज पहले है वा बुक्ष 

( उत्तर ) त्रीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित ओर 
एस्यादि शब्द एसाथंवाचक है । कारण का नाम बीज हो 
प्रथम ही होता है । 

(प्रश्ष) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान हे तो बह कारण और जीयको ॥ 
कर सफता हें । जो नहीं कर सकता तो सवशक्तिमाद भी नहीं ६ ' 

( उत्तर ) सवशक्तिमान शब्द का अरथ पूर्त लिस आये ई। 
क्या सर्नशक्तिमान यह कहाता है कि जो असंशव घाते है 
समझे ? जो कोई असभव बात अथांत मैसा कारण के ज्नि 
कर सकता दे तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति भर मर 
को पाप्त, जड़, दे सी, अस्यायफारी, अपवित्र और छुकर्मी भांति है 
दे था नरी १ जो स्वाभाविक नियम अथात्‌ जैसा भप्नि उषा, 
कर परथिव्यादि सत्र जडा को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी 
सकता । और हृश्वर क नियम सस्य भौर पूरे हैं हसलिये परिवत 
कर सकता । है मलिये सवशक्तिमान्‌ का अर्थ हृतना ही ६ हि 
बिना कसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता हैं। 

(प्रश्ष) ईश्वर साकार दे था निसकार जो निश्ध 
पिना हाथ आदि साथनो के जगत्‌ को ने बना सेगा भौर मे 
है ल्‍थयी कोर्ट दोष नहीं काना । 

(टचर) श्र निराझार है, जो साकार अर्थात्‌ दारीर/र्क; |; 
ईखा नदी क्योंकि धह परमित शक्तियुक्त, देदा, कील बुत 
खनन, श्ुत्रा, वषा, छेदन, सेदक, शीसो"ण, उ्वर, पीढ़ादि दाग 
देखस जाप की ायना दंश्वर के गृण कमी नहीं धट समय || जप हु 
दस सा्द्ार अवाद बारीरथारी है इससे श्रसरेण, अगे, पमि् 
7 ते की कपने बच मे सही छा सघ्ते है, बैसे ही स्थूल देश" 
आफ ८ी एस सल्स पदानों से स्थृद दाग नहीं बना सदानीं ! 
बट आई ईिडडिट्तीज्ड हस्तवादादि अप्ययों से रहित 
जप क.। झम्म्त दर्च-ड, बता, पराफम हैं, डबसे सथ काम दरें ट्रए 
अप पहु | से झवी ने हो कप । फ् बढ़ ग्रझति से भी बूई 
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में ब्यापक है तसी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है । 

((अश्ष) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार ई उनका सम्तान भी 
श्र होता है ,जो ये मिराकार ऐोते तो इनके छडके भी निराकार होते वैसे 
श्वर निराकार ऐ तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये। 
(उत्तर) यह तुम्हारा प्रश्ष ऊडके के समान है. क्योंकि हम अभी 
चुके है कि परमेश्वर ज्गत्‌ का उपादान कारण नही किन्तु निमित्त 
ण है। और जो स्थूल होता है वए प्रकृति और परमाणु जगत्‌ का 
दान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से 
5 और अन्य काय्य से सूक्ष्म आकार रखते है 

९-(प्रश्ष) क्‍या कारण के विना परमेश्वर कार्य को नहों कर सकता ९ 
( उतर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात्‌ जो घत्तेमान नही है 
का भाव चर्त्मान होना सवथा असम्भव है । औैसा कोई गपोड़ा हाक 
के सैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का वियाह देखा, वह नरस्य्त्न का 
प घोर दोनों खपुष्प की माल्या पहिरे हुए थे, म्टगठृष्णिका के जल में 
न करते और गन्धवनगर में रहते थे, वहा बदछ के बिना चर्षो 
वी के दिना सब अश्ञों की उत्पत्ति आदि होती थी बैसा ही कारण 
वेना कार्य का होना असंभव है। जैसे कोई कर_्टे कि सम माता- 
रो न स्तोडहमेवमेव जातः। मम मुखे जिह्मा नास्िति घदामि 
अर्थात्‌ भेरे माता पिता न थे, ऐसे ही मे उत्पन्न हुआ हैं, मेरे मुख 
तीभ नहीं है परन्तु बोछता हूँ, बिल में सप न था निकल जाया, मैं 
| नहीं था, ये भी कहीं न थे और एम सब जने जाये हैं, ऐेसी अस- 
3 जात प्रमचगीत अथोत्‌ पागल लोगों वी है । 

(प्रश्ष) ज्ञो कारण के बिना वारय्य नहीं होता तो कारण दा कारण 
है 

(उत्तर) जो केवल कारणरुप ही ऐें वे काय्य विसी के नर्णी शोते 
( जो किसी का कारण और किसी का कार्य्य शोता हैं यह दूसरा 
ता है । जैसे पृधिवी घर जादि का कारण जौर जल भादि का काय्य 
॥ हैं परन्तु जो आदि कारण प्रकृति € बए्‌्ट भनादि हैँ । 
ते सूलाभावादसू ले मूलम ॥ साय्यसू० [ ण० १ !रू० २०७ | 

मूल का मूल अर्धाव्‌ कारण दा पारण नष्टी शेता | इससे अकारण 
; का्य्यों छा कारण छोता ऐ क्योकि विसी दाय्य के शारस्भ समय दे 
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पूर्व तीनों कारण अचच्य होटे हैँ । जैसे कपड़े बनाने के एव 
का सूत और नलिफा आदि पूर्व वर्चमान होने से बच्चन सा 
जगत्‌ की उप्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकरति, काल और ग 
जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। गि 
एक भी न हो तो जगव्‌ भी न हो । कर 
१०--अन्ञ नास्तिका आहुः--शुन्य तत्त्व भावी 

चस्तुघमंत्वाद्दिनाशस्य ॥१९॥ सांख्यसू० [ भ० | प: 

अभावाद्‌ भावोत्पत्तिनोनुपमृद्च प्रादुभोवात्‌ ॥ * ५ 

ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ ॥ है | 

अनिमित्ततों भावोत्पत्ति: कणटकर्तदरयादिदरशनाएँ 

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशघर्म कत्वात्‌ ॥ * || 

सर्वे नित्य॑ पश्चम्रतनित्यत्वात्‌ ॥ ६॥ 

सर्व पृथण्‌ भावलक्धणपृथकत्वात्‌ ॥ ७॥। 

सर्वेमभावों भावेष्यितरेतराभावालिद्धेः ॥ ८ ॥| 
न्यायसू० ० ४ । आ० १ । [ सू० १४,१ ९,२२,१७,२ %र 

यहा नास्तिक छोग ऐसा कहते है कि शल्य ही एक पी 
के पूर्व शल्य था, अन्त में झल्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थाद 
पदाथ ६ उसका अभाव होकर झून्‍्य हो जायगा । ४ 

( उत्तर ) झून्य आकाश, अदृश्य अवकाश और पिस्डु * न्‍ 
#। झन्य जड़ पदाये । इस झूल्य में सब पदार्थ भदश्य रह ४ 
एक सिंदु से रेखा रेपाओं से बतुंठाफार होने से भूमि, पर पता 
की रचना से बनते हैं और शन्य का जाननेवाला शल्य गई होंठ! 

दूसरा नास्तिक-अभाय से भाव की उत्पत्ति है, लैस यीज # 
दिये बिना अंजुर उत्पन्न नहीं दोता और बीज को तोंद कर दुख हि 
का अथाव £, जय प्रथम अर नहीं दीयता था तो अभाव मे की 

हैं ठथर ) जो बीज का उपसर्दन करता है बट प्रथम ही बा 
जो » होता तो दघनन कती ने होता ॥ २ था 

तीसगा भाश्विड कठाता है झि--त्मी का फल छत है 
हे आई प्राफ् होना सध््निने टी कम मिलफत्द छेपने मैं आते । पु 
अन्क्‍्शन शिया जाता है दि क्यो का फट प्राप्त धोना प्र ढे 
है । विय वर का कण् ईचर देसा चादे देता £ै, गिल के 


न्ज्नि 
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| चाहता नहीं देता । हस यात से कमफलछ इराघीन है 

(उत्तर) जो कम का फल इंधराधीन ऐ तो बिना कम[किये ईश्वर फल 
| नहों देता १ इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता ऐ चैसा ही फल हेशवर 
। है। इससे इंश्वर खतन्‍त्र पुरुष को कर्म का फल नही दे सकता क्च्ति 
॥ कम जोब करता हे वैसे ही फल इंखश्वर देता ऐ ॥ ३ ॥ 
पु चौधा जास्तिक कहाता दे कि-विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति 
भे है । जेसा बबूल णादि जृक्षों के काटे तीक्षण अणिवाले देखने में आते 
। इससे थिद्ठित होता हे कि जब ६ स्टि का सारस्भ होता है तब ९ 
ररादि पदार्थ बिना निमित के होते रे 

(उत्तर) जिससे पदार्थ उत्पल्त शोता है घष्ी उसका निमित्त है । बिना 
को बृद्च के को टे उत्पन्ञ फ्यों नहीं होते १॥ ४ ॥ 

. पाचवा नास्तिक कहता है कि--सूब पदार्थ उत्पत्ति जौर विनाश 
९ हू, इसल्यि सब अनित्य हैं ॥ 

ाकाधन प्रवच्यांम यदुछं घन्‍्थकारटा नः 

श्रह्म सत्य ज़गन्मिथ्या जीघो घह्मेद नाएरः ॥ 
| यह कसी अन्ध का छोक है । नवीन वेदान्ति छोग पाचदें नास्तिक 
' कोरी मे हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोडो प्रन्यो का यह सिद्धान्त 

'प्रह्म सत्य, जगत्‌ मिप्या औौर जीव मद्य से मिद्ठ नहीं ।! 

उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब भनित्य नहीं हो सकता। 
, (प्रश्न ) सब की नित्यता भी भनित्य ऐे जैसे अप्ति का्टों को नष्ट .कर 
भी नष्ट शे जाता हे । 

( उत्तर ) जो यथावत्‌ उपछय्य ऐोता ऐ उसका वर्तमान में अनित्यत्व 
[र परमसूछ्ष्म कारण को जनित्य कहना कभी नहीं हो सकता । जो देदन्ति 
य प्नद्य से जंगत्‌ की उत्पत्ति मानते है तो मद्म के सत्य ऐोने से डसका 
य्य॑ अस॒त्य कभी नही ऐो सकता । जो न्वप्न रण्छ सप्पादिघषत्‌ करपित बह 
भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण ए। गुण से द्वप्य नहीं छोर शुण द्ृप्य 
प्ृथकनरी रह सकता। जब कज्पना का कयो नित्य ऐत्तो उसकी वरपना 
नित्य ऐोनी चाहिये, नहीं तो उसको भी शनित्य मानो । जैले स्वप्न दिना 
हे सुने फभी नहीं जाता, जो पाणत क्यांत्‌ दान समय मे सत्य पदाय 
उनके साक्षाद्‌ सम्बन्ध से ध्त्यक्षादि छान ऐोने पर संस्वार क्र्पाव डलवा 
सनारूप छान शात्मा में रिपित ऐोता ऐ, स्पष्न सें उन्दी वो प्रत्यक्ष देखता 
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है । जैसे सुपुस्ति होने से बाद्मपदार्थों के छान के अभाव में भी , 
घिथमान रहते हैं बैसे प्रलय में भी कारण वब्य वर्तमान रहता है।...., 
के पिना खनन होवे तो जन्मान्ध की भी रूप का स्वग्न हीवे 
उनका श्ानमाश्न है और बाहर सब पदाय॑ वर्तमान हैं।.” ४० 
( प्रश्ष ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के:सुपुहि में 
हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्त के तुल्य: मानता 
( उत्तर ) ऐसा कमी नहीं मान सकते क्योंकि स्व 
वाद्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं ,! जैसे किसी 
ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव महीं होता 
भौर सुपु्ति की यात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि' महीं। हे 
जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है घही सत्य है ॥ ४॥ 7 राह छा 
छठा नास्तिक कहता है कि -पाँच भूतों के नित्य होने सेसबरा 
( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन ,पदार्यों ' की, , 
बिनादा का कारण देखने में आता है ये सब नित्य हों तो सत्र... 
तथा दारीर, घद पथादि पदार्थों को उत्पन्न और विनृष्ट दोते' ... 
इसफिये कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ३॥ .. , ४ थ$ 
सातवां नास्तिक कहता है कि--सब प्रथक २ हैं, कोई एक. * 


है। जिस $ पदार्थ को दम देखते हैं कि उनमें दूसरा पुरे: पदाम ,. 
नहीं दीखयता । हा 
( उत्तर ) अवयवों में अवयवी, यर्तमानकाछ; -क्षाकाश)+... 
श्र जाति प्रथंफू १ पदा * समूहों में एक १ है। उनसे प4४ 4 
नहीं हो सफता | इसलिये सब प्रथक पदार्थ महीं किम्तु खेदय 
ई और पथक २ पदायों में एक पदाथे भी है॥ ७॥. हक 
क्षाटवां नाम्तिक कदता है कि--सब पदार्यों में हतरेतर 
होने से सव असावदूप ह मैसे 'शनथ्यों गोः । अगौर/यः ७ 
महीं और घोद़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावरूप मार्तेतों 
» (उत्तर ) खब पदायों में इतरेसरामाय का थोग / हो पर 
, गोरशेडश्योभावरुपो यर्तत दव !? गाय में गाय थौदे 
ही है, अमाव कभी नहीं हो सकता । जो पदार्थों का गाव मे 
सरामाव मी छिस में कहा जाये हे 


मथर्यां भास्तिक कहता है कि-..स्वमाय से जगत की इस 
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) । जैसे पानी, अन्न एकत्र ऐो सबने से कृमि उत्पन्न होते हैं और घीज 
मन्‍मे जरू के मिछने से घास घृक्षादि और पापाणादि उत्पन्न होते हैं, जैसे 
वायु के योग से तरद्म और तरक़ों से समुद्र फेन, एल्दी, चूना और 
के रस मिलाने से रोरी बन जाती है चेसे सब जगत्‌ तत्वों के भाव 

से उत्पत्त एुभा ऐ। इसका बनाने घाला कोई भी नहीं । 
( उत्तर ) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न 
और जो विनाण भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी ओर जो 
: ख्भाव युगपत्‌ द्ब्यो में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाएा की ब्यव- 
कभी न हो सक्षेगी। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश 
मै तो निमित्त उपत्त और विनष्ट होने वाले द्वष्यों से श्थकू मानना 
॥। जो खभाव हो से उत्पधि और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति 
: विनाश का शोना सम्मव नहीं । जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो 
' भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चन्द्र, सूर्य भादि उत्पन्न क्यों नहीं 
(१ और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता ऐै वह १ इंश्वर के उत्पन्न 
पे हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, इक्ष और कृमि भादि 
ञ्ञ होते हूँ, बिना उनके नहीं । जैसे एल्दी, चूना और नींबू का रख 
। १ देश से आकर आप नहीं मिछते । किसी के मिलाने से मिलते हैं । 
3 भे भी थथायोग्य मिलाने से रोरी होती है, अधिक, न्‍्यूनवा जन्यग 
ने से रोरी नहीं ऐोती । वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं को शान और युक्ति 
'मेखर के मिलाये घिना जड पदार्थ खर्य कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये 
३ पदार्थ नही घन सकते | एसलिये स्वभावादि से सृष्टि नरी ऐोवी 

| परमेश्वर की रचना से ऐोती ऐे ॥ ५ ॥ ॥॒ 

११--( प्रश्न ) इस जयत्‌ का क्यो न था, न है और न ऐोगा किन्तु 
दि काल से यह जैसा का वैसा बना हैं। ने कभी इसकी उत्पत्ति 
ने ऊमी विनाश ऐोगा । 7 
( उत्तर ) दिना फर्तों के कोई भी क्रिया था क्रियाजन्य पदार्थ नए 
सकता | जिन प्थिवी शादि पदार्थों मे सयोग पिशेष से रचना दीखती 
, शनादि कमी नहीं शो सकते और जो संयोग से चनता ए चर संयोग 
[ई नहीं शेत्रा और बियोग के जन्द में नारे रएता । जो तुम शुसदो 
पानो हो कठिन से कठिन पापाण, शीरा जौर पोलाद धझादि तोट, टुकडे 
५ गला वा भस्म फर देखो कि एनमें परमाणु एथक्‌ रे मिले हैं दा नही 
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० है हे 
जो मिले हैं तो वे समय पाऊर अलग २ भी अवश्य होते । हे ; 
( प्रक्ष ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्त जो योगाम्यात 
ऐशर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होतारै 
परमेश्वर कह्दाता दे । है न्‍ 
( उठर ) जो अनादि इशवर जगत्‌ का सश्ट ने हो 
सिद्ध होने पाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत, शरीर 
के गोलक कैसे बनते ९ इन के विना जीव साधन नहीं कर 
साधन न होते तो सिर कद्दां से होता ? जीव चादे जैसा 
सिद्द होये तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादिं सिदि | 
अनन्त रिद्धि हैं, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हों 00 
जीप का परम अवधि तक शान वे तो भी परिमित कीन 
पारा शोसा है। अनन्त शान और सामब्यवाला कभी नई 
ढेसों कोई भी योगी आजतऊ ईश्वरक्षत सृष्टिकम की 5 
हुआ है ओर न होगा । औैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से 
कानों से सुनने का निबन्ध क्रिया है इसकों कोई भी गोगी 
सरता, जीय ईंखर कभी नहीं हों सकता । _ हि 
२२--(प्रक्ष) कत्प ऋषान्दर में ईश्वर सुष्टि विश” 
अवया एक सी ॥ हंग 
(वर) जैसी कि अब है यैसी पहिले थी और आगे है! 
करता-- * 
शत 


| 
है अप 


ध 


१24 


अन्न 


वन्द्रमसों घाता यथा पूर्ठमकस्पयत, | 
हि है। १५ | 


च पूर्थिवी घान्तरिक्षमणों स्व॑ः ॥ 

बरु० । में० १० | सं ् 
(वाला) परमेखर दीसे चूत काप मे सूर्य, 29 है हा 
अररिक्ष आदि वो यनाया दुआ यैसे ही [उसने] अब वन! तक 
मी दैफे ही बनायेगा । इसाटए परमेखर के काम जिनों मुठ 5 
ते मत एड से दी टआ करते हैं । जो असज और विस 
ह7 प्राप होता दे उसी हे काम में शुख् चूक शोती है, ४४ है 
ह६ “(प्र४) पर्स द्क्यि मे बेडाहि दापा का अयितों 4 4 

(डर ) ब्रफय है 


£ वक्ष 3 सो आऑकोव है मो -- 
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की एक २ शाख में है। इसलिये उनमें विरोध कुक भी 
पुरुष मिल के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर परे बैप 
काय्ये की व्याख्या छ 'शाखकारों ने मिलकर पूरी की है। 

“और एक मन्ददष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश 
पूछा कि हाथी फैसा है ? उनमें से एक ने कहा खंभे, दूर गे 
तीसरे ने कहा मूसऊ, चोथे ने कहा झाड़ , पांचवे ने कहा 
ने कहा काछा २ चार खंगो के ऊपर कुछ भेसासा ओशार 
प्रकार आज कल फे अनाप॑, नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और 
ने ऋषिप्रणीत अन्ध न पढ़कर नवीन छुव्रबुद्धिकत्पित संस 
के ग्रन्थ पढकर, एक दूसरे की मिन्दा में तत्पर होऊे भा 
इनका कथन चुद्धिमानों के था अन्प के सानने योग्य तहीं | 
के पीछे भन्‍्धे चले तो दुःफ क्यों न पायें ? चैसे ही आजकल 
स्वार्थी, इजर्द्रियाराम घुरुषो की लीला संसार का नाश 

१४--(प्रश्) ज्व कारण के बिना काये नहीं होता: 
धर्गों नहीं ! 

(उसर) आर भोले भाइयों ! कुछ अपनी पुरे को 
नहीं लाते ? देपो ससार में दो ही पदाथ होते है, 
कायय । जो कारण है वह कार्य नहीं और जिपत समा 
सदा । जब तक सनुत्य सह्दि को यथावद नहीं समझती 
सवायत ज्ञान प्राप्त नहीं होता--- 
१४-“नित्यायाः सस्‍्वरजस्तमसां साम्यावसाबी 
जाना परमसद्मा् पथक्‌ पृथरवर्ततमासानां 
सथमः संयोगारश्तः सयोगविशेषादवस्धास्तर ८ 
श्धानि: गशिदच्यने ॥ 
इनाह न्‍र्तस्व#न्‌ सतत, ३ गस और नमायू्मा रे 
निसे कप नो परमसूदइम पृथक २ सश्पॉपिया 
का प्रथम ही जो संथोग का आय्म्न है, संयोग निदेग 


खरा फायर यो सर्म स्थूस » बनते अनाओी लिगि्रकण 
और ॥2 ७ कास्पूप ० 


हे 


्ैँ रू हर ग्रृ डी श् 7७४६४ (७ १॥ अप; 
ध मजएने कुत्क्‍र २> 
ह सिने वश बढ़ाई है, औ संबोग का आडि थ। 


डूते मेकआाह के ] 
ही हस छा वक्त जी के सहया, दस मो फ्रेश 
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[तौर वियोग के पश्चात्‌ बैसा नहीं रहता घह कार्य फहाता है। जो 
गे का कारण, काय्यका कार्य्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन 
पिया साध्य कहता है घह देखता अन्धा, सुनता घबहरा और जानता 
दे हे । क्ष्या आख की आख, दीपक का दीपक और सू्य का सूर्य 
है। सकता है? जो जिससे उत्पत्त होता है वह कारण,और जो उत्पन्न ऐोता 
'गय्य, भौर जो कारण को कार्येरूप उनाने हारा है वह कर्ता कहाता हे । 
/<:नाखतो चिचते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

:.. उभयोरपि दृष्टोन्तर्त्वनयो स्तत्त्वदाशिमिः ॥ 
भगवषदगीता [ भ० २। १६ ] 
/भी अस॒त्‌ का भाव उत्तेमान और सत्‌ का अभाव अवत्तमान नहीं 
एन दोनों का निर्णय तत्त्तदशों छोगो ने जाना है, अन्य पक्षपाती 
/ भछीनात्मा, अविद्वान्‌ लोग इस बात को सद्दज में कैसे जान सकते 
पोंकि जो मनुष्य विहान, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता 
दा भ्रसजाल में पडा रहता है| धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं 
इन्तों को जानते है और जानने के लिये परिश्रम करते है, जानकर 
की निष्कपटता से जनाते है । इससे जो कोई कारण के बिना सूष्ट 
' है यह कुछ भी नहीं जानता । जब सृष्टि का समय जाता है तब 
भा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकह्ा करता हे । उसकी प्रथम अवस्था 
परमसूक्ष्म प्रकृतिर्प कारण से कुछ स्थूल शोता हैं उसका नाम 
तत्व और जो डससे कुछ स्थूछ ऐता है उसका जाम “अह॒ट्टार'! और 
न्‍ से भिन्न २ पाव 'सूक्ष्मदत', धोन्र,त्वचा, नेत्र, जिछा, घाण पाच 
नदियां, चाक, एस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कम हन्द्रिया है 
पारहवा सन कुछ स्वृूछ उत्पन्त शोता है। भौर उन पंचत्तन्मात्राओं 
$े स्वूछावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पाच स्वृल्भूत जिनको 
ग प्रत्यक्ष देखते उत्पन्न घोते हैं । उनसे नाना प्रकार की भोप- 
श्क्ष भादि, उनसे अन्न, झन्न से दीय भौर पीय से शरीर शोवा 
स्‍न्‍्तु भादि-सष्टि मैथुनी नहीं शोती । क्योछ्ि जब री घरपों दे दारीर 
मा बनाकर उनसे जीवों वा सयोप कर देता ऐ तदनन्तर सैशुनी 
बैलती है । देगयो ! शरीर में किस प्रवार दी छ्ानपूर्वव' सृष्टि रची 
जिसक्ते पिद्वान्‌ छोग देखबर झाश्चर्य मानते है । भीतर हा्ों का 
नाडियों का घन्धन, मास पा हेपन, पमर्ंवा टदएन, ह्ीहा, यटव, 


२२२ सत्याथ प्रकाशः 


7 8 मम 20 खियपम 
की एक २ शाख में दे। इसलिये उनमें विरोध कुत्र भी 
पुरुष मिल के एक छप्पर उठों कर भित्तियों पर पर 
काय्ये की व्याययों छ. शाखकारों ने मिलरर पूरी की रे 
ओर एफ मन्ददष्टि को किसी ने हाथी का एक हे देश | + 
पूछा कि हाथी कैसा है ? उनमें से एक ने कहा खंने दूहरे 
तीसरे ने कहा मूसलछ, चोथे ने कहा झाड , पत/चवे ने कहा 
ने कहा कालछा २ चार संमो के ऊपर कुछ भसासा आकार 
प्रकार आग कल फे अनापे, नवीन गन्‍्थों के पढने और प्रा 
ने ऋषिप्रणीत अन्थ न पढ़कर नवीन छुद्र बुद्धिकव्पित सत्ता 
के ग्रन्थ पढ़कर, एक दूसरे की निन्‍दा मेंतत्पर हीके हैई।.' 
दनका कथन बुद्धिमानों के या अन्य के मानने योग्व नहीं । 
केपीछे जन्धे चलें तो दु ख क्यो न पार्वे ? वैसे ही आगरट 
स्वार्थी, इन्द्रि याराम पुरुषों की लीला संसार का नाग 

१४--(प्रश्न) जब कारण के घिना कायनही ४७ ' 
कया नहीं ९ 

(उत्तर) करे भोले भाइयों । कुछ अपनी बढ़े से 
नहीं छाते ? देखो संसार में दो ही पढार्थ होते हैं 
कायम । जो कारण है बढ़ काटय नहीं और जिप्त समय 
नहीं। जब तक सनुत्य सष्टि को यथावत नहीं समझता ' 
यथासत दान प्राप्त नहीं होता---+ 
२१४--निन्यायाः सत्वरजस्तमला साम्यावध्वार 
काना परमसब्मारां पथक प्थरवर्तमानानों 
प्रथमः सयोगारमस्तः सयोगविशेषादवस्थास्त हैं 
श्प्रालिः क्षण ब्यने | 

अनादि निन्‍वस्यरप सतन्‍्प्र, सत़म और समोगुर्णों थे * 
कक से रुप ता पस्ममृद्म पृथक २ शर्यॉविय्क * 

सम ही जो संगोग का आरग्न है, संयोग विश 
दुसरे अका का का श॒द्ट्म र युद्ध » थनाे यनातें विलिशकर 
झा डे खखदग डरते मे साफ 


>रबऔर, 


नमी ४ । महा शो अल 
ही इप्रटपले क्शज पफ्यय #. सा सुयीश 77 आई 4३ 
हे अल (कार हर क््स्त्ति जार; सद़या, उसरे कप 7" 2 
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;और वियोग के पश्चात्‌ बैसा नहीं रहता पह कार्य कहाता है। जो 
रण का कारण, काय्ये का कार्य्य, कर्ता का कततो, साधन का साधन 
(ध्य का साध्य कहता है. चह देखता अन्धा, सुनता बहरा और जानता 
'द है। क्या आख की भाख दीपक का दीपक और सूय का सूर्य 
सत्ता है १ जो जिससे उत्पत्त होता दे वह कारण,और जो उत्पन्न होता 
ग़य्ये, गौर जो कारण को फाय्यरूप बनाने हारा है यह कर्त्ता कहाता है। 
६--नासतो विद्यते भावो नाभावो चिय्यतते सतः | 
» उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस्वदाशिंमिः ॥ 
भगवद्गीता [ अ० २। १६ ] 
भी असत्‌ का भाव दत्तमान और सत्‌ का अभाव अवरत्तमान नहीं 
इन दोनों का निर्णय सत््तदरशो लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती 
४ मैछानात्मा, अविद्वान्‌ लोग इस वात को सद्दज में कसे जान सकते 
पाक जो भनुष्य विद्वान, सत्सगी होकर पूरा विचार नहीं करता 
दा भ्रमजाछ में पडा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं 
इान्तो को जानते ह और जानने के लिये परिधम करते है, जानकर 
की निष्कपटता से जनाते है । इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि 
है वह कुछ भी नहीं जानता । जब स॒ष्टि का समय भाता है तब 
गी उन परमसूदट्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है । उसकी प्रथम अवस्था 
परमसृक्ष्म प्रकृतिख्प कारण से कुछ स्थूल होता हैं उसका नाम 
तत्व! भौर जो उससे कुछ स्थूछ ऐता है उसका जाम अहड्ार' कौर 
र से मिन्न २ पाच सूधष्मभूत , श्रोच्न,त्वचा, नेम्र, जिद्धा, घ्राण पाच 
शन्दियां चाक, इस्त, पाद, उपस्य और गुदा, थे पाच कम शान्द्रया ए 
'पारहवां सन कुछ स्थूल उत्पन्त होता है। कौर उन पंचतन्‍्सात्राओ 
कि स्थृलावस्थाओं को प्राप्त होते टए क्रम से पाच स्थृल्भूत जिनको 
गग प्रत्यक्ष देखते ४ उत्पन्न होते ९ । उनसे नाना प्रथार की ोष- 
, शैक्ष आदि, उनसे कत्न, छत से दीय कोर दीये से शरीर शेवा 
रन्तु आदि-सष्टि मैधनी नही ऐती । क्योकि जब स्री पुरणों के शर्रर 
तमो बनाकर उनसे जीवों का संयोग कर देता हैँ नदनन्तर संघनी 
चलती है । देखो ! शरीर में किस भकार वी ज्ञानपू्वेक स॒ष्टि रची 
जिसको पिद्यान्‌ छोग देखवर स्ाश्रय मानते हैं! भीतर हा्टों का 
नाढियों का बन्धन, मास पा छेपन, उमर का धदन, पीशा, घहत, 


प्रकार बट दक्ष भादि के 


पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से 
झ्वार, कुक, केपाय, छिक्त, मेम्ला 
फर, अन्न, कन्‍्द, मूऊादि रचने, 


लोकनिमौण, घारण, आ्रामण, नियमों में रखना हर 


फ्ेफठा, पंखा कला का स्थापन, जीव 

छोम नखादि का स्थापन, भोज की जतीब 
इन्द्रियों के मार्गों का भ्काशन, 
के भोगने के लिये स्थान विशेर्षों का निमोण 
कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत 
सऊता है! इसके बिना नाना प्रकार 


बीजों में क्षति 


सृष्टि के बिना 
के रह पाते 


दि विविध 
क्र 


सुझाहिि 


जीव के जाएँए, स्का, 


, सर इये . 


सूईम रतन: 


युक्त, पं, पुर, ष्. 


३ 
हो 


को 2० झसी हट 
कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पह तले 


प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता 


रचना देसकर बनाने वाले का ज्ञान हू 


आश्रूषण जेंगड में पाया, 


से विविध रचन बनाने वाले परमेधर को मििद 
$ ७०-८० 
.७--( प्र+ ) मनुष्य की 


है । एक जैसा वह पाई 


पदक 


) जैसा “ 
जप 


देखा तो बिदित ही 
फिसी चुद्धिमा- कारीगर ने बनाया है 
द्वेमा> कारीगर ने बन । 


सष्टि प्रथम हुए 7 


६ (उत्तर ) पथवी आदि की, क्योंकि प्रशितश 
अति और पालन... 
रे पालनलञहीं हो सकता १ 


प्रश्न) संधि ० 
५ हक पज्ादिमे एक वा 
बे ६ उत्तर ) थने क्योकि जिन जीव 
शाप के थे उनका जा क 
; सष्टि की आदि 


मे 


अनेक महा 
दे के कैसे 


पुर 3 


ऋषयत्य ये । तत _ यन्त 
ब्राद्मण) लित तत उद्चष्या अजा कं 
लित० १४६ ञ्छ > छिखा टटः 
२१ छा] में छिल 


हाय 


डर र 


हु थे का तीय 


मे? 


दि ३१ 


ट. ९ 
# है आडि में अनेक 
अने पात्‌ 3. मैकर्टो सद्दर्तो | 


ने से नी नि: अेक 
बे 2 लिखित ता है कि मद घ्ख् 


ब्था है, क्योंकि यो पा 


मुल्क आवश्यक होंगे 
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नी सुष्टि न होती, इसलिये युवाघस्था में सष्टि की है। 
प्रश्ष ) कभी स॒ष्टि का प्रारस्भ ऐ घा नही १ 
उत्तर) नही, जैसे दिन के पूपं रात और रात के पूथ दिन तथा दिन के 
त ओर रात छे पीछे दिन बराबर चला जाता है इसी प्रकार सृष्टि के 
श्य और प्रलय के पूर्व सष्टि तथा स॒ष्टि के पीछे प्रछझय और प्रलुय के 
पष्ट अनादि छाल से चक्र चछा आता है । इसकी आदि घा अन्त 
किन्तु जैसे दिन था रात का आरस्भ और अन्त देखने में आता है 
कार स॒ष्टि और प्ररूत का आदि अन्त होता रहता ऐ, क्योंकि जैसे 
पत्, जीव, जगत्‌ का कारण त्तीन स्वरूप से अनादि हैं, जैसे जगत्‌ 
त्ति, स्थिति और वतंमान भ्रयाए से अनादि हैं, जैसे नदी का 
वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता, फभी नहीं दीखता फिर 
में दीखता और उष्णकाल में नशे दीखता, ऐसे ब्यवष्ठारो को 
रूप जानना चाहिये । जैसे परमेश्वर के शुण, कम, स्वभाव क्षनादि 
ही उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, भछय करना भी भनादि हैं 
" इंशर के गुण, कम, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नही इसी 
सके कत्तव्य कमी का भी आरम्भ भौर भ्न्‍त नहीं। 
--(प्रश्ष) इंश्वर ने किन्ही जीवो को मनुष्य जन्म, किन्‍्ही को सिष्ठादि 
, किन्‍्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्‍्ही को छक्षादि कृमि 
कादि जन्स दिये हैं, इससे परमात्मा सें पक्षपात आता ऐ | 
तर)पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवो के पर सृष्टि से किये हुए 
व्यवस्था करने से, जो कर्म के घिना जन्म देता तो पक्षपात आता 
“-(प्रश्षे) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? 
सर) प्रिविष्टप लर्थात्‌ जिसको “तिब्बत कहते हैं । 
>--(प्रश्न) आदि सष्टि में एक जाति थी था अनेक ? 
सर) एक मनुष्य जाति थी पश्चाव “विजानीष्टाय्यान्ये तन 
यह ऋग्वेद [$।५१ ॥८ ] का बचन एै। घष्ठों घा नाम आय्य 
ट्रैय और दुष्टो के दस्यु अर्थात्‌ दाकू,मूप नाम ऐोने से आाय ओर दुस्यु 
हुए।"उत शद्गे उतायें” जथवयेद[१९६]वचन। भाय्यों में पर्योक्त 
रै घाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य जौर छाद्ध चार भेद हुए। द्विज विष्टानो का 
य्य॑ कौर मूर्यों का नाम शत जोर जनायय॑ अर्पाव्‌ भनाटी नाम डुचआा । 
से फिर दे, यद्टा क्से आये ९ 
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3 जान <अ केललनमर! 


दिन कल विकत टवेकि अल 
फेफडा, पंखा कला का स्वापन, जीव का संबोजर हिगेह 
लोस नख्यादि का स्थापन, आँख की अतीब सुइमशिरा 
इन्द्रियों के सासों छा प्रकाइन, जीव के जाशी, स्व, 
के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, स्व पर्व डा 
कछा, कौशऊ स्थापनादि अदभुत स॒ष्टि के शिता परमेषर 
सकता है! इसके बिना माना प्रकार के रब धार से जीव 
प्रकार बट बृक्ष भादि के दीजों में सति सूध्म गन, 
पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यस्पों से सुक्त, पत्र, पुष्य, कह 
क्षार, कुक, कपाय, दिक्कत, अम्छादि विविध रकीछा 
फल, अन्न, कन्द, मूलाडि रचन, अनेकानेक कोठी ४ बे, 
झनिर्माण, धारण, आारुण, नियमों में रखना न 
कई भी नहीं कर सकता | जब कोई किसी पहा # . 
प्रयास का ज्ञान उत्पन्त होता दे । एक जैसावदह पा: 
रचना देसफर बनाने वाले का ज्ञान है। सैसी की 
भाभूषण जंग में पाया, देसा तो विशित हुआ हि 
ल्मी । मे बनाया है। इसी परी यह 
बनाने घाले परमेधर को भिदई करती 
» सजु"य की सष्टि प्रधम हुई पा $ 
उत्तर ) दधियी आदि की, क्योंकि प्रसिस्यांि $ 
म्यांत भार पालने ये ह्दो सऊूता । 
(प््ष) सद्टि हो: जादियमे एक वा झनेक मनुध्य वास 
( उतर ) क्योकि जिन जींयों के कमें टेघाज 
हामे के ये उनका उन्हे सध्टि को आदि में इमर वी 
ऋष्यथ ये तते॥ मनुष्या अजायत्त प्र 
प्रणओदिलक १७६३ जै २। दा] में लिया हैं । हमे प्रमाव 
बज के 222 2825 अमल 
शक ३ हि २ ता है हि मनु“प भनेश मी आर 
पल सिम मसूप आदि हो यार > 
हा शत 
चूजफ $ रे 38% था है, क्ये।हि को वाट व 7 
परे मन्‍्य आददयक दोते जोर हीं हैं 


है 
















प॥ ७४ 


है! 


भष्टमसझ्ुछास श्र्ज 
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नी सुष्टि न होती, इसलिये युवायस्था में सष्टि को है। 

प्रश्ष ) कभी सृष्टि का प्रारस्भ ऐ था नही ९ 

उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्थ रात और रात के पूच दिन तथा दिन के 
ते भौर रात छे पीछे दिन बरायर चल्मा जाता ऐ इसी प्रकार स॒ष्टि के 
उ्य और प्रुय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रछय और प्रल्‍य के 
ष्ट अनादि छाल से चक्र चछा आता है । इसकी आदि घा अन्त 
विन्तु जैसे दिन था रात का आरस्भ भौर अन्त देखने में आता है 
कार स॒ष्टि और प्रंछ्य का आदि अन्त होता रहता हे, क्योंकि जैले 
गा, जीव, जगव्‌ का कारण तीन स्वरूप से भनादि हैं, जैसे जगत्‌ 
त्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि हैं, जैले नदी का 
वैसा ही दीखता हैँ कभी सूख जाता, कभी नहीं दीखता फिर 
में दीखता और उष्णकाऊू में नहों टीखता, ऐसे घ्यवष्टारों को 
रूप जानना चाहिये । जैसे परमेश्वर के गुण, कमे, स्वभाव अनादि 
ही उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रढणय करना भी अनादि हैं 
भी इंशवर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी 
उसके कत्तव्य कमों का भी आारम्भ और अन्त नहों । 
,८४--(प्रश्त) ईश्वर ने क्न्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्‍्ही को सिष्ठादि 
'स, किन्हीं को हरिण, गाय भादि पशु, किन्ही को दक्षादि कृमि 
तक्रादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात जाता है । 
त्तर)पक्षपात नष्टी आता क्‍योंकि उन जोवो के पूव स॒ष्टि में किये हुए 
गर ब्यवस्था करने से, जो कम के पिना जन्म देता तो पक्षपात आता। 
६--(प्रश्न) मनुष्यों की जादे सृष्टि किस स्थल में हुई १ 

पत्तर) प्रिविष्टप अर्थात्‌ जिसको 'तिव्यत” कहते हैं । 

०--(प्रश्ने) आदि स॒ष्टि में एक जाति थी या अनेक ९ 

फत्तर) एक मलुष्य जाति थी पश्चाव “विजञानीधाय्योन्ये च 
५) यह ऋग्वेद [६। ७१ ८] का दचन टै। घेष्टो पा नाम झायय, 
देय और दुष्टो के दस्यु अथोव्‌ डाकू,मू्य नाम ऐोने से जाय जोर दरयु 
टुए।“कत शद्दे उतायें” जथवयेद[१९४]वचन। जाय्यों में पूर्वोक्त 
रे धाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और धाद्ध चार भेद हुएण। द्विज पिद्दानो वा 
थ्य और मु्खों फा नाम गाज जीर अनाय॑ जधोव्‌ अनाटी नास टुआ 
प्रश्न) फिर थे यहा कैसे आये ९ 


हु 
ई 
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(उत्तर) जब आय्य भौर दस्सुओं में अर्थात्‌ विद्व जे देश 
जो भसुर, उन भे सदा छद्ाई बसेड़ा हुआ किया, जब शत 
होने छगा तम्र आरय छोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि डे 
जान कर यही आऊर यसे इसी से इस दैश का नाम 

२१--(प्रश्ठ) आ््पावर्त की भयधि कहां तह है ! 

(उएा्र)-- 

आसमुद्रात्त वे पूवीदासस॒द्रात्त पश्चिमाव | 

तयोरेवान्तर गिर्याराय्योवर्त विदुध्येधाः ॥ १ 

सरस्पतीदषद्॒त्योविवनथोयेदन्तरम । 

ते देवनिर्मित देशमायोवर्तत प्रचक्षते ॥ ९॥ (' 

उतर में हिमालय, दृक्षिण में पिम्ध्याधछ, पूव 
प्मुत ॥ १ ह वेथा सरस्वती पश्चिम में अटफ नदी, पर मेँ 
नंपार के पूछ भाग पहाद से निकछ के यंगाल के आसोम 
मैद्या के पश्चिम ओर ह्ोफर दक्षिण के ससुद्र मैं मिली है जिले 
इप्ना' फाते है और जो उत्तर के पढ़ादो से निकल कर दर्शिं है 
गाड़ी में अदक १ मिली है ल्मिछप फी मध्यरेणा से देक्षिए |! 
के भीतर और रामेशर प्यन्त पिन्प्याचछ के भीतर जितने 
संतरे आार्य्यापत्त इसलिये कहते हैं कि यह शायययाविर्त बैप 
पसाया और आये जानो वे: नियास करने से 'आ्यतिर्स' शवाक 

(प्र) प्रथम हस देश का नाम क्या था और इसमें के 

. . (डर) इसहे पूर्ध एस देश का नाम कोई भी गज 
04 आय कप इस देश में बसते थे । क्योकि भाग्य ओेए .. 
आई में कूठ कार के पधात्‌ तिय्यत से यूथे इसी देश में आर 

५8 यम प्र) कोई कहते है कि यह लोग ईरान मे भषे 
छोगो का नाग आर हुआ हैं। इन पूर्ण यहां अंगनी सके 
हैं तने 7 अगर भ्ौष वाक्षर कहते ते ! भाग॑ लोग ख़पने का मुंडा 
हपडब छा शव सयाम ह कर इस का नाम देवागूरन्‍संप्राम का 

420) हड़ बाय सपंधा झठ है क्योडकि-- 
विज लीधायन्प पक दर्म्थयों ब्दिष्मते रस्थया 

दर थक पक थ्ृ सु है 
50600. [ ऋषक का» १९) थे ६१३) 
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पह लिख चुके हैं कि जाय नाम घामिक, पिद्दानू, भाप्त पुरु्षों का 
इनसे विपरीत जनों का नास दुरुपु अर्थात्‌ उाकू, दुष्ट, भधार्मिक 
( अदिद्वान्‌ ऐ । तथा प्रा्मण, क्षत्रिय, यैशय द्विजों का माम आय्य 

पघन्न का नाम अनाय्य जथौत्‌ अनारी है | जब बेद ऐसे कह्ठता है 
दूसरे पिदेशियों के कपोलकस्पित को उद्धिमान्‌ छोग कभी नहीं सान 
त। और देवासुर सभाम में आय्यावर्त्तीय भज्जुन तथा महाराजा दशरथ 
दे, हिमालय पहाड में जाय भोर दस्यु, स्लेन्छ असुरों का जो शुद्ध 
ग था, उससें देव ध्धांत्‌ आयों की रक्षा जहर असुरो के पराजय करने 
सहायक हुए थे । इससे यही दी सिद्ध ऐोता है कि आय्योचते के बाएर 
रो जोर जो हिमालय के पू्य,आम्नेय,दक्षिण,ने रूत्य, पश्चिम, पायच्य, 
र, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्ही का नाम 'असुर' सिद्ध होता है । 
कि जय जय हिमालय प्रदेशस्थ आयों पर छूने को चडाई करते थे 
१ यहा के राजा महाराजा छोग उन्ही उचर आदि देशो में आर्य्यो 
पहायक होते थे । और जो श्रीरामषन्द्रजी से दुक्षिण में युद्ध हुआ है 
कि नाम देवासुर स़्तग्माम नहीं हैं, किन्तु उसको रामरावण क्थथा 
ये जौर राक्षसों का सप्राम कएते ऐं । क्सिी संस्कृत प्रन्ध मे था 
पेहास में नही छिखा कि जाय्ये छोग इंरान से आये भौर यहा के 
लियों को छूटकर, जय पाके, निकाल एस देश छे राजा हुए, पुन- 
शियों का छेख माननीय फैसे ऐ सकता १ और -- 
च्छुवाचच्घायदाचः सच ते दस्यव्स्मुता।॥ मचु० १०।४०॥ 
'च्छुदेशस्त्वतः परः ॥ [ सनु० ५। २३ ॥ ] 

जो भार्य्यावत्त देश से मिन्न देश हैं वे दस्युदेश और ग्लेच्टदेश पहाते 
। इससे भी यद सिद्ध ऐशोता पे कि जारयावर्त से भिन्न पूष देश से 
४ इंशान, उत्तर, घायब्य और पश्चिम देशो में रटनेयालों घा नाम उस्यु 
र स्टेच्ठ तथा छसुर है । भौर नैरूस्य, इक्षिण सथा आमेय दिशाक्षों में 
प्यारत देश से मिर में रहनेगाटे मनुष्यों का नाम राक्षस था जद 
देग छो एयशी लोगों का स्वरूप भयकर जैसा 'राक्षसों' वा यर्णन कया 
पैसा ही दीप पठता है । जोर काय्यौयत्त की सूध पर नीचे रएनेदालो वा 
म नाग मोर उस देश का नाम पाताछ एसलिये वहएते है कि पर देश घास्यौ- 
ंय भनुध्यों के पाद क्र्यात्‌ णय के तके है । छोर उनके सागपंशी छर्थास्‌ 
ग नामवाछे पुरुष के दंश के राजा ऐते थे इसी वी डबल्पेएी राजपन्या 
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्ा पा 


(उत्तर) जब भाय्य और दस्युओ में अर्थात्‌ विद्वान मे 5 
जो असुर, उन भे सदा छडाई बखेड़ा हुआ किया, जब सर 
होने छगा तय आारय छोग सब भूगोल में उत्तम इस मम पा 
जान कर यही आऊर बसे इसी से इस देश का आगे गले रु 

२१-- (प्रश्न) आर्य्यावर्त की अवधि कहाँ तक हैं ! 

(उत्तर)-- 

आसमुद्रात्त वे पूवादासम॒द्रात् पश्चिमाद 

तयोरेवान्तर गिर्योराय्यावत्त विदुयुघाः॥ ऐड. 

सरस्वतीदषद्धत्योदेवनयोयदन्तरम | ५ 

त॑ देवनिर्मित देशमायीवर्स प्रचदते ॥ *॥ ९ 

उत्तर में दिमालय, दक्षिण में विन्थ्याचछ, पं, 
समुद्र ॥ १॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटफ नदी, ले 
गैपान्द के पूर्व भाग पहाड़ से निझुत के बंगाल के आसाम ई 
धर्म के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है न 
प्रा! कहने हैं और जो उत्तर के पदाढ़ो ले निकछ कर वह 
पादी में मटफ १ मिली है सट्माल्य की मयरेसा से दकि/ 
के भीतर और रासेशर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर ख़िर 
संयको नार्य्यायर्त इसलिये कट्टते | कि या आय्यविर्स ढ्व 
बसाया धर आये जनों के निवास करने से आर्य 

(पक्ष) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस हे 

+ जिलर) इस पूर्ण इस देश का नाम कोई भी नही की 
8 आय्यों $ पृ उस देश में बसने से । क्योंकि है 
आय में कुड काछ $ पश्चात्‌ तिथ्यत से सूथे इसी देश मर ॥ 

. +२-(प्रक्ष) छोई कहते है कि यद्द छोंग ईरान से 

हों का नास आये हज है। इनझे पूर्व यहां जंगठी हर 

ही 8 भर रा्षस कछते थे । आय छोग अपने की देवी 

_ ४ टनडी अप संग्राम #आ उसका नाम देवासुर-संप्राम कथाओं 
हर, सद़ बाए सर्वधा झट है कर्योझि-+ हु 

विज्ञ|नीययोज्य ६2॥ द्ययो यहिष्मत स्म्ब्या हि 

कि रु० मं० 9 | सू* प्रा हि 
उयार्थ | झथक काक १९ । हे एैर 


हे 
व 


> 
उनसे पराऊ 
7] 
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' बह लिए चुके हैं कि आय नाम धौमिक, विद्वान, क्षाप्त पुरुषों का 
९ इनसे विपरीत जनो का नाम दुस्पु अर्थात्‌ डाकू, दुए, अधार्मिक 
र भविद्वान्‌ है| तथा प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम जाय 
शृद्र का नाम अनाय्य अथोत्‌ अनाडी हे | जब वेद ऐसे कहता ऐै 
मर विदेशियों के कपोलकस्पित को उद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं सान 
मि। और देवासुर सआम में आरययावर्त्तीय भजुन तथा महाराजा दशरथ 
दि, हिमालय पहाड में भाय भौर दस्यु, म्लेच्छ असुरों का जो चुद्ध 
श था, उसमें देव भधांत्‌ आयों की रक्षा और णसुरों के पराजय करने 
सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध होता है कि जाय्यौदर्त के बाहर 
रो गोर जो हिमालप के पूर्व,आश्नेय,दक्षिण,ने _त्य, पश्चिम, वायब्य, 
रि, इशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्ही का नाम 'असुर' सिद्ध होता है । 
पके जब जब हिमाऊुप प्रदेशस्थ आयों पर ऊढने को चडाई करते थे 
| १ यहा के राजा महाराजा छोग उन्हीं उचर भादि देशो में भार्थ्यो 
सहायक होते थे । और जो श्रीरामघन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है 
रैका नास देवासुर संग्राम नहीं है, किन्तु उसको रामरावण अथवा 
य्यं और राक्षसों का सम्राम क्एते ए । कसी सस्कृत ग्रन्ध में वा 
तेहास में नहीं लिखा कि आय्ये लोग ईरान से जाये जौर यष्टा के 
ल्या को लडक्र, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए. पुन- 
देक्षियों वा लेख माननीय फैसे हो सकता १ भोर- 
पचछचाचस्थायेबायः से ते द्स्यवः् स्सु ता; ॥ मनु० १० । ४५॥ 
गैछुदेशस्त्वतः परः ॥ [ समनु० १९। २३ ॥ ] 
जो आय्यांयत्त देश से भिन्न देश है वे दस्युदेश और स्लेच्टदेश फहाते 
। इससे भी यह सिद्द होता है कि आश्यावर्प से भिन्न पुृष देश से 
॥र ईशान, उत्तर, घायब्य कौर पश्चिम देशों में रशनेवा्ों का नाम दस्यु 
र स्डेच्छ तथा कसुर है । और नैर त्य, दक्षिण सधा जाप्ेय दिशाओों में 
प्याउतत देश से मिन्न में रहनेदाले मनुष्यों का नाम राक्षस धा शव 
। देव छो एप्शी लोगों का स्वरूप भयवर जैसा 'राफ्षसों वा यणन किया 
वसा ही दीख पठतप्ह । और आर्याबत की सूध पर नीचे रश्नेदालो वा 
से नाग लौर उस देश कानाम पाताल इसलिये एएते है कि पह देश घाय्यो- 
हॉय सनुष्यों के पाद र्थाद्‌ एस के तके है । ोर डनके नागपशी छर्धात्‌ 
“ग नामपाछे पुरष के पंश के राजा ऐते थे इसी बी उलोरी - 
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से अजुन का विवाह हुआ था । अथात्‌ इृक्वाकु से लेक लत 
चक सब भूगोछ में आयों का राज्य और बेदो का थोडा ९ #ह#/, 
धर्स से मिन्न देशों में भी रहता था । इसमें यह प्रमाण है हि 
पुत्र विराट, विराद का मनु, मलु के मरीच्यादि दश, इसे आस * 
सात राजा और उनके सन्तान इृद्ष्याक आदि राजा यो आय 
राजा हुए जिन्होंने यह आर्य्यावर्र बसाया है। अब अमालोष् 
आयी के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों 
की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्य्यावर्स में भी आयी # 
वरन्च्र, स्वाधीन, निरभय राज्य इस समय नहीं है। जो है 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थीड़े राजा खतरत | 
जय आता हे तय देशवासियों को अनेक प्रकार के दुख भोग ५ 
फोई फितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वा , 
ता है । अथवा मतमतान्तर के आअदरहित, अपने और परे 
टीवशून्प, प्रजा पर पिना माता के समान कृपा, न्याय और वीं 
चिः दशियां का राय भी पू्‌ रण सुग्यदायक नहीं है । परल्त मिन्र ४ 


शव है शिक्षा, अछग व्ययहार का विरोध छुदवा अति हैरी ५ 
इसक छुट 


व हद परस्पर का पूरा उपकार और अमिप्राय सिद्ध हीत! 
2 शो कुछ बेदारि शास्रों में व्यवस्था था हतिहास लिसे 
९8% 2 हइं है । के हर हैए 
उत्पत्ति में स्तनों समय 
(उसपर) एक अरब, छापें कोड़, कहें छाख्म और कई सर क 
हा 5 आशि बह के प्रकाश होने में डुए है । इसका हरे 
मै बना: श्रमि गिक मे स्स्यिि है, दैग कीजिये । इत्पादि प्रकाँ ४ 
टताने कक बनने मे * । और थर् भी है हि सबसे सृधम देह! 
हि हक ॥ 0.) साम परमाणु, साथ परमाणुओं हे हि 
न ह ? थीं क्षण का शुह्ष द््फ्णु कर दो स्थृद बायु £, सीन दर/हुर 
प्र, जार कयण # का जण, पाये द्रय गुरू की प्रथियी अर्थात सीने ह 
7 दुना हाहे से बयवी आदि इस ॥४ 
3 आस फ फे हि कक हे बनाये हैं 
व 0288, इसर हक आया कौ करता है? वोट हे“ 


डा 5 आम हा भू 


<ह6 श्र: सर ड्स 
दर 


न्ज. अचा 


कलम 22558 
हरदा मे मेल हीय पिकय की ढेरों! । 
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थाँत्‌ सहस फण वाले सप्ष के शिर पर प्रथिवी है । दूसरा कहता है 
४ बैल के सीग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चोथा कहता है 
“* वायु के आधार, पाचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खेची हुई अपने 
काने पर स्थित, छठा कहता हे कि प्रूथिवी सारी होने से नीचे १ भाकाश 
चली जाती है । इत्यादि से किस बात को सत्य माने ९ 

» ( उत्तर ) जो शेप, सप्प और येल के सीग पर धरी हुई पृथिवरी 
धवन बताता है उसको पूछना चाहिये कि सप्प और यैछ के मा बाप के 
जन्म समय किस पर थी ? सप्प और बेल जादि किस पर हैं ९? बैलवाले 
इसलमान तो छुप ही कर जायेगे, परन्तु सप्पवाले कहेंगे कि सप्प कम 
7, कूम जल पर, जल अपन पर, अभि घायु पर और बादु जाकाश मे 
हरा ६। उनसे पूछना चाहिये कि सब क्लिस पर है ? तो अवश्य कहेंगे 
मेश्वर पर । जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किस का बच्चा 
£? कहेंगे कश्यप कद और चैल गाय का । कश्यप मरीची, मरीची मनु, 
मनु विराट और विराट प्रह्मा का पुत्र, बह्मा आदि सृष्टि का था | जब शेष 
का जन्म न हुआ था उसके पहले पाच पीढी शो चुकी हैं तव किसने 
धारण की थी १ अर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में पृथिदी किस पर थी, 
गो'तेरी चुप मेरी भी चुप” और छडने छग जायेंगे । इसका सच्ा अभिप्राय 
पह है कि जो “बाकी” रहता है उसको शेप! कहते है। सो किसी कवि 
ने “शेषाधारा पृथिवीर युक्तम” ऐसा कष्ा कि शेप के आधार प्थिवी 
है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समश्त कर सप्प की सिप्या कण्पना 
करली । परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पसि और प्रल्य से बाकी अर्थाव्‌ पृथक 
रहता है इसीसे उसको'शेप” कहते हैं और उसी के जाधार एथियी ऐं-- 

स॒त्येनोत्तमिता मूमिः ॥ १० । <७५। $ ॥ 

यह ऋग्वेद का घचन दै। ( सत्य > अथोत्‌ जो तअ्रंकाल्यायाध्य 
जिसका कभी नाश नहषटी शोता उस परमेश्वर ने भूमि, क्ाव्ित्य और सब 
लेकों का धारण क्या है ॥ 

उच्षा दाघार प्रथिदीमुत घाम्‌ % 

यह भी ऋग्वेद का पचन ए--हुसी उ्ला शब्द वो देखकर शिसी 
ने बेल पा ग्रटण क्या होगा, क्योरि उक्षा दैढ वा भी नाम ऐ। परन्तु 

# आवेद मे---उचछ्ा स दावापृ्िदी दिभाती! ॥ १० । ३१३१ ८। यष्ट 
वचन है । भधणवेद में-अनएयान्‌ दापार पृथिदीगत परग वश शाह है ।. 
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>बलन्‍ जल डी टी 
कञ बा खखिजजज 


शक ६ शक 
है | जैसे राई के सामने पहाड घूमे तो बहुत देर लगती और 


+ 


४५ पैसे त् से ध्रम युपाशोष 
घूमने में बहुत समय नही छगता बैसे ही एथिवी के मने मे 


रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को हक 
मो ज्योतिर्षियावित्‌ नहीं । क्योंकि यदि सूर्य मे धुमता होता 
स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता 

सिना धूमे आकाश में नियत स्थान पर कमी नहीं रद सकता। ग्रे 
कहते हैं कि प्रथिवी घूमती नहीं किस्तु नीचेर चली याती जा 
यो चस्द्र केवल जबूदीप में बतलाते हैं वे तो गद्दरी मर्गि कैब 
ऐै.क्यो ? जो नीचे १ चली जाती तो चारों ओर याठु के चक्रते धर 
टिल्न भिक्ष शोती और निम्नस्थलों मे रहने घालों को बाद की 
नीये बालो को अधिक ेता भौर एकसी घायु की गति हे 


मेते! ५ पुलिए हक 
होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता । डा 


४ पता के अंजाम | 
के पास एक सन्‍्द और अनेक भूमियों के मध्य में एक से से 

२७--(प्रश्) सूर्य, चन्द्र और तारे क्‍या वस्त और 
ध्यादि सृष्टि है या नहीं 


ड् 


रि 


के 


के 


$ 
| 


दबे मैं 


ख ० इनमें ८ श्री | 
( उत्तर ) ये सय भूगोल झोक और इनमें मतुष्यादि मं 


४, क्यों( ह+- ह 
पतप्‌ छ्ीद ७ सथ बस द्वितमेते हीद रण सर्वे घासयाँ 
तथदिद ले स्व बारयन्ते तम्मादसव इसे ॥ 

धाय० काँ० १४ [ प्र० १ । ता? प 


“बस! नाम इसलिये है कि इन्हीं मे सब पदार्थ और पता बसी 


ग््ऊ कः " सु के न | हे धुएं 
डी सबको बताते ४ । जिसलिये घास के, निवास करे ५ 


) हुंध् हे ! 
। 


ट रथ 
पूथिती, गछ, श्रप्मि, बोयु, आऊकादा, चन्द्र, नद्षत ओर हे 


पड 


१६.4 
4 (०4 शो कप ् 2 7: नेक 
व इन्हे नाम वि ह । दब प्रिय के समान यूग, मय भी 


सु हे वाद उनमे उसी प्रहार बजा के होने में कया सर 


रस वक वा गह छोटा सा को ६, मनुत्यादि सट्टि से मरा सकता 
प्र* एहय रहुट श्श्ब्य दरोगा 9 परमेशर वहा कोड भी काम 


डा | >. हर ल्‍ हि शँ 
ह डाली सी क्या 27० रूचदय सोष्टोओं मलत्यादि सूट 


श्र 
मिपर इताहा सरय दे) झर्ग नये स्वत मनुल्यादि सर्दि है 
न्ह रै + दे र् 
कध्िख) दिल व पका भर सजुल्याद स्टि की जज 
शिव की हाय झकर झ की हती कर लीक * 


अपर १ 


अष्टमसमु छास- श्ड्र३े 


( उत्तर ) कुछ ९ आकृति में भेद होने का सभव ऐँ। जैसे इस 
, में चीन, हय्त ओर आरय्यावत्ते, यूरोप से अवयव औौर रफ्न रूप और 
झत का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार छोक लछोकान्तरों मे भी 
होते हैं। परन्तु जिस जाति की जैसी सष्टि इस देश में है वैसी जाति 
की सुष्टि ऋन्य लोकों में भी ऐ । जिस ३ शरीर के प्रदेश में नेश्नादि 
। है उसी १ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी चैसे 
होते हैं क्योंकि-- 
सुयाचन्द्रमसों घाता यथा पूवेमकल्पयत्‌ । 
रच च पृाथवा चान्तारतक्षमथा स्व ।॥ ऋण स० १० । सू० १ ह:4 | 
(घाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूथ, चन्द्र, यो, भूसि, 
ध्ष भ्ीर तम्नस्थ सुखविशेष पदार्थ पूर्व कस्प में रचे थे वैसे थी इस 
प भ्र्थात्‌ इस सृष्टि मे रचे हैं तथा सब छोक ल्लेकान्तरों में भी बनाये 
पे है । भेद किचिन्मान्र नहीं होता । 
र२८--(प्रक्ष) जिन थेदों का इस प्येक में प्रकाश हे उन्हीं का 
व लोकों में भी प्रकाश है था नहीं ९ 
(उत्तर) उन्हीं का है । जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब 
गो में समान छोती है ठसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त 
ति अपने २ स॒ष्टिख्प सब राज्य में एकसी है । 
(प्रक्ष) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व भनादि जोर ईश्वर के बनाये नहीं 
गो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योकि सब खतन्त्र हुए ९ 
(उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकारछ मे होते हैं और राजा के 
धीन प्रजा होती दे चेसी ही परमेश्वर के भाधीन जीव भौर जठ पदार्थ 
। जब परमेश्वर सब सष्टि का बनाने, जीवों के पर्मफर्णों के देने, सझ 
| चथावत्‌ रक्षक और अनन्त सामथ्य घाटा हे तो अण्प सामप्य भी कोर 
ड॒ पदाथ उसके जझाधीन क्‍यों न हो ? इसलिये जीय कम फरने में 
तन्त्र परन्तु कमों के छल मोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्तर एं, चेसे 
सवशक्तिमान सष्टि, सहार और पालन सब पिश्व वा परता है । 
इसके जागे दिया, जविया, बन्च जोर मोक्ष दिपय में टिखा 
पया, यट आदठवा समझुएास पूरा एशणा ॥ ८ ॥ 
इति धीमए्यानन्द्सरस्वतीस्टमिकृते सत्याथप्रकारें सुभाषादिभूणिते 
सध्ययत्पत्तिस्थितिप्रसल्यपिपये.5एमे+ ससुझास+ सरपुणा ॥ < 8 





भ्रा 
अथ नवमसमुल्लासारमम 
अथ विद्या5 विषयार 
व्याख्यास्थाम 
१-विद्यां चाउविद्ां च यर्तद्वेवोभय रथ सड ! सु 
विद्यया-5मर्त 
५ दर न | यज्ञ प आ० १* है 
जो मलुक्य विद्या और अविया के स्वत को हर दी 
है बह अविया अर्थात्‌ कर्मोपासना से स्टद्यु को तर के विधा 
शान से मोक्ष पो प्राप्त होता है । 
वाविया का छक्षण-- 
अनित्याशुचिदुःखानात्मखु  « 


६ « 
हर धान द्र्‌त सार 
यह योगरूअ का वचन है । जो अनित्य सेसा रे में र ! 
भी काय्ये जगत्‌ ढेसा शुना जाता हैं, सदा रहेगा, सक 
से यही देखों का दारीर सदा रहता है बैसी उिपरीत पाक, 
प्रथम भाग 8 । अद्ुचि जवात्‌ मलमय स्गयां दि फे झीर मिला 
आदि अपलिय में प्रिश्न शुद्धि दूसरा; खेसयन्त 
सुसपुति आदि तीसरा, अनास्मा मैं भारयतुदि करना अविशा है ५ 
साई चार प्रहार का विपरीत शान शिविया, कराती | है ही 
अन्य में अनित्य और लित्य में नित्य, भपयितय में अपर 
व७.. परत, दुख र्म दण, सुरा में सुर, अवगास्मा में अनॉर्सी 
मण्ाया हा आान होना पिया है शवायनन 
भाखि यथावधस्यपद्ार्थस्थरूप यया सी वि! 
स्यहप न झाजानि, ख्रमादस्यहिमश्षन्य शिशि नी ले ये है 
खेद पदायों करे युवा स्यराय ओवर दवे बड़ तक 
हल खत व है एप, ऋाज्य जे अन्य सार हीरे पढ़ हर 
है हे फरार या, ले भर उपाराना भावया हंस रियें हे 4 सर 
कलर दा दिया बे जटी । दरसी से संत मैं 
वास हे साहनी में ही 


का 


अ 
$$ $ ४+ रद ञ ४ 
ल्‍ 
पाप्आ ४५३ > 
० पैर, है: हैं यृहल्‍ग्प डे श्र 
यु 
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हा है कं 
(। अधात्‌ पवित्र कम, पविद्नोपासना और पविग्न ज्ञान ही से मुक्ति और 
बेन्र मिप्याभाषणादि कर्म, पापाणमूर्त्यादि की उपासना और मिध्याज्ञान 
न्ध होता है। कोई भी मनुष्य क्षणमात्र सी कर्म, उपासना और ज्ञान 
हित नही होता । इसडिये घर्मयुक्त सत्यभाष्णादि कर्म करणा ओर 
एभाषणादि क्षधर्म को छोड देना ही सुक्ति का साधन है। 

२--( भश्न ) सुक्ति किसको प्राप्त नही होती ? (उत्तर) जो बढ है। 
(प्रभु) बद कौन हे १ (उच्तर) जो अधर्म, अज्ञान में फसा हुआ जीव हे । 
(प्रइन) वन्ध ओर मोक्ष खभाव से होता है वा निमिच से ? 

( उत्तर ) निमिच से, क्योंकि जो खभाव से होता तो बन्ध और 
की निशृत्ति कभी नहीं होती । 

४ )-न निरोघो न चोत्पत्तिन चद्धो न च साघकः । 

न मुमुत्तुने वे मुक्त इत्येपा परमार्थता ॥ 

, [गोडपादीयकारिका धभ्र० १।॥ फा०३२] 
यह शोक साण्डक्योपनिषद्‌ पर हे । जीव चर्म होने से वस्तुत जीव 
नेरोध अर्थात्‌ न कमी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बन्‍्ध है 
ने साथक अर्थात्‌ न कुछ साधना करने हारा है, न छटने की शच्छा 
| और न इसकी कभी मुक्ति ए क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नही 
त्तो मुक्ति क्‍या १ 
( उत्तर / यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं। क्योंकि 
का स्वरूप अल्प ऐने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट 
लेप जन्म छेता, पापरूप कर्मो के फलभोगरूप बन्धन मे फँसता, 
छुड़ाने का साधन करता, दु स से छटने की हृच्झा करता और दु खो 
कर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता हे । 
३--(प्रश्ष) ये सब धर्म देह और अन्त-करण के ए/, जीव के नही । 
0 जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षिमात्र है! दीतोष्णादि शरीरादि 
में हूं, आत्मा निल्प है । 

(उत्तर) देह भौर बझन्त करण जट है उनवा शीतोच्ण प्राप्ति और भोग 

[ । जो चेतन मनुष्यादि भाणि डसपो स्पर्श करता ऐ उसी यो शीत इष्ण 

न थौर भोग घोता ऐ। दैसे भ्राण भी जड ऐ, न उनवो भूख, म पिपासा, 

माण घाले जीव को छुधा, ठपा छगती ट यैसे शी मद भी पए है, र 

| इप न झ्ोक हो सकता टै किन्तु मन से एं झयोड, ह४य झुख दा 
चूक 
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असल डी टध्टी 6 
कब का 


7! अल ॉअ कक लक ल गे अी आल इखिियों 
भोग जीच करता है। औसे बहिष्फरण ओब्रादि इख्ियों मे 
शबदादि विपयो का अद्ण करऊे जीव सुसी दुःसी होता है के हँ 
अर्थात्‌ मन, सुद्धि, चित्त, अहृड्ार से सऊुत्प विकण, 
और अभिमान का करनेवाला दण्ड और सान्‍्य को भागी 
तलछयपार से मारनेचाछा दण्ठनीय होता है तठवार नहीं है * 
देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अप्छे शैरे 
जीय सुख दुश्प का भोक्ता है, जीव फर्मों का साक्षी मी, 
भोक्ता है। कर्मो का साक्षी तो एक अद्वितीय एरमाला 
करनेयात्ण जीव दे बह्दी कर्मी में लिप्त होता है, वह इअराग 

४--(प्रश्च) जीच ब्रह्म का प्रतिविस्प है । जैसे दापण कै « 
जिस्म की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में रह # 
जीव तबतक है कि जबतक यद अन्वस्फरणोपाधि है । मई 
दो गया तय जीव सुक्त है १ 
(उत्तर) यह घालकपन की यात है. क्योंकि अतििल 
सार से होता ह जैसे मुग और दप्पंण आकारवाे 
भी #। जो एथर न हो तो भी अतिविस्थ नहीं हो सहतो | 
संर्वब्यापक होने से उसका प्रतिब्रिस्व ही नहीं हो संतों | 
(प्रद्धा) देवों गम्भीर स्वच्छ जद में निराफार और खा४ 
का आभास पढ़ता £ देसी प्रकार स्वच्छ अन्‍्ताःकरण 
खासास है । टसलिये उससो 'विदामास! कहते हैं ! कक 
६ ठतर ) यह बराछयत्धि का मिथ्या अप हैं! ॥! 
ह्य नम ना ढसझ़ो आंट से कोठ सी फ्योकर देग सह 
( प्रक्ष ) यद्ध तो उपर को सीछा और सदा 
आह डा जीजा कीपता 5 या कर्म ९ 
( जल ) नदी । ५ 
धिल ) सो यह क्या # १ है 
(दका ) अत्या | पर है पल जोर अप्तिय 
टलाओ पे नीझआर दीप से है बढ़ आविह जरट सो हि करती ; 
हेड, ही पडापन दीकय है बढ़ दविपीसे टी रह 
खुगती है, इन की कही, खीक ज्ली 


हो 
बह 
न 


हू पा कि 
का प्रतिविमस्त शड थी * 
; स्राडुहएुर उड़? प्र शदी ] 
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४--(प्रक्ष) जैसे घटाकाश, सठाकाश, भेघाकाश और महदाकाश के सेद 
र में छोत्े हैं वैसे ही पद्म के प्रद्माण्ड और अन्त करण उपाधि के भेद्‌ 
धर और जीव नाम होता हे । जब, घटादि नए हो जाते हैं तब महा- 
ही कहाता है । 
६ उत्तर ) यह भी बात अविद्धानों की हे । क्योकि भाकाश कभी छित्न 
नहीं होता । ब्यवह्वार में भी 'घढा छाझरो! इत्यादि न्यवष्टौर होते है, 
नहीं कहता कि घढे का आाकाश लछामो। इसलिये यह बात ठीक नहीं । 
( प्श्ष ) जैसे समुद्र के चीच से मच्छी, कीढे और आकाश के बीच 
री भादि घूमते ह वैसे ही चिदाकाश धरह् से सब अन्त-करण घूमते 
खयं तो जद है परन्तु स्वच्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि 
से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं । जैसे वे चलते फिरते और आकाश 
महा निश्चल है, चैसे जीव को श्रष्म मानने में कोई दोप नहीं 
। 
$ उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्वव्यापी 
*३० 7 दृ [पु 
न्‍्त.करणों से प्रकाशभान होकर जीव होता है तो सवज्षादि गुण उस 
पे हैथा नहीं! जो कहो कि आवरण होने से सवज्ञता नहीं होती 
शे कि ब्रह्म जाव्ृत और खण्टित है था अखण्डित ? जो कहो कि 
ड्ति है तो बीच में कोई भी पढदा नही डाल सकता । जब पडदा नहीं 
पक्षता क्यों नहों १ जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त करण 
थे चलता सा हे, खवरूप से नही, जब ख्य॑ं नही चछता तो 
करण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोटता भौर भागे १ जष्टा २ सरकमा 
गे वहा २ का बष्ठा श्नान्त, भक्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता 
॥ बह ३ का ज्ञानी, पवित्र कौर मुक्त होता जायया । हसी प्रवार 
सृष्टि के बहा को अन्त बरण बिगाटा बरेगे घौर बन्ध, सुत्ति भी क्षण छ्लण 
गे बरेगी । तुम्हारे कद्दे प्रमाणे जो वैसा ऐोता तो क्सी जीव वो एरं 
तने था स्मरण न शेता क्योंकि जिस प्रह्म ने देसा यह नहीं रहा इसलिये 
व, तीच परह्म एक कभी नहीं होता. सदा पृथर एप १ है । 
६--(प्रक्ष) यह सब अध्यारोपमात्र है। जर्घाव क्षय वस्तु मे अन्य पस्तु 
पापन करना “अध्यारोप! क्‍ष्टाता हे पैसे एी वहा पस्तु से सद जगव्‌ भौर 
'पवष्ठार का क्षप्यारोप करने से जिज्ासु गो दोध बराना होताऊ 


पेमेचव चए ही ऐ । 
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हन न 


नि मिस किक अंकल कल पक 
भोग जीव स्रता है। जैसे यहिष्करण श्षेत्रादि ले है 
शब्दादि विपयो का अहण करऊे जीव सुसी दुन्‍सी होता है से 
अथाप्‌ मन, सुद्धि, चित्त, अहड्कार से सर्कप का ्ड 
और अभिमान का करनेवाला दण्ड और मान्य की * 
तलबार नहीं 
तठयार से मारनेवाला दण्डनीय होता है तलवार मं 
देहेन्द्रिय भन्‍्तःकरण और प्राणखप साधना से अप्ठे कं # 
जीव सुपत दुःण का भोक्ता है, जीव कर्मों का साक्षी “ही, 
भोक्ता है। कर्मी का साक्षी तो एक अद्वितीय हलक 
करनेवाणा जीव है यही कर्मों में लिप्त होता दे बह $! ४ 
४--(अक्ष) जीव ब्राप्रका प्रतिबिस्त है । जैसे दाग है 
फिम्म की कुठ हानि नहीं होती हसी प्रकार अन्ताकरा में शक 
छः थे । अब 
जीव सबतक है कि जबतक बढ अन्ताफरणोपाव 
हो गया तथ जीय मुक्त है ? पा पर्ि 
(उत्तर) यह सालय्पन की सात है. क्योंकि प्रतिबिस 
साहार में होथा है सैसे सुख और दर्पण आकारवार्ट 
भी ह। जो प्थर न हो तो भी प्रतिविम्ध नहीं हो सकता | 
सर्वव्यापक होने थे उसका प्रतिबिस्व ही नदी शे कल 
(प्रद्क) देंगो गस्मभीर म्वन्छ जा्द मे निराशार और 
हा आवास पडता है दसी प्रफार स्वच्छ अल कह ; 
क्षाभास है । उसलिय इसरो विदासास! कहते हैं | 
( डर ) यह बाछदि का मिल्या श्राप 
>क्य नेगी सो इसी आरा से फोर भी क्योकि देसे मे, 
( ब्रक्ष ) यद जी उपर हो भीला और पृधिलाँते 
था धाद्या भा वे दीगाता ? था नहीं ९ 
(दलर 9) नहीं । 
(उह् 3 त्व सूद कया ह ? हि 
( दला ) अख्य + पवितों चल और खप्ि के नरई 
दस पी ने लता ऑफ है बट अधिक जल मो कि की 
नल, ह चुरद्ापन दीडत है बढ़ पृथ्वी परी ट 
कप 


हू 


«बैड ली है, छोर उसी छा प्रतिविश्ध ते री 
2, औहाइर का आती महों | 
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/(पक्ष) जैसे घटाकाश, मसठाकाश, मेघाकाश छोर महदाकाश के भेद 
धर में हीते हैं बैसे ही धर्म के घणाण्ड और अन्त.करण उपाधि के भेद 
घर भौर जीव नाम होता हे । जब, घटादि नष्ट हो जाते है तब महा- 
ही कह्ाता है ) 
( उत्तर ) यह भी यात जविद्वानों की है । क्योंकि भाकाश कभी छित्त 
नहीं होता । व्यवहार में भो 'घढ्य छाभो! इत्यादि स्यवहार होते हैं, 
नहीं कहता कि घड़े का आाकाश रामो। इसलिये थह बात सीक नही। 
( प्र ) जैसे समुद् के चीच से मच्छी, कीड़े और आकाश के बीच 
गे भादि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश मह्य मे सब अन्त.करण घूमते 
स्वयं तो जठ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि 
से लोहा वैसे चेतन हो रहे है । जैसे वे चलते फिरते और आकाश 
मह्ष निश्वल है, वैसे जीव को मम मानने में कोई दोप नहीं 
| 
( उत्तर ) यह भी तुम्हारा धृष्टान्त सत्य नही क्‍योंकि जो स्च्यापी 
जन्त.वरणों से प्रकाशमान शोकर जीव होता ऐ तो सर्वज्ञादि गुण उस 
ते देवा नहीं। जो कहो कि आवरण ऐने से सर्वज्ञता नहीं होती 
कहो कि प्रह्ष आभत और खण्टित है था अखण्डित ? जो कश्टे कि 
ण्ड्ति है तो बीच में कोई भी पद़दा नहीं डाल सकता । जब पडदा नहीं 
पिष्जता क्यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त करण 
गेथ चलता सा है, खरूप से नही, जब स्वय नहीं चलता तो 
करण जितना २ पूछ प्राप्त देश छोट़ता और भागे ९ जहाँ ९ सरकना 
ना बहा २ का ब्रद्म आन्त, कक्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता 
गा बहा ३ का ज्ञानी, पवित्र भौर मुक्त होता जाथगा । एसी प्रवार 
न सी के श्रद्य को जन्त.क रण विय्ाटा करेगे कौर बन्ध, मुक्ति भी क्षण क्षण 
जा बरेगी। छुम्हारे कहे प्रमाणे जो दैसा ऐोता तो ऊिसी जींद यो पूरे 
मुने का स्मरण न शेता छ्योंकि जिस पष्म ने देय्या यष्ट मही रए ह्सलिये 
जीद, जीव प्रह्म एक कभी नही होता, सदा प्रधक एथर २ है। 
६--(प्रश्) यह सर अध्यारोपसात् टै। घर्वावजन्य पसतु से धन्य घ्स्तु 
परम करना “अष्यारोप' छषता टै वैसे टी यक्ष एस्तु मे सब जयद्‌ घर 
मे र्पवट्टार दा अध्यारोप करने से सिज्ञादु प्रो योध बराण शोेल 
वेब में सथ बह्ही ऐ । 
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ह्स्न्‍च्शअ न के जाओ 


( प्रक्ष ) * शयारोप का करने घाला कौन हैं! ६ गा 
( प्रश्न ) जीव हिस को कदते हो ? 
( उत्तर ) अन्न-फरणावन्टठिण चेतन को । 
( प्रण) अन्यायरणायरिश्न्ष चेतन दूसरा है गा की ले 
( उत्तर ) घारी कग्म है । 
( प्रक्ष ) तो क्या यहा ही ने अपने से जगत की भंग 
( उतर ) हो, बा की इससे क्या हानि ! 
( प्रश्ञ ) जो मिव्या कापना करता है क्‍या पह मठ 
( उशर ) नहों, क्योंकि जो मन, घाणी से, करित हे 
गप झूठा है । 
( प्रक्ष ) फिर मन घाणी से झूठी परपना करने भौर 
गला दा फरिपस और मिल्याबादी हुआ या नहीं 
( उत्तर ) हो, हमको ह्णपत्ति है ! 
रे झ्े बेद्ानियों ! तुमने सत्यस्तरूप, से 
परमास्या का मियाचारी कर दिया । क्या या तसतारी कु 
(४ ) फिसे उपनिषद्‌, सूच था वेद में टिखा है *' 
सका प और सिश्यावादी है १ क्‍्योझि उसे डिसी भी 
दायड़ टिया अवोश 'दिलदि चोर वोहयाछ कौ दगी इसे 


बुखार बात ७६ तो बान उसित दे कि बोतल गा 


श्द बालन खिल हैँ (47836॥ कीस पार ट््फों राह है || र्घ 

(8 26 75 वायादी शोक यही अपना दीप धांत मद 

काय जा जानी सिल्यायाए, सिव्याहारी दीते सी 27 
उाय क्या थे 


एकराए #, सरस्था | साथमाव 
ड्स्स्द्ुर 


री ॥ ५ रब दाप गसम्ठारे हू, ब्रा के महीं।। इम # न 


का हर 
' ताज आग तुस्तरा आयारोंव भी मि् दे, 


४४ %#? ८५ , 

४8 ४? £ 4 फेस आक य्रडः तो दोपय मानना श्र 
हा अयूह # 2 4 ग् पहत्३ टे बद बरी हउत पाने 
रा हे रा हर कजटु (४६ 290९2 ६ बहता का 75%: हि, श्र 
हैं इज पड़ ५४०६), स्तर ना | 


१ 023 ६ 


| 


8 
# ३5 पड | «टू .,+ 


9 
*# आह उच्र पान्‍ाटिक ६ 
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000 भी भ भी कीच 


“-श्रब सुक्चि बन्धत का वशन करते हैं ॥ 
प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते है ९ 
उत्तर ) 'मुश्वन्ति पृथस्भवन्ति जना यसस्‍्यां सा मुक्लिः 
एना हो उस का नास 'सुक्ति' ऐ । 
श्ष ) किससे छूट जाना ? 
त्तर ) मिससे छूटने को इच्छा सब जीव करते है । 
श्ष ) किससे छुटने को इच्छा करते हैं ९ 
उत्तर ) जिसले छूटना चाहते है। 
उन्ष ) फिससे छटना चाहते है १ 
उत्तर ) दुःख से । 
पक्ष ) छुटकर किसको प्राप्त होते और कहा रहते 
उत्तर ) सुख को घास होते और च्रह्म में रहते 
उश्ष ) मुक्ति और चन्ध किन २ बातों से होता है। 
उत्तर ) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, भविया, कुसग, झुसं- 
ऐरे ब्यसनों से अलग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या 
रहित न्याय, धर्म की दृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की 
गर्धना और उपासना जर्थाव्‌ योगाभ्यास करने, विय्या पहने, पदाने 
मे से पुरपार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सब से उत्तम साधना 
) और जो कुछ करे वर सब पक्षपातरश्टित न्‍्यायधर्मालुसार ही 
एदि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत इंश्वराज्षाभद्न करने आदि 
वन्ध होता 


--(परश्ष) मुक्ति में जीव का छय शोता हे वा वियमान रहता हैं * 
उत्तर ) विद्यमान रहता ९ ९ ॥॒ 
प्रश्न ) कहा रहताए ९ ( उत्तर ) पछा से । 
उत्तर ) घह्य कहा हे और वष्ट झुक्त जीव एक विवाने रएठा ए हा 
री होकर सर्वत्र विचरता £ १ ली 
ग्रे) जो पद्म संग पूर्ण ऐ उस्ची में सक्त जीप छव्याएतर्याद उयाद 
कहें इकावट नही, उिज्लान झानन्द पूथ्रझ स्वतन्त्र दचरता ए | 
प्रथ्ठ ) मुक्त जीप वा स्वृल पारीर शोटा ए पा रहो ? 


उत्तर ) नहीं रहता । 
प्रक्ष ) फिर घए सुख जोर झानन्द कोन #सेवरताटर? 





$ 


जिस 


पु 


हू१ 
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( उत्तर ) उसके सत्य सकृत्पादि स्वाभायिक गुण साफ 
४, भोतिक सद्ग नही रहता,मैसे--- 

शगवन्‌ श्ोच भवति, स्पशयन, त्वग्मवति, पहन 
भेंयाति, रसयन्‌ रसना भवाति, जिप्तन प्राण भंवात। 
मनो भवति, बोधयन्‌ चुद्धिमेवति, 
वाणाउद्द्वारों भवति ॥ शतपय काँं० १४ । [४ ९! 


मोक्ष में भोतिफ ब्वारीर या इस्त्रियों के गोल जीत 
नी खाते फिन्तु अपने म्वाभायिक के शुद्ध गुण रहते है, पर सुर 
हे तय आदर, स्पण करना चाहता है तब त्वचा, देने हें 
याद के अथे रससना, गनन्‍्ध के लिये प्राण, संकरप जिश्स 
मन, निश्चय काने ऊे लिये युद्धि, स्मरण करने के लिये चित 
है अब आद्द्धार राप अपनी स्वथ्ति से णीयास्मा मुर्ति में हों 
सउयसान्ष घरीर होता है। को इरीर के आधार री 
गहक के द्वारा औय स्वकार्य करता है बैसे अपनी दार्कि मे 
आनन्द भ्षीग छेता 2 । 

#--( प्रद्ष ) उसकी बाक्ति के प्रकार की और हितरी ।' 

( उन्तर ) गुरय एक प्रकार की शक्ति है परझठ बल 
हित, प्रस्णा, गति, भीषण जिपैलन, क्रिया, उत्माह, ह्फ़ात 
४ डा, प्रम, 2, संयोग विभाग, संयोगफ, विधा।9, पका, 
& 5, खारन और गज्उग्रद्गण सथा डयन झन २४ (सौबीस) 
छह जीए ४ । इक मुन्हि मे भी आनन्द ही प्रॉर्सि बा 


| हे शत तत्स हाता ता माफ का ग़ुता कोने मी 
ही पर 4 सात ही 


कर 


फो सूधि समझले £ थे गदम 
दि यडद्-द ट्ों से डर कर 5 न्रस्दसधाम्य सर 
परजखर 2 5 ७ अानस्ट्र मे पइना । देवी वेदानी भी: 
22288 सादा! 77० हायम !] [ पदमाउण 5 प्धई 


क्र 
का बिना है सेल म॒त्ति मैं रे * 


बफ द्ाल्फ दर ग् अथएज दरित आर माई का कर 


! शाह कुकरआ हर 

डर बड़ 

ईहट हू दुड + 2 
हट फकूरव + ६ 


रह 
+ 


ध्ध् ही हि 


088 पामहनाल क [_ इइडह्टता घ 
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और जैमिनि आचार्य्य मुक्त पुरुष का सन के समान सूक्ष्म शरीर, 

यों और प्राण भादि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं । 
शाहवदुभयविध चादरायणो 5तः ॥| विदान्तद० ४७ ।४।११ ] 
न्पास मुनि मुक्ति में भाव और चलभाव इन दोनो को मानते 

[ शुद्ध सामध्यंसुक्त जीव भुक्ति मे बना रहता है, अपविज्नता, पापा- 
» हु से, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं । 
।थदा पश्चाचतिए्ठन्ते शानानि मनसा सह । 

व न पिचेए्ते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
| * [ क्‍ठो० अ० ६५ । ब० ६ ॥ स० १० | 
“ पेह उपनिषद्‌ का चचन है । जय शुद्ध मनयुक्त पाच ज्ञानेन्द्रिय जीव 
/घ रहती है और चुक्धि का निश्चय स्थिर ऐोता है. उसको 'परमगति 
है मोक्ष कहते हैं । 
'ये आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विस्त्युविशोकोउविजि- 
अपेपासः सत्यकामः सत्यसझ्भल्पः सोउन्वेश्य्यः खत 
मैशसितव्यः सर्वोच्च लोकानाप्नोति सर्वोच्थ फामान्‌ 
मात्मानसनुविद्य विजानातीति ॥ 
/ [ छान्दो० प्र० < । स्ईं० ५ | स० १] 
से था एप एतेन देवेन चच्तपा मनसेतान्‌ फामान्‌ पश्यन 
ह॥ य पते प्रह्मलोके ते था एस देवा आत्मानमुएसते 
गत्तेपा: सर्चे च लोका आता: सर्वे च कामाःस सवोरख्य 
गिनाप्नोति सर्वाच्घ्र कामान्यस्तमात्मानमनुविध विजा- 
॥ [ छान्दो० प्र० 4 । सं० १$२| स० », ६ ] 

मघचरपत्य छा इद ५ शरीरमाक्ते सृत्युना सतदस्यथा>5पम्रत- 
'शरोरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो ये सशरीरः पियापियाशभ्यां 

सशरीरस्थ खत: प्रिया्रिययोरप्टतिरस्त्यशरीर पाव 
है न परियाप्रिये स्पशत-॥ [ छान्दौ० प्र० < । ख० ६९ । सं० $ ] 
जे परमत्सा जपह्तपाप्मा सथ पाप, परा. ख्त्य, शोव, छुा 
सा से रघ्त, सत्वकाम सत्यसइएप है उसकी खोज जोर उसी की 
ने की दृच्छा करनी चाटिये । जिस परमात्मा के सम्यन्ध से सुष्त जीव 


ऐप 


शेर और सय कामों को प्राप्त शोता ए जो परमात्मा यो जाने 


व 


3 के साधन और अपने को शुद्ध करना छानता £ सो यट शक्ति को 





न सत्यायप्रकाशः 


प्राप्त जीव शुद्ध झिस नेन्न ओर झुद्ध सन से कामों 290 
हुआ रमण करता है । जो ये घद्धाछोक अथौत दर्शनीय पता 
होके मोद् सुपर को भोगते हे और इसी परमात्मा का यो 
अम्ार्यामी आया ऐ उसड़क्‍ी उपासना मुक्ति को प्राप्त के. बार 
छोग करते है । उससे उनको सत्र छोक और सब काम हारे 
अथोत जो २ सद्ृ्प करते 8 गद ९ छोफ और बा का का 
॥ और ये मुझ जीव स्थूझ बारीर छोठकर सदृ्पमय शरीर हा 
परमार मे लिये है। क्योंकि जो द्ारीरवाड़े होते हैं के *' 
मे रहिये नहीं दो सकते । जैसे इस्द से प्रजापति ने कहा है 
पूतित धगयुत पुरुष | याः स्थूल शरीर मरणधर्मा हे, गौर ५ 
मु में बड़ी होते यैसे सह दारीर झत्यु के मुगा के बीय दमा 
मरण और प्रारीर रहित मीजात्मा का निवासस्थान है। ईसील 
सुरा भर दुए से सदा ग्रस्त रहता है. क्योंकि शरीरसँ! 
संसारिफ पसक्षत्ता की निमति होती ही है और हाँ री, 
चीयारमा का में रा है उसको सांसारिह सुर दूँगा हे 
ने ही हता छू रादा आनन| में रझता है । 

7०. (प्रपन) जीय सुक्ति को प्राप्त होकर पुन सप्ताह 
थी आये ह था नहीं / ब्योवि-- 

ने थे पुनगाव्ते न थे पुनरायर्तत इति || 

उपलिषश्यचनभ [ छा० #९ ५ 

झना उ्लिः शब्दादनाय लि; शप्राय ॥ द्रारीरध सूत्र (१। है 
यदू गरवा ने सियतेस्त नद्भाम परमे सम ॥ भागए। 

हि बयता से विदिय होया 5 हि मुक्ति यही है हि 
गाजर पुल सार # इसी नहीं नाता । 

£ डुजण ) यह यहा दी ₹ नदी, क्योंकि येड में दस शा 


है. ही 
 हह >> 


€ 


८ 


ह 
॥॥ 


६ 
वारय मल के कमस्यागतानां मनामोंद चाह टेयस्ट है 
का मधा आदितोव दुस रख विधा थे टशेर्य गा कं 
कल रे क्यमपया पता ना समर चार्स देवश्ण मु 
439 घुनंदीय विनर थे छह मोती हा 


ह० वर्क के सू+ रेड | 


हर जा शक का 


प्र्ल 
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गनीमिय स्वेत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥ ६ ।॥ सारप सूज १ । १७५॥ 

( प्रश्ष ) हम लोग किसका नाम पदिप्न जानें १ कौन नाशरहित 
यों के रुष्य से वत्तमान देव, सदा प्रकाशस्वरूप है, एमको सुक्ति का 
३ शुगावर पुनः इस संसार से जन्म देता और माता तथा पिता का 
न कराता है १ ॥ $ || 

(उत्तर) हम इस प्रकाशम्वरूप, अनादि, सदासुक्त परमात्मा का 
पे पदेत्र जाने जो एसको मुक्ति में जाननद झुगा कर प्थिदी भे पुनः 
ग़ पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर साता पिता का दशन कराता है । 
परमात्मा सुत्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी हैं ॥ १ ॥ 

जैसे इस समय यनन्‍्ध मुक्त जीव है वैसे ही सबंदा रहते ऐं,अत्यन्त विच्छेद्‌ 
र मुक्ति का कभी नहों होता क्न्तु यन्‍्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥8॥ 

११--( प्रश्न ) तद्त्यन्तविमोक्षो.5पव्गः । 
सजस्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याशानानाम्तुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरा 
पादफवथर्ग: | स्यायसूच्र [ $ । ६ ।२।] 

जो दुख क्य जत्यन्त विच्छेद शोता है घष्टी मुक्ति कद्दाती है क्योकि 
| मिध्याज्ञान, जविद्या, लोभादि दोप, पिपय, दुष्ट ग्यवसनों मे प्रदृत्त 
म भौर दुण का उत्तर २ के छूटने से पूथ * के निवृत्त ऐने ही से 
श शेता हूँ जो कि सदा घना रहता है । 

( उत्तर ) यह जावश्यक नही है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही 
नाम शोवे। जैसे 'अत्यन्त द.खमत्यन्तं खुर्खे खास्य वक्त 
त दु ख और बहुत सुख इस मलुष्य को है । इससे यट्टी विदित छोत्ता 
के इसको बहुत सुस बा हु ख ६ । इसी प्रवार यहा भी धत्यन्त शब्द 
अथ जानना चाहिये । । 

२--( प्रएन ) जो सुक्ति से भी जीव फिर घ्ाता है तो पह वितके 
प त्तक मुक्ति मे रशताह १ 
तर) ते ब्र्मलोके द परान्तकाले परामसतात्‌ परिमुच्यान्त सच ॥| 
[ सुण्ठ ।स> ब । म० ई | 

चह झुण्ठक उपनिपद्‌ का यचर है । वे झुका पोष सुक्ति सें शाह ऐेके 
। में आनन्द को तबतक भोग के पुन सटाबाप ये पश्चाव्‌ झुतिसुख 
छोट के संसार में जाने ए। एसकी सग्या यद है हि तेतालीस छा 


लिन +--+५- ५ 33००० जे 5 जब का उन अधलकल न नेनननक # अमल 
बन न अरे न्‍नध 


यदछचत्र भष्याय $ ॥ आनन्द १ छाए २२ 


हे 
न 
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गीस सहसत यर्षों की एक चतुझुंगी, दो सहस्त चतुयुगियों की ५ 
एप, ऐसे सीख अरोराद्नो करा एक मदीना, ऐसे बारह मरी 
पे, ऐसे शाल पर्षों का परान्वद्धार होता है। इसको गगित # 
यापत्‌ समय छीजिये | इतना समग्र झुम्ति में सु भोगने है ४ 

( प्रशम ) राय संसार ओर ग्रल्‍्थफारों का यही मत हि' 
पुन गर्ग सरण में कभी ने आय 

(्‌ उत्तर ) सह बाल कभी नहीं हो सकती क्योंकि हराम में 
पामत्य पररीरादि पदाश ओर साधन परिमित हैं प्रनः उस 5४ 
गे हो सकता हे ) अनस्त आनन्द को भोगने का अधीई 
कम और साधन जीयो मे नदी इसलिये अनच्त सुर नहीं भौए 
वनक साधन अनित्य है. उनका फल निस्य कभी नहीं हो में ॥' 
व मुच्ि में से कोई भी छोटफर जीय इस संसार में न भी 
हे 4 दे अवात जीप निदश्ञेष हो साने चाएियि । 

१३ (अइन) जितने जीव सुक्त होते है उतने टैथर नो 2" 
उतार से का देता है इसलिये निश्शेष नहीं शोते | ० 

€ दल ) जी एगा होये तो जीय अनिस्य हो जायें क्यॉ४! 
इपति दाती 4 उसका नाश अआयश्यकोंतोी है करियर , 
ट। पाकर भी विनद द्ायाय, सुतिदि अनिस्य होस्ट भर गुर, 
है बुत रह मर” अख्या हो आयेगा क्योदि वर्श आंगम ही 
हुये ६5 थी जदी उोब से बली का परारावार ने रदेगा भर ६ 
“जप + विता सु हु मी गही ही सहला । हसे कद रही 
का, १ मे 77 गत न कद कथा के चय ] क्यो दि द्फ क्याई फू ह$ 
' #4 काने मे दाना सी परीक्षा दोती # । के बीई मय मी 


€ 


कर के 


ग जप + रत का 
हडह थो इधर अम्तवाद कैसा 


* के आई ४ >ुंपीह 
कक हु है #शमद्रर ह 48 /३ न # धर, हिर। ॥ तन सा दुटॉसिई 


(पक हुए हर: जी है 
४ हाल हण दवा सा सु नही होता वैसा शाम में 


ई, 47 74१+7 न 2 
है, 47 /7 /॥7+० चार ँ द्ड । 


टैग फेर सच साई हगह + ३ कक कहा मत (६ मन जार दढाट ग्ै कई 
४ है पर हे सर हएत खबर चर वाओ वी जिल्हा मी डर 288 
29000 हक है वीए धुह अर ढ़ कहह४ का नए वास ओवर 

25 7270 604 7 बह 25 5 डक आहट टली के 
हे हू पड हर का 5. १ उस+ अन्‍्कक करें. बाज कितना बडा जी सं 


न 
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“रन्तु जिसमें व्यय है और जाय नहीं उसका कभी म कभी दिवाला 
/ज ही जाता है। इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि सुक्ति मे जाना 
“' से घुन. आना ही जच्छा है। क्या थोडे से कारागार से जन्म-कारा- 
४ पैग्ड वाले भाणी अथवा फासी को कोई अच्छा मानता है ? जब बहा 
“ना ही न हो तो जन्म-कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहाँ 
ही नहीं करनी पडती । भौर पह्य मे लूय होना ससुद्र में हथ मरना है । 

१४--( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी 
मुक्त भर सुखी रहेगा तो बोई भी दोप न आदेगा। 

( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामप्य, गुण, कम, स्वभाववालरा 
इसलिये बह कभी अविया और दुःख वन्चन में नहीं गिर सकता। 
व मुक्त होकर भी शुद्धस्दरूप, अल्पक्त जौर परिमित ग्रुण कम स्वभाव 
' रहता हैँ, परमेश्वर के सटश कभी नहीं होता । 

( प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदश है इसलिये 
भे करना व्यथ है । 

( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सद्श नहीं क्योंकि जब तक ३६००० 
उत्तोस सहस्र ) बार उत्पत्ति और प्रछ्य का जितना समय ऐोता है 
तने समय पय्यन्‍्त जीयो को सुक्ति के जानन्द में रहना, टुग्ख का न 
ना क्या छोटी बात है ९ जद आज खाते पोते पो कल भूख छगने वाली 
पुन! इसका उपाय क्यो करते हो १ जब छुघा, ठ॒पा. क्षुद्र घन, राज्य, 
हिष्ठा, सी, सन्‍्तान आदि के लिये उपाय करना जावश्यक हैं ता उक्त 
) लिये क्यों न करना ? मरना अवश्य है, तो भी जीवन का उपाय 
कया जाता है, वैसे ही सुक्ति से छौट कर जन्म में शाना हे, तथापि उसका 
'पाय करना अन्यावश्यक है ९ 

१४- ९ प्रश्न ) मुक्ति के क्या साधन है 

( उचर ) कुछ साधन तो प्रथम रिग्य जाये है, परन्तु विशेष डपाय 
3₹। जो मुक्ति चाऐे दट जीवनसुक्त शर्थाव्‌ जिन मिथ्याभाषणादि एप 
एनों का फल दु व है डनको छोठ सुख रूप फल व दुनवाल सत्यनाएजाई 
पर्मौचरण छवदय करें। जो वोई ढ रू वो छुटाना और सुख दो भाप्त धोना 
चाहे घहू थम को छोड धम लवश्य दर । क्याबः द रर का पारणचदरण 


भौर सुर का धरम्मोचरण सूलवारण €+ सा 
१६--सत्पुरपों के संग से विधेक' जयोव सत्याज्पत्य, ध्ाधर 


3५७ ५+> 5 ५ ०. 


२४६ सत्याथप्रकाशः 


व्याउफर्सच्य का निश्चय अवश्य करे, पृथक २ जानें और दारीर अर! 
पंच कोशों का विवेचन करे ।एक अश्नसय' जो सचा से... 
का समुदाय पए्रथिब्ीमय है, दूसरा प्राणमया मिक्तमें हरा 
भीतर से बाहर जाता, अपान' जो बाहर से सीतर आता, समान 
होकर सथप्र शरीर में रस परुचाता, 'उदान जिसमे ऊंप्य 
जाता और बल-पराक्रम होता है, व्यानों मिससे सब हर 
आदि कम जीय करता है। तीसरा 'सनोमय' शिसमें मन के मर 
बाऊू, पाठ, पाणि, पायु और उपत्य पाँच कम इखियां 8 
(विज्ञानमया जिससे नुद्धि, चित्त, श्रोन्न, त्वचा, नेश्न, जिंदी त्रौह 
ये पॉच जान इन्दिया जिनसे जीव क्वानादि व्ययद्वार करती | 
आनन्दमय तो जिसमें प्रीति प्रसक्षता, न्‍्यूत आनंलं, 
झानन्द और जाधार कारण रूप प्रति है। ये पाँच कोश आई 
से जीव सत्र प्रकार के कम, उपासना कौर ज्ानादि व्यवहार 
१३--तीन अपम्था, एक 'जामृत! दूसरी स्वप्न भर 


अयरथा कदाती & | तीन दरीर हैं, रुक 'स्थूलो जो यह 
पाँच प्राण, परच झानेणिय, पांच सूट्मभत और मन तथा "ईं 
सस्वां का समुदाय संदगयारात कानता हैं। यह सूक्ष्म हार 
में भी जीव के साथ गदता 6 । इप्तह्ठ हो भेद हैं एुक भॉ४ 
खुडमबूता के अधा से बना / । दसागा स्वाभाविक, हो जींद के 
ली ह 5 ६8 भर भीतिक दरीर सुकि में मं 
आय गर्द 2३ + सम का सोगता &। तीसरा कारण 
जायाद्र लव #$ ;- कक हक सा, अल, 

4 पाक्रफ 4 शैथा नुरा्यी >दार्नी 5 चढ़ कहाता 
कप कक ह> हि तझप | नह न "५ ह। 

5 डे 7४३ ४३ का परकम माह र्भौ घाव 


9 मप्र, नर गज 
श्र्ड़्ड वर्ड्ाह 4 ्न्द व तप है 482 है है ऊ या 
व कि दा 
५ 2 जाल आर भेद गर 
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अज़ानी, अविवेको है क्योकि थिना जीव के जो ये सब जठ पदाथ हैं इन 
के सुबदु-ख का भोग व पाप-पुण्य कतठृत्व कभी नहीं हो सकता । हा, 
इनके सल्वन्ध सै जीव पाप पुण्यों का क्‍्चोी और सुस्त दु स्रो का भोक्ता 
है। जब इन्द्रिया अरथों से, मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ स्ुक्त 
होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों से लगाता है तभी वह बहिसुंख 
हो जाता हे उसी समय भीतर से आनन्द, उन्साह, निर्भवता और छुरे कमो 
मैं भय, शंका, रूज्ा, उत्पन्न होती है बह अन्तर्पामी परमात्मा की शिक्षा है। 
जो कोई इस शिक्षा के अनुकुल वर्चता है वही सुक्तिजन्य सुर्सों को प्रा 
होता हे और जो विपरीत घर्तता है बट बन्धजन्प दुख भोगता है । 
१८--दूसरा साधन 'वेराग्य' अथात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को 
गाना हो उसमें से सत्याचरण का अहण और असत्याचरण का त्याग करना 
विवेक हे । है। जो प्रथियी से छेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, 
लभाव से जानकर उम्धक्नी आज्ञापाजन और उपासना से तत्पर ऐमा, 
उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना 'विदेक' | कहाता है। 
१६--तल्पश्वात्‌ चीसरा साधन 'पटुक-सम्पत्ति! अर्थात्‌ छः प्रकार के कर्म 
ना एक 'शसम! जिससे अपने आत्मा और अन्त करण फो अधर्मोचरण से 
ि कर ध्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा दम” जिससे श्रोश्ादि 
न्ियो औौर शरीर को व्यभिचारादि छुरे कर्मो से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि 
पैश कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा 'उपरति” जिससे दुष्ट कर्म करने वाले 
ह्पों पे सदा दूर रहना, चौथा 'तितिक्षा' चाहे निन्‍्दा, स्तुति, हानि, लाभ 
'कैतना ही क्ष्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोट मुक्ति साधनों से सदा छगे 
/एनवा, पाचवा “श्रद्धा! जो वेदादि सत्य शाख और इनके बोध से पूर्ण भाप 
“दान, सत्योपदेश महाशयों के घचनो पर विश्वास करना, छठा समाधान 
उस की एकाग्रता, ये छः मिलकर एक 'साधन' तीसरा वह्ाता है । 
४. ९०--चौया “'मुमुछुत्व” अर्थात्‌ जेसे छुघा तृपातर को सिवाय अत 
ट ऊे दूसरा फुठ भी णच्छा नहीं छगता बैल्ले विना मुक्ति के साथन और 
;3ग के दूसरे में प्रीति न होना । ये चार साधन । 
॥ . ११-आऔर चार “अनुयन्ध' कर्घाव्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये दम बरने ऐते 
; । इनमे से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है. घही मोघ्त का 
5  दैराग्य (स० )। 
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भा से मित्न न समझना अस्मिता, सुख मै प्रीति 'राग', दुलख मे 
तिति हेप' भर सब प्राणिसानत्न को यह हृच्छा सदा रहती है कि मैं 
श शरोरस्थ रहूँ, मर्ूं नहीं, झत्यु दु ख से त्रास 'अभिनिवेश कहाता 
। इन पाच फ्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुडा के घद्धा को प्राप्त होके 
के के परमानन्दर को भोगना चाहिये । 
, रै१--( प्रश्न ) जैसी मुक्ति आप मानते हैं चेसी अन्य कोई नही 
नता, देखो !जनी लोग मोक्षणशिला, शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, 
वाई चौथा आसमान जिसमे विवाह, लूडाई, याजे गाजे, बखादि धारण 
, आनन्द भोगना, चैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, घामसार्गी श्रीपुर, 
व क्लाश, वैद्णव वेकुण्ठ और गोकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके 
तम खी, अत्त, पान, घख, स्थान आदि को प्राप्त होकर, आनन्द में रहने 
॥ मुक्ति मानते हैं । पौराणिझ छोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में 
वास, ( रानुज्य ) छोटे भाई के सदश इंशर के साथ रहना, (सारूप्य) 
सी उपासनीय देव की आकृति वैसा बन जाना, ( सामीष्य ) सेवक के 
पान इंश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) इंखर से सयुक्त शोजाना ये चार 
कार को मुक्ति मानते है। वेदान्ती लोग प्रह्म मे लय होने को मोक्ष समझते हैं। 
( उत्तर ) लैनी ( १२ ) बारहवें, इंसाई ( १४३ ) तेरएयें और 
5४ ) चौदहवयं समुल्लास मे झुसलमानों की सुक्ति आदि दिपय विशेष 
रे रिखगे । जो वासमार्गो श्रीपुर मे जाकर लूक्मी के सदश खिया, मय 
गसादि खाना पीना, रग राग भोग करना मानते दे वह यष्टों से कुछ 
पेशप नहीं। देपे ही महादेव जोर विष्णु के सटश आकृति घाले पावती 
पर छक्ष्मी के सर खीयुक्त होकर आनन्द भोगना यटों के घनाटय 
पेजाण से अधिक इतना ही छिखते हैं कि वहा रोग न होंगे जोर उुवा- 
स्था सदा ही रहेगी। यह उनकी बात मिध्या है क्योकि जष्टा भोग घष्टा रोग 
गर जहा रोग यहां घृद्धावस्था अवश्य होती है | और पौराणिकों से पूछना 
वाहइय कि लैसी तुम्हारी चार प्रदार की मुक्ति वे बैसी तो झृमि वीट 
तह पखादिकों को भी स्वत.सिद्ध प्राप्त है, क्‍योंकि ये जितने लोक हू 
सब इधर के ६, इन्टी में सब जीव रहते ₹, इसलिये 'सालोक्य साफ्ते 
“नायात प्राप्त है। 'सामीष्यो, ईशर सर्दत्र प्याप्त होने से सब उसके समीप 
श्मल्यि 'सामोप्य' झुष्ति स्वत सिद्धू है। 'साहुज्या, जीप ईश्वर से सद 
भार छोटा कौर चेतन शेने से स्वत वन्‍्छुयद्‌ टे इससे 'साहुज्यों झ॒क्ति 
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२७--अक्ष) जय जीद को पूव॑ का क्वान नहीं भौर ईश्वर इसको दण्ड 

है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि 
 भमुर काम किया था उसी का यह फल है तभी चह पाप कर्मों से चचसके ९ 

( प्रख ) तुम ज्ञान के प्रदार का मानते शो ९ 
! ( उत्तर ) भत्यक्षादि प्रसाणों से आठ प्रकार का । 
 ( उत्तर ) तो जब तुम जन्म से लेकर समय २ से राज, धन, घुद्धि, 
॥, दारिद्य, निश्ुुदि, मूखता आदि सुख दु छ संसार में देख कर 
हैन्स का ज्ञान क्यों नहों करते ? जैसे एक अदैय और एक दैघध को 
: रोग हो उसका निदान भर्थात्‌ कारण चैद जान लेता है औौर जबि- 
(नहीं जान सकता उसने चैयक दिया पढ़ी है और दूसरे ने नहीं, 
'वु ज्वरादि रोग के होने से सवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ्त से 
[ झुपध्य होगया है जिससे जुछ्ते यह रोग हुआ है वेले ही जगत मे विचिय 
है दुःख जादि की घटती बह्ती देख के पू्वंजन्म का अनुमान फ्यों नहीं 
पे छेते | और जो पूर्वजन्म को न मानोंगे तो परमेश्वर पक्षपाती ऐो जाता 
श्वाके दिना पांप के दारिद्रयादि दः्खश जोर जिना पू्व॑ंसश्चित पुण्य के 
'य, धनाव्यता भोर निरुंद्धिता उसको क्‍यों दी ? और पूव झन्स के पाप 
शक भजुसार दु.ख सुख के देने ले भी परमेश्वर न्‍्यायकारी यधाषत्‌ रएता है। 

--( प्रक्त) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्‍्यायकारी हो सकता हैं । 

। स्षोपरि राजा जो करे सो न्याय, जैसे माली अपने टपयन में छोटे भौर 
' ईक्ष लगाता, किसी को काटता ठखाठता और किस फी रक्षा करता यदाता 
। जिसकी जो घस्तु है उसको यह चाह जैसे रक्खे, टसके ऊपर बोई सी 
'रान्याय करनेवाल्य नहीं जो उसको दण्ड दे सके या ईश्वर किसी से डरे । 
_ (उत्तर ) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता, करता अन्याय दमी 
पं करता हूसल्यि वह पूजनीय और यटा है, जो न्‍्यायविरुद परे वष्ट 
र ही नहीं । जैसे साली युति के विना मार्य वा अस्पान में इक्ष लगाने 
काटने घोग्य वो काटने, जयोग्य को यदाने, योग्य फो न बटाने से 
घन होता ञ ह्सी प्रकार दिना कारण के करने से श्श्वर दो दोष शग, 
मेश्रर के ऊपर न्याययुक्त काम करना लदधय है क्योकि घष्ट न्‍्वभाष से 
पत्र बोर न्यायकारी है । जो उन्‍्मस के समान दाम वरे सो जगत छे 
६ न्यायाधीश से भी न्यूड चौर लप्रदिध्टिठ ऐोदे | क्या एस जगद में 


ने चोग्यता के उत्तम दाम क्यि धतिष्ठा लौर दएट काम विये पिना 
2 
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२७० सत्यायप्रकाशः कक पर 
भी विना प्रयत्न के सिद्ध है भौर सव जींद सर्वेन्याएक, 
होने से सयुक्त हैं. इससे 'साउुज्य मुक्ति सी खतर्सिद हु 
साधारण नान्तिक लोग भरने से तत्वों में मिलकर , 
है बह तो कुचे, गदहे आदि को मी आप्त है।। ये [३ 
एक प्रकार का बन्‍्धन है क्योंकि ये लोग शिवपुर)., रह ५ आ० 
मान, सासवें आसमान, श्रोषुर, कैलाश, चैकुम्ड, भव 
स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से एक कली 
इसीलिये जैसे १२( बारह ) पत्थर के सीर्तर स्ष्टिवन्ध 9 ., 
बन्धन में होंगे, सुक्ति तो यही है कि.जहाँ इच्छा हो पं... 
कटके नहीं । न सय, न शंका, न दुःख होता है, को 5 
भौर मरना प्रद्य कहा है, समय पर जन्म छेते हैं? ,'.'...' 
२६--(प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक २ । कि! पट 
(पश्न) जो अनेक हों तो पूरे जन्म और खव्यु की हि 
क्यों नहीं ! , 5५ कै 42 


(उत्तर) जीव अब्पज्ञ है, विकालदर्शो नी, इसलिये २ 
रहता । और जिस सन से ज्ञान करता हैं वह मी एक... 
नहीं कर सकता । भल्ण पूर्वजन्म की बात तो दूर के 
हैह में जब गे में जीव था, दारीर बना, पत्राद जल्मा। 
तक जो २ बातें हुईं हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता: ः 
था स्वप्न में बदुतसा ब्यवद्ार प्रत्यक्ष में करके जब सुपुर्ति,.... 
होनी है सद जाए आदि ब्यवहार का स्मरण क्यों नह 
दस से कोई पढ़े कि ब'रह दे के प्र नेरायें वर्ष है 3 
सकने दिन दज बजे पर पढ़िली मिनट में . तुमने कया « सस्ता 
मुत्र, हाथ, कान, नेय, शरीर किस ओर, किस प्रकार की # 

में सवा विचार था १ सब इसो दारीर से ऐसा है हो पवार 
ह्मरण मे कंडा करना केडछ छद॒करन की कई कट ध 
होता है इसी से औब सुखी है. नहीं तो सव जममों के. 
ट्रवित हो कर मर जार । जो कोई पुर और पीडे हरे. ५३ 
अमन कण्दे हो भी नहीं जान सकता क्योंहिकि शीय को शा 
क््ग है यह बान दचर के जानते बोम्प है, फीस के अं $ 5०० 


था 


0 00 
# इश्क हक । ःः 
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१, चुक्ति से नाडीछेदन, दुग्धपानादि यधायोग्य प्राप्त ऐते एं । जब घह 
पीना चाहता हे तो उसके साथ मिश्री भ्रादि मिकाकर यथेए मिलता 
“उसको प्रसन्न रखने के छिये नौकर चाकर, खिलैना, सवारी, उत्तम 
'गों में छाड से भानन्द होता है, दूसरे का जन्म जप्नल में होता, स्नान के 
| जल भी नहीं मिलता, जब दूध पीना चाह्त्ता तब दूध के बदले में 
॥ थपेढा जादि से पीटा जाता है, अत्यन्त आर्तस्वर से रोता है, कोई नहीं 
गे हत्थादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुझ दुख होने से परमेशर 
दोष भाता है। दूसरा जैसे विना किये कर्मों के सुख दुःख मिलते हैं 
भागे नरक स्व भी से होना चाहिये क्योंकि औैसे परमेश्वर ने इस समय 
कमरों के सुख दु स दिया है चैसे मरे पीछे भी जिसको चाप्टेगा उसको 
| में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा, एन सब जीव अधर्मयुक्त 
शर्ेंगे, धर्म क्यों करें १ क्योंकि धर्म का फल मिलने सें सम्देह है । 
श्वर के दवाथ ऐ, जैसो उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों 
परत होकर संसार में पाप की घद्धि कोर घर्स का क्षय हो जायगा । 
लेडे पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार दर्समान जन्म और पर्चमान 
पवजन्म के कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म छोते हैं । * 
२६--( प्रश्न ) महुष्य और अन्य पखादि के शरोर में जीव एकसा 
| भिन्न भिन्न जाति के, 
( उत्तर ) जीव एकसे हैं, परन्तु पाप पुण्प के योग से मल्नि जौर 
॥ होते हैं। 
६ प्रश्न ) मनुष्य वा जीव पश्चादि में जोर पश्चादि का मनुष्य के शरीर में 
री का पुरप के और प्रप का खी के शरीर मे जाता जाता पे या नएीं ? 
( उत्तर ) एए जाता जाता ऐे, क्योंकि जब पाप यढ़ जाता पुण्य मन्यून 
है तब मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जब धर्म शधिक 
भधसे न्यून होता है तब देव अथांत्‌ विद्वानों का शरीर मिलता झौर 
यु पाप बरावर होता है तव साधारण मलुष्य-जन्म शेता ऐे। इससे 
ण्य पाप के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट होने से मलुष्यादि में भी उत्तम, 
), निशृष्ट शर्रीरादि सामग्रीयाले शेते हैं ओर ज़य शविक पाप वा 
'ारि घारोर से भाग लिया हे एन पाप एण्य के तुत्य रहने से मलुच्य 
मैं जाता औौर पुण्य के फछ भोगकर फिर नी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर 
ता ऐ सब दारीर से निकलता ट उसी का नाम हत्यु' सौर घरीर दे 


३७२ सत्यायप्रकाशः | 


वकान्कीजज न लक रो कप लकी 


हुए्ड देगेयालला निन्‍्दमीय अप्रनिष्ठित नहीं होता १ इसलिये हर 
नारी करता इसी से किसी से नहीं ठरता । 

( प्रद्ष ) परमास्मा ने भ्रथम ही से मिसऊे लिये जितना देश 
है उतना देगा और जितना काम करना है उतना करतो है। 

( उतर ) उसक्रा जिचार जीयों के कर्मालुसार होता है, न्‍क्क 
चो अब्यथा हो तो घही अपराधी, छन्यायकारी होथे । 

( प्रश्न ) वड छोटों को एक्सा ही सुर हुश्स है बरदों को कस 
और छोटा वो छोटी | शैसे हिसी साहुकार का विवाई राह 
रुपये का हो तो सढ़ अपने घर से पाछकी में सैठकर कचेशी | 
में जाता हो । याणार में हो ऊे उसको जाता देंसकर भन्ानी 
दि देसी पुण्य प्राय को फछ, एक पालकी में आनत्दरिी 
दूसरे बिना जुत पद्िर, ऊपर नोथे से सब्यमान होंते द्ुए पार 

वा हैं बरस सुद्रिमान छोग हसमें यह जानते हैं हि क्रम 

निकट क्षाती जाती | पैसे » साहफार को शरटा शी भरे का 
जाता और कडाहों यो आनन्द होता जाता है। उतर कबादी रत 
थे सेदी इयर ठ यर जाने को विचार करते हैं कि प्राटविताई । 
ड पास आड़ या सरिश्तेदार के पास, आज हासंगा था तीर 
हा दाता और हजार छोग तमारा पीने, परस्पर धार्स सील आते ६ 
हों दर आन-द में सा पाने हैं। जो बढ़ शीत जाय सी ठ मैंरे 

आप सा शेदपी दू,समागर में उस जाये और वे झहार ही * मे 
दी क्षफव कब गाजा सुल्दर कोमर विद्धैने में सोता है मी भी 
डीप आयी और सपक बकर पस्वर और सिटी, उथ मीध की 
४ दटाह छट ही बिद्ठा आनी £, ऐसे ही संपन्न समा 

है दबा ) कट समझ अद्ञावियों की है। क्या डिसी 
हू 5 लत दल्प अनाय और कट से कर दि में. साइड 
& 6 ४डय अर्स, इुजतर अभाव नदी और - चार साहजार 62 
व करावक डोड़व सवे अपनी ए क्वरता आड़! 


बलरी+हतर रह? जन पान | 
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५ दो दुझ नीर विटाद, प्लान, ही 
हर 0 हैं ४ क्षय अप दूसधग मदादी4द धर ह 
हटा ४ व उतकत ये पैक सर्पता सूत्र भर दूँगीं # के 
लत निकनाओ। कद न्‍य ला है मै शव सम्दा राग शा 5 
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2 शक शशि लि 09८० ४00 अशकनर निक है 
/उश्तुते सबोन्‌ कामान्‌ सद्द श्रह्मणा विपश्यितेति ॥ 

| तैत्तिरी० । [ आनन्दवल्ली । अनु० $ ] 
£ जो जीवात्मा भ्पनी लुद्धि और आत्मा सें स्थित सत्य शान और 
'न्त भानन्द्स्ख्प परमात्मा को जानता ऐ यह उस ब्यापकरूप पद में 
ते होरे उस “विपश्रित्‌' अनन्तविद्यायुक्त प्रद्म के साथ सब कामो को 
/ होता है अर्थात्‌ जिस २ आमन्द की कामना करता है उस २ कासों 
'ाप्त होता है यही 'सुक्ति' कह्ाती ऐ । 

' ३९--( प्रश्न ) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग 
ता वैसे मुक्ति मे विना शरीर आनन्द फैसे भोग सकेगा ९ 

: (उत्तर ) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं और हतना अधिक सुनो- 
' साप्तारिक सुख शरीर के आधार से भोगता हे चैसे एरमेश्वर के जाधार 
$ के आनन्द को जोचात्मा भोगता है। पह सुक्त जीव अनन्त घ्यापक 
' में सवच्छन्द्‌ घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब रष्टि को देखता, अन्य सुक्तों 
तय मिलता, सुष्टि विया को क्रम से देखता हुआ सब छोक-छोकान्तरों 
भथांद्‌ जितने ये छोक दीखते ह और नहीं ठोखते उन खब में घूमता 
१ए सब पदार्थों को जो कि उसरे ज्ञान के आगे हैं, देखता है । जितना 
* क्षषिक होता दे उसको उसना ही जानन्द अधिक होता है । झुक्‍क्ति 
शीवात्मा निर्मल शोने से पूर्व ज्ञानी होकर उसको सब सच्निह्ठित 
था का भान यथावत्‌ ऐोता हे । यटी खुखविशेष स्वर! और विपय- 
पे फेसकर दुःखविशेष भोग करना “नरक कहाता है। स्व सुख का 
१६ स्वः खु्ते गउछति यस्मिन्‌ स स्वर्ग. । अतो विपरीतो 
बभोगो नरक इति? | जो सासारिक सुख है पर सामान्य स्वर्ग और 
परमेश्वर यो प्राप्ति से ध्वानन्द ऐ घटी विशेष स्वर्ग कप्ठाता ऐ । सब 
5 सभाय से सुखप्राप्ति की इच्छा और दु ख्र का वियोग ऐोना जाहते हैं 
'ए जय तक धर्म नहीं करते जौर पाप नएीं छोटवे सथ तद उनको सुख 
लना भोर दुख का छुटना न होगा क्योंकि जिसका कारण अर्थात्‌ 
शीता एै पह नष्ट कभी नही शोता, जैसे-- 

भ़े के वत्तो नश्याति तथा पाप क्वोणे दःखे नश्याति। 

ट पे हा कट लाने से इक्ष नष्ट घोता ऐ पैसे पाप वो छोलने से हु. 
घोष ऐे। 


३२--देखो मजुस्य॒त्ति में पाप छौर एुण्य की बटुत प्रवार वी रति-- 


- 
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_.0.......  चअसमसघछझछासा 
अधांद्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, सध्य और निकृष्ट खमाय पड़े 
कर उत्तम ख्भाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे भौर 
भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस झ्ुस पा अशुभ कमे के 
ता हैं उसको सन, घाणोी से किये को दाणी और शरीर से किये क्यो 
पर भ्रथांद्‌ सुस दुःख को भोगता है ॥ ५ ॥ जो नर शारीर से चोरी, 
'घीगमन, श्रेष्टठों को सारमे जादि दुष्ट कर्म करता है उसको इक्षादि 
/वर का जन्म, याणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और स्वगादि तथा 
6 से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शारीर मिलता है ॥ २ ॥ 
गुण इन जोदों के देह में अधिकता से वतता है घह गुण उस जीव 
त अपने सरश कर देता हे ॥ ३ ॥ जय आत्मा में क्षान हो तब सच्च, 
। ज्ञान रहे लव तम और जब राग द्वेप में भाव्मा लगे तब रजोगुण 
नना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सय संसारस्थ पदार्थों में व्यास 
रर रहते हैं ॥ ४७ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब 
मा से प्रसक्षता, सन प्रसज्ञ प्रशान्त के सद्श शुदछभानथुकत बत्त तव 
'प्तना कि सत्वगुण प्रधान और रजोग्रुण तथा तमोयुण अप्रधान हैं ॥ ७५ ॥ 
। आत्मा और मन दुःःखसंसुक्त, प्रसज्षतारह्ठित, विषय में इधर उधर गमन 
गमन में छगे तद समझना कि रजोगरुण प्रधान, सत्ययुण औौर तमोग्रण 
धान दे ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थाव्‌ सासारिक पदार्थों में फेसा हुआ 
'व्मा जोर मन हो, जब आत्मा ओर मन मे कुछ विवेक न रऐ, विषयों 
आसक्त, तक वितकरह्ित, जानने के योग्य न शो तब निश्चय समझना 
हिये कि इस समय मुझ्त में तमोगुण प्रधान ओर सच्वग्ुण तथा रजोगुण 
(धान हैं ॥ ७ ॥ अप जो इन तीनों गुणों वा उत्तम, मध्यम झॉर निहम्ट 
निदय होता है उसको पूर्णभाव से कहते रऐ॥ <॥ जो वेदों वग 
| यास, धर्मानुणन, ज्ञान की छृद्धि, पविश्नता की श्च्झा, एन्द्रियो का 
पह, धरमंश्िया और ओत्मा का चिन्तन होता ए पष्टी सत्तयुण या ल्छ्लण 
(॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उदय, रच्य झौर तमीयुण का अन्तर्भाय होता 
भेद आरम्भ मे राचिता, चैय्यत्याग, असव्‌ फर्मो घा प्रतण, निरन्तर 
धयों की सेदा में प्रीसि घोती पे, तभी समझना कि रजोयुण प्रधानता 
(प्रुप्त में पे रहा है ॥ १० ॥ जब छमोयुण वा उदय और दोनों वा 
| दर्माद होता है तय झत्यन्त छोस अर्धात्‌ सूव पापों वा झुल बदता 


( पन्‍त. भालूस्य और निद्वा, थे का नाश, झ्ूरता बा शोना, ना 5 
हे 


नघमसमुल्लासः श्ष९ 
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यज्वान ऋषयो देवा चेदा ज्योतीषि घत्सराः। 
पितरश्वव साध्याश्व द्वितीया सात्विकी गतिः॥ ६॥ 
भ्रह्मा [विश्वसजो चर्स्मो महानव्यक्तमेव च | 
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुमेनीपियः ॥ १० ॥ 
शन्द्याणां परसंगेन चघमेस्थासेवनेन थ | 
पापास्लयान्ति ससारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ११ ॥ 
मिनु० आअ० १४ । कछो० ४०, ४२-७०, ४९३ ] 
जो भनुष्य सात््विक हैँ वे देव भर्याद्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हे 
रैप्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त 
हैं॥ १ ॥ जो घत्यन्त तमोयुणी हैं वे स्थावर इक्षादि, कृमि, कीट 
$ सप्प, कच्णपप, पशु और झरूग के जन्म को प्राप्त होते ए॥ २ ॥ जो 
गम तम्तोगुणी है वे हाथी, घोडा, शद्ध, स्लेच्छ, निन्दित कम करनेद्वारे 
£, व्याप्र, चराह अथाद्‌ सूकर के जन्म को भाप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो 
मे तसोगुणी हैं वे चारण (जो कि कवित्त, दोहा आदि बनाकर 
यों की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पक्षी, दाम्मिक पुरुष शर्थात्‌ अपने 
( के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस, जो हिंसक, पिशाच, जना- 
सयादि के आहारकर्ता और मलिन रहते हैं घट उत्तम तमो- 
के कम का फल है ॥ ४७॥ ज्ञो उत्तम रजोगुणो है वे झछा अयांद्‌ 
बार भादि से मारने घा कुदार आदि से खोदनेट्टारे, महा, अथोव्‌ नौवा 
दे को चलाने वाले, नट जो वास आदि पर फरा कूदना घटना उतरना 
दे करते है, शखघारी खत्य और मय पीने में जासक्त हों ऐसे जन्म 
$ रजोगुण का फल है ॥ ७ ॥ जो मध्यम रणोगुणी होते हैं. ये राजा 
पय घर्गेस्थ राजाओं के घुरोटित, घादवियाद करनेयाले, दूत, प्राटूवियाक 
फीछ, वारिष्टर ), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते ए॥ ए॥ 
उत्तम रजोगुणी ₹ ये गन्धर्द ( गानेदाले ) ग़रद्यक (यादिय दजानेष्टारे ) 
* ( धनाटय ) विद्वानों के सेवक णौर अप्सरा क्षथौत्‌ जो उत्तम रूप- 
मै स्ली उनका छन्‍्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्दी, यति, सन्यासी 
गठी, दिसान के चछानेवाले, ज्योतिषी सौर टैल्य धौद्‌ देश्पोपक 
ध्य होते हैं उनको प्रधम सत्वयुण के कम वा फल जानो ॥ < ॥ जो 
मे सत्यगण चुस्त शोर कम वरते रते है थे जीए दक्तरचा, पघंषाधादत 
', वेद, विय्वव्‌ जादि कौर वाल दिया मे जाता, रक्षक, छानी « 


अथ दशुमसछल्लासारस्सः 
अथाउच्चाराध्नाचार-सक्ष्या$सस्यविष्यान्‌ 
व्याख्यास्पासः 


१--अउ जो घर्मयुक्त काम का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का 
शैर सद्दिया के ग्रहण में रुचि भादि आचार और इनसे विपरीत 
एर कह्ठाता है, उसको छिखते हैं“ 
विद्वद्धि' सेवितः साद्चिर्नित्यमद्वेपरागिमिः | 
इृदयेनाम्यनुणातो यो धमेस्तल्लिवोधत ॥ ३ ॥| 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेद्ास्त्यकामता। 

कास्यो दि वेदाधिगमः कर्मयोगश्य चेदिकः 0 २॥ 
सदूर्पसूलः कामों वै यशञाः सझ्जल्पसंभवाः । 
बतानि यमधघमाश्व सर्चे सड्जलल्पजाम् स्मृताः ॥ ३॥ 
अकामस्प किया काचिद्‌ टृश्यते नेद कर्दिचिव्‌ 
यथद्धि कुरुत किड्वित्‌ तत्तत्कामस्य चेपितम्‌॥ ४ ॥ 
बदो स्लो ९ शीले 
उसिलो घर्ममूल स्म्॒तिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्रैव साधुनामात्मनस्तुश्रिव च॥ ५ ॥ 
सर्वेन्तु समवेच्येदें निखिल शानचछुपा। 
भ्रतिधाभाएयतों विद्वान स्वधर्मे निविशेत वे ॥ ६॥ 
ध्रुतिस्मृस्युदित घममनुतिछ्ठन्‌ दि मानवः | 
रह कीर्सिमवापोति प्रेत्य चहुचमं खुख्म ॥ ७॥॥ 

ह [ ध्रुतिस्तु देदो विेयो घमशार्त तु दे स्मृतिः । 

' दे स्वोेप्वर्मीमांस्ये ताभ्यां घर्मो दि निर्दभो ॥ । 

योउबमन्येत ते सूले हेठुशाखाश्र पाद्‌ दिजः । 

हि । साधुमियहिप्कार्यों नास्तिको वेदनिन्ददान | ८ | 

' बेद: स्मातिः सदाचारः स्वस्थ उ प्रियमात्मनः * 

' पतशतुर्विघ प्राएः साक्ादमंस्य रूचणम्‌ ॥ 3॥ 
अधकामेप्पसफ़ान्ा घमेशार्न विधीयते । 
घर्म जिघासमानानां प्रमाणं परम श्तिः | १०॥ 


्य 


दशमसमुछासः रश्३ 
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त्‌ विपयसेवा में फेंघा हुआ नहीं छोता उसी को धर्म का ज्ञान 
है। जो घम को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद एी परम प्रमाण 

१० ॥ इसी से सब सलुष्यो को उचित ऐ कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मो 
गढ्मण, क्षत्रिय, चैश्य अपने सनन्‍्तानों का निपेकादि सस्कार करे जो इस 
3 वा परजन्म में पविन्न करने घाला है ॥ ११ ॥ घाह्मण के सोलहवें, 
पय के वाईंसवे और वैश्य के चौदीसदें वर्ष में केशान्त कम क्षौर सुण्डन 
बना चाहिपे अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य 
| मूंछ ओर शिर के बाल सदा मुड्वाते रहना चाहिये अर्थाद्‌ पुनः कभी 
खना भौर जो शीतप्रधान देश ऐहो तो कामचार है। चाह्टे जितने केश 
है भर जो अति उष्ण देश शो तो सब।| शिखासहिंत छेदन करा देना 
हैये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता भधिक होती है और उससे 
( कम हो जाती है डाढी, मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं 

और उच्ठिष्ट भी यालो में रह रह जाता ऐ ॥ १२ ॥ 
शन्द्रयाणों विचरतां विपयेप्धपद्ारिपु । 

संयमे यत्नमातिप्ठेद्विान्‌ यन्तेव चाजिनाम ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां प्रसप्नेन दोषमच्छुत्यसंशयम्‌ । 

सप्नियम्य त तान्येव ततः सर्द नियच्छाति ॥ २॥ 

न जातु कामः कामानामुपभोगिन शास्यांते । 
'देविषा रृप्णवरत्मेच भूय एवामिवद्धते ॥ हे ॥ 

वेदास्त्यागश्व यथ्यास्घ नियमास्थ तपोल च । 

न विप्रदुषभावस्य सिद्धि गच्छान्ति फर्दिबित्‌ ॥ ४॥ 

बशे रृत्वेन्द्रियप्राम संयम्य चा मनस्तथा । 

छबोन्‌ संसाधयेदर्थानाक्तिएवन्‌ योगतस्तछुम्‌ ॥ ४ ॥ 

ध्षत्वा स्पुएवा च्‌ टएवा च भुक्‍्त्वा घात्वा च यो नरः | 

ने एप्यति रलायाते या स विशेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
तापृष्ठ; कस्यंचिद्‌ ध्यान दानयादंन एच्छतः | 
जानक्षपि हि भेघावी जडवल्लोक झाचरत्‌ ॥ ७॥। 

पित्त चन्घुवयम् कम घिया भवादे पत्चमी | 

एतानि भान्यस्थानानि गरीयो ययदुत्तरम्‌ ॥ ८५ ॥। 

भणो भवति ये दालः पिता भवति मनन्‍्ददः | 

अर दि चालमित्याएुः पितेत्येव तु मन्‍्त्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 


दशमसमुछासः श्इ्ड 
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ग़॥ ६ ॥ कभी बिना पूछे था अन्याय से पूछने घाले को जो कपट 
छता हो उसको उत्तर न देवे, उनके सामने घुद्धिमान्‌ जठ के समान 
हा जो निष्कपट सौर जिज्ञासु हो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे 
' ॥ एक धन, दूसरे बन्घु, कुटस्य, छुछ, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम 
ओर पाचदी श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु घन से 
२ दन्पु, पन्धु से सघिक अवस्था, अपस्था से ध्रोष्ठ कर्म सौर कम से 
त्र विद्या घाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ < ॥ फ्योंकि चाऐ सौ 
का हो परन्तु जो विद्या विज्ञान रहित है घद बालक मौर जो विधा 
का दाता है उस घालक यो भी छृदू मानना 'धाहिये क्योंकि सब 
। अप्त विद्यान्‌ अशानी को बालक भौर ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥९॥ 
के वर्षों छे बीतने, खेत वाऊ के ऐोने, भधिक धन से और बडे 
( के होने से बुद्ध नहीं होता, किन्तु ऋषि महात्साओं का यही निम्धय 
5 लो हमारे बीच में दिया-पिज्ञान में अधिक है दष्ठी हुद्ध पुरुष 
ग हैं ॥ ६० ॥ ब्राद्मण छ्वान से, क्षत्रिय बल से, वैद्य धनघान्य से 
'शुद्द जन्म कर्थाव्‌ अधिक जायु से इछ दोता टै ॥ ११ ॥ शिर के 
“श्रेत्न होने से चुट्टा मही ऐोता किन्तु जो थुषा विद्या पढ़ा हुआ है 
/ के विद्वान छोग यठा जानते हैं ॥ १२ ॥ जौर जो विदा महीं पएा 
१" जैसा बाए का हाथी, चमडें का झूग ऐोता ऐ वैसा क्षविद्वान्‌ मलुष्य 
; में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ ६३ ॥ इसलिये दिया पढ विद्यान्‌ 
[/श होकर नि्रता से सब प्राणियों के कल्याण दा उपदेश करे और 
/ में घाणी सर सौर कोमल योले, जो सत्योपदेश से धमे वी इदि 
शपिसे का नाश करते हैं वे घुरप घन्य है ॥ ३४ ॥ नित्य स्नान, पख 
पान, स्थान सब श॒द रक्‍्खे क्योंकि हनके शद होने में चित दी 
भोर भारोग्यता प्राप्त होकर पुरपार्थ बढ़ता है । शीच उतना बरना 
( कि जिसने से सल दुर्गन्ध दूर छोजाये ॥ 
प्राचार प्रधमों घने: धत्युक्तः स्मार्त एवं च॥ [मलु० ४ ६४] 
गे सत्यमापणादि कर्मी या ज्याचरण परना ऐ पष्टी देश छोर सुटति 
3 हुआ जाचार ए । 
| दघीः पितर मोत मातरंम्‌ ॥ [ चड० ६६ | ३७ ) 
स्ये उपनयमानो प्रद्यचारिणंमिच्छुते॥ ह अधब्बा१ ६१ ८] 
, अब का० ११ ६० ४ रू० ६, ९७ ॥ 
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सातेदेवो भव | पिठृदेवो भव । आवचार्य्यदेवो भव। 
झतिथिदेवो भव |... तैत्तिरीयारण्यके ॥ [ प्र" ०। खत 
माता, पिता, आाचांय्यं और अतिथि की सेया करना देगप 
है ओर जिस २ कर्म से जगत्‌ का उपकार हो वह रे के। थक 
हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का सुप्य कच्तव्य कम दै 
लापट, विश्वासवाती, मिथ्यायादी, स्वार्थी, कपटी छली भर 
दा साई न करे? आप्त जो सत्यवादी घमोत्मा, परोपगार 
उनऊा रादा सद् करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है। 
४--( प्रद्न ) आर्य्यायत्त देशवासियों का आर्य देव मे 
देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ! ५ 
( उत्तर ) यह बात मिय्या है क्योंकि जो बादर #३%४ 
करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है यह जहां कहीं का 
धर्मप्र.्ट कमी न होगा और जो आय्योयर में रहकर भी दुर्शाँ 
धही घर और आचारशभ्रष्ट कहावेगा, जो ऐसा ही होता 
गेराहरेश् दे वर्ष चर्ष देमवत ततः । 
ऋमेगाव ब्यतिकरम्य सारते बष्मासदत । प्रा 
से देशान, विविधान पश्येश्वीनह्रणनिपेविवात [ 
ये शोक भारत शान्तिपर मोक्षधर्म में ब्यास गुस्साए 
ख्याद एफ समय व्यास जी क्षपने पुत्र झफऊ और शिश 
अरपोत जिसकी इस समय “अमेरिका! कहते हैं उसी 08 
शुशावाय्य ने पिता से एक प्रश पूछा कि आयारियी ४५ * 
शपिक ? ब्यासती ने जानयर उस यात का प्रस्युत्तर मं दि 
खत का इपदेश कर चुट्टे थे। दूसरे की साक्षी के हि 
मे करत ६ ह चुश्र तु सिशिणापुरी में जाइर यहीं 
कर, बड़ हुसझा थथायोग्य उत्तर देगा । यिता की बने गे 
पलाए से विथिरापुरी वी शोर खछे। प्रथम मेरे 
भें, बाध्य और वायब्य [ वोग ] में जो देश वी ५; 
हुएपए था ऋपाम हरि कल है बन्दर जा उरी धर ५ 


क्र 


गह्टटाए छयाद घानर के सामान थूरे नेत वाट ही है। हा र 

हूफा हरत्न ? खत #. जाओ का 

पक दुरा्प्‌ टन को गत में ढहिगिंएप कई 
आड़ कार्ड है हमरा) ह््चा य्ड्डी भी कहते हू 2820 
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चीन में भाये, चोन से हिमाऊुय भोर द्विमालय से मिथिलापुरी को 
' भर श्रीकृष्म तथा भजुन पाताल में अश्वतरी छर्थात्‌ जिसको 
ँयान नौका कहते है उस पर बैठ के पाताल में जाके, महाराजा घुघि- 
कै प्शे में उद्दालक ऋषि को छे आये थे । घृतराष्ट्र का विवाह गाधार 
को कघारे" कहते हैं, यहां की राजपुन्नी से हुआ । साद्री पाण्डु की 
ईरान! के राजा की बन्या थी । और अजुन का दियाए पाताल में 
'छो “अमेरिका! कहते है, वहां के राजा की लडकी उलोपी के साथ 
'था।जो देशदेशान्तर द्वीपद्वीपान्तर मे न जाते होते तो ये सब 
उयॉकर हो सकती १ मनुस्टृति में जो समुद्र में जानेघाली नौका पर 
छेना लिखा है घह भी आर्य्यावत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । 
जब महाराजा पुषिष्टिर ने राजसूय यज्ञ क्या था उसमें सब भूगोल 
जाओ के घुलाने को निमन्त्रण देने के ल्यि भाम, अर्जुन, नछुछ और 
व चारों दिशानों मे गये थे जो दोप मानते होते तो कभी न जाते। 
थम आर्यावत्तदेशीय छोग ज्यापार, राजकार्थ्य और भ्रमण के लिये 
भूगोल में घूमते थे । और जो आजक्छ छुतछात और घर्म नष्ट शोने 
शर्त हैं वह केवल भू्खों के घहकाने और अ्ज्ञान बएने से है। जो 
प देशदेशान्तर और द्वीपद्दीपान्तर में जाने जाने में शक्ता नहीं करते ये 
(शान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति-भाति देखने, अपना 
' और ध्यवहार बढ़ाने से निर्भय, शरवीर ऐोने लगते भौर अच्छे ष्यय- 
का ग्रहण, घुरी बातों के छोटने में तत्पर शोके बढ़े ऐख्व्य यो प्राप्त 
ह। भला जो महाश्नष्ट, स्लेच्ठकुलोत्पन वेश्या भादि के समागम से 
रभ्रष्ट, धमहीन नही होते किन्तु देशदेशाम्तर के उत्तम परपों के साथ 
गम में छुत जौर दोप मानते हैं ॥ यह केचछ मूर्यता घी घात 
तो कयादे १ हा, इतना कारण तो है कि छोग मासभक्षण जौर 
एन बरते हैं उनके घरीर और चीर्य्यादि धातु भी दुर्गन्‍्धादि से दूपित 
ई ट्सलिपे उनके सप फरने से आय्यों पो भी यह पुएछ्षण न छग जायें 
हो डोक है । परन्तु ज़ब इनसे प्यवह्वार और युणप्रहण बरने से पोर्ट भी 
पा पाप नहीं हैं, किन्तु इनके मयपानादि दोषों पो छोट शुर्णों वो ग्रहण 
गी कुठ भो एानि नही । जब एनओे स्पर्ण और देखने से भी सूर्य जन 

गिनते | शुसीसे उनसे घुद्ध प्मी नी वर खबते क्‍योंकि थ॒द से 
गे देखना कौर स्पर्श होना झपध्य दैँ। समन शोगों दो राग, प्वेष, 
१८ 
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सम 
गवरड हैं क्योंकि जिसमें घो दूध अधिक छगे उसको खाने में स्वाद 
देर में चिकना पदराथ अधिक जावे इसीलिये यह प्रण् रचा है, 
१ जो अप्ति या काल से पका हुआ पदार्थ पा और न पका हुआ 
है। जो पक्का खाना और का न खाना है यह भी सर्वत्न डक नहीं 
' चणे आदि कच्चे भो खाये जाते हैं। 
१--( प्रश्न ) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें था शुद्ध के 
शैबनाई खा १. 
। उत्तर ) शूद् के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि धाह्मण, क्षत्रिय 
द्य पण्स्थ श्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपाल्न ओर पशुपालन खेती 
( के काम में तत्पर रहें और श्र के पात्र तथा उसके घर का पका 
नि आपत्काल्त के बिना न खाबे, सुनो प्रसाण-- 
भायाधिए्ता वा शूदा: सस्कत्तीरः स्यु. | 
; आपस्तम्थ धमंसूत्र । प्रषाठक १ । पदछ २। खण्ड २ । सूत्र ४ ॥] 
हि भापस्तम्य का सूत्र है । आरयों के घर में शूद्ध भर्थाव्‌ मूख ख्री 
कदि सेवा करें, परन्तु ये शरीर घख भादि से पविश्र रहें, आर्यो के 
जेब रसोई बनायें तद सुख बाघ के बनायें क्‍योंकि उनके सुख से 
भोर|निला हुथा खास भी अन्न में न पडे । काठवें दिन क्षौर, नख- 
ककिराबें, स्तान करके पाक पनाया बरें, जाया वो खिला के आप खावें । 
-( प्रइन ) शद्द के छुए हुए पहने अन्न के खाने में जब दोप छगाते 
रैसड हाथ का बनाया वैसे खा सकते हैं ? 
उत्तर ) यह बात कपोलकल्िपित झूड़ी है. क्योंक्ति तिन्‍्होंने गृद, 
! ते, दूध, पिशान, शाक, फल, सूल खाया उन्होंने जानो सय 
(९ के हाथ का बनाया जौर डब्उिप्ट खालिया ष्योंकि जब घाव, 
? "को, सुसच्मान, इंसाई जाटि छोग खेतो में से इंग्व वो बाटते 
हे पोश्कर रख निकालते हूँ तब मल्मूम्रोप्सगे करके डन्टी बिना घोये 
पि इपे, उठाले, घरते, जाधा सादा चूस रस पौझ शाधा उसी मै 








[2 


हा द॑ लौर रस पकाते समय उस रस में रोटी भी परावर खाते है। 
" बनाते हूँ तव पुराने जूते कि जिसके तले में विष्टा, सूत्र गोबर 
। हे रहती है उन्हीं जूतों से डसझशो रगश्ते है । दूध में लपसे 
/ दच्चिष्ट पाप्रों का जल डाछते, उसी में घतादि रखते भर छारा 
| समय भी दैसे से ० जनों से उठाते मोर पसीना भी सादा 
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पावरइ हैं क्योंकि जिसमें घो दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद 
हहुर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसलिये यह प्रण्ज रचा है, 
तो जो स्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पद और न पका हुआा 
है। जो पक्का खाना और क्या न खाना है यह भी सत्र ठीक नहीं 
है चणे भादि कच्चे भो खाये जाते हैं । 

१--( प्रश्न ) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खादें था शुद्ध के 
को बनाई खा ९. 
(उत्तर ) शूद्ध के हाथ की बनाई खायें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य वण्स्थ स्त्री पुरुष विद्या पदाने, राज्यपालम और पशुपालन खेती 
र के काम में तत्पर रहें और था्ञ के पात्र तथा उसके घर का पका 
नेत्र भापरकाछ के बिता न खावें, सुनो प्रमाण-- 
याधिष्टेता था शूद्रा: सस्कतोर स्यु.। 

भापस्तम्य घसंसूत्र । प्रपाठकक् ३ | पटछ २। खण्ड २। सूत्र ४ ॥] 
है भापस्तम्थ का सूत्र है। आरयों के घर में शुद्ध अर्थात्‌ मूर्ख ख्री 
पाकादि सेवा करें, परन्तु वे शरीर घख्र भादि से पविन्न रटें, आरयों' के 
जेब रसोई बनायें तब सुख बाघ के बनावें क्योंकि उनऊे मुख से 

निला हुआ खास भी जज्त में न पडे | भाठवें दिन क्षोौर, नख- 

' करावें, स्वान करके पाक बनाया करें, आार्या दो खिला के आप खाबे । 
+-( प्रइन ) झूद के छुए हुए परे अन्न के खाने में जब दोप लगाते 
उस हाथ का बनाया वैसे खा सकते हैं १ 

उतर ) यह थात कपोलकडिप्त झूठी है क्योंकि जिन्होंने गुड, 
' रेत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सब 
९ के होथ का बनाया कौर उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जब शद्, 
 भेड्नी, सुसचमान, इंसाई आटि छोग खेतो में से इंख को वाटते 
» पीछकर रस निकाछते हैं तब मलमृन्नोर्सर्ग करके उन्हीं बिना धोये 
' ते, उठाते, घरते, आधा साठा चूस रस पीझे आधा उसी मे 
दे हें लौर रस पकाते समय उस रस में रोटो भी पदाकर खाते है । 
गैन बनाते हैं तब पुराने जूने कि जिसके तले में विष्टा, सूर गोदर 
रहती ह उन्हों जूतों से उसझो रगडते हैं। दूध में अपने 
ध््ट पात्रों का जल टाछते, ठसी में घतादि रखते कौर माटा 
'पमय भी दैसे ही उच्छिष्ट हाथों ले डडाते कौर पसीना नी घाटा 


ष्ट 


' दि 
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दिन अ्ांत्‌ माद्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चझूद्रों को भी मलीन विष्ठा 

हि के संसग से उत्पन्न हुए शाक, फल, सूलादि न खाना। 

पजयेन्मचु मांस च ॥ [ सचु० २। १७७ ]-- 
| जैसे अनेक प्रकार के मध, गाजा, अफीम आदि-- 
. उप लुग्पति यद्‌ दृब्य मदकारि तदुच्यते ॥ 

। [ शाइचर प्रथम खण्ड । अ० ४ | इलो० २१ ] 
जो ३ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ है उनका सेवन कभी न करें 
जितने भत्त सढे, बिगडे, हुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने 
मय मासाहारी स्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य मास के परमसा- 
ही से पूरित है उनके हाथ का न खाबे, जिसमें उपकारक प्राणियों की 
। भर्थात्‌ जैसे एक याय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने 
के पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्न छ' सौ मलुष्यों को सुख पहुं- 
है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने ढें। जैसे किसी गाय से बीस 
भर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन ऐोवे, उसका मध्यभाग ग्यार् 
क्षिग्येक गाय से दूध होता हे, कोह गाय अठारह भौर कोई छ. मह्दीने 
,देध देती हे उसका सध्य भाग बारह मद्दीने हुए, अब प्रत्येक गाय के 
भर के दूध से २९९६० ( चौवीस सह नौ सौं साठ ) मनुष्य एक 
4 में तृप्त हो सकते हैं । उसके छ बछिया, छः बछटे धेते है, उनमे से 
7 जायें तो भी दुश रहे, उन में से पाच बछटियों के जन्मभर के दूध 
मिलाकर १२४८०० ( एुक छाख चौबीस सट्ख काठ सौ ) मनुष्य 
हो सकते हूँ । क्षय रट्टे पाच बैल, वे जन्ममर में ५०००) (पाच सहस्र) 
| थे न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं । उस छत में से प्र स्येक सनुप्य 
| पाव गये तो अदाई छातग् मनुष्यों की तृप्ति होती एऐ। दूध भर अप 
”। ३७४८०० ( तीन छा चोहसर सएस्र आठ सौ ) मनुष्य तृप्त 
(7 दोनो सख्या मिला के एक गाय वी एक पीटी में ४७०६०० 
गर छाग्र पचहत्तर सहसत्र छ. सी ) मजुच्य एवं पार पाछश्ति होते हर 
_ पीढ़ी परपीदी घटाकर छेण्या फरें तो झसस्यात मजुष्यों वा पालन 
त /। इससे भिन्न [ बेल ) गारी सवारी, भार डडाने णादि 
से भजुष्यों के बड़े उपवारव होते हैं. तथा गाय दूध मे 7 
कारक होती ऐ। छौर जैसे थेल डपवारक शेते ह दसे ऋते भी ९. 
तु गाय के दूध घो से जितने घ्चिइदधि से छाम शोते एँ उतने 
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भैंस के दूध से नहीं, इससे मुख्योपकारक भार्यों ने गाय मे 
भौर जो कोई भन्‍्य पिद्दान्‌ होगा घद भी इसी प्रकार समपतेश 
के वूध से २५९१० ( पच्चीस सहख नौ सौ बीस ) भादमिश 
होता है । चैसे हाथी, घोड़े, ऊट, भेड, गदहे भादि पे भी शे 
होते हैं । इन पशुओं को सारने वालों वो सब मलुप्यों कं 
पाके जानियेगा। देसो ! ज़ब आय्यों का राज्य था तय ये * 
गाय आदि पशु नहीं मारे जाते भे, तभी आर्यर्यावत्त वा भरय 
में बढ़े आनन्द में मजुष्यादि प्राणि व्तते थे क्योंकि दूध, पी। 
पञ्मओों की बहुताई होने अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे । पई 
साहाारी इस देश में आऊे गौ आदि पशुओं के मारने ।छे. ५७४ 
कारी हुए हैं तब से क्रमशः आरयों के दुःख की बढ़ती होती जाती ॥; 


नष्ट मले नेच फत्व न पष्पम्‌ [ ॥ घृद्दचाणक्य अं १९ ।॥१ 


जब बूद् का मूल ही काट दिया जाय तो फल फू का 
११--( प्रइन ) मो सभी अद्विंसक हो जायें हो व्याप्रादि पश ६ 
छि सब गाय आदि पश्चुओं को मार खार्य, तुरदारा पुरुषार्थ ही शर्षएं 

( उत्तर ) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हार्निधरँ 
सचुत्य हो उनको दण्ड देवें और प्राण से भी विदुक्त वर दें । 

( प्रवन ) फिर क्या उनका सांस फेकरदे 

( उत्तर ) चाहे फेक्दे, चाई कुत्ते भादि मांसाहारियों की विज 
वा दा देप , क्षययां कोई मांसाहारी खाये तो भी संतार की 
नहा होती, किन्तु ठस मनुत्य का स्वभाव सासाहारी होरे ४ 
धद्ता है, [पतना द्िसा भर चोरी, विश्वासचात, छल, कप झा 
को मात होकर भांग करना है बड़ अमदय और भ्र्दिसी धर्मा: 
तामहाकर नो जनादि का ना भटय है । जिन पदार्थों से स्थाटट व, रोग 
हड-परायम बृदि और आपउद्धि होगे उन सएटस्टदि, गोपूम, 7 हः 
हैं 2 था सिद्ाद पशानों का सेवन यथायोर्य पाझ मेर करई से 
रे पैन करना सब भदय कडद़ाता है। गिल: 
& है है विश्य उिफार काने देह इन २ का साया हायिकीरिं 
ही वर्क: जिये विशिक + डेग » बदायों का प्रदग करनों वा 
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धदात्या टहाक्म्लानियरि में दी: 


20000. शमसमुछास २७५ 
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(२-( प्रइन ) एक साथ खाने में कुछ दोप हे था नही ९ 
' (उत्तर ) दोष दे, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और 
ति नहीं मिलतो। जैये कुष्ठी भादि के साथ खाने से भच्छे मनुष्य का 
"धर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड ही 
ही है सुधार नहीं, इसीलिय्रे--- 
भव कस्पथिद्दरदयास्नायाच्चैंच तथान्तरा। 
पैवान्यशन कुर्यान्न चोडिछुए: कबिद्‌ ब्जेत्‌ ॥ [मनु० २।७९ ] 
है किसी को अपना जूठा पदार्थ द ओर न किसी के भोजन के बीच 
'चारे, न अधिह भोजव करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख 
| बिना कहीं इधर डघर जाय । 

( प्रश्न ) “गु पेरुज्छिए नाजनम्‌” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ९ 

उनर ) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो 

* भ्ष शुद्ध स्थित है इसका भोजन करना जर्थाव्‌ गुरु को प्रथम 
ने कराझ पश्चात्‌ शिष्य वो करना चाहिये । 

( प्रथन ) जो उच्दिश्सान्न का निषेध है तो मक्खियों का डब्छिष्ट 
, बछुड़े का इच्छिष्ट दूध भौर एक झ्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी 
5९ होता है, पुन उनको भी म खाना चाहिये । 

(६ उत्तर ) सहत कथनमान्र हो उब्उष्ट होता ऐ, परन्तु यए बहुत सी 
पियों का सार ग्राक्क, घछडा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है 
र के दूध को नहों पो सकता इसलिये डच्छिष्ट नहों, परन्तु झछठे के 

पश्चात्‌ जल मे उसकी सा के स्तन घोवर शाद्ध पात्र में दोहना 
ये। और अपना उच्छि्ट अपने वो विक्रारकारक नही होता । देखो ! 
व से यह बात सिद्ध हे कि कसी शा डच्उि्ट कोई भी न खाये । जैसे 
| मुब, नाक, कान, ओव्, उपस्थ और गुोनिद्वयों के सर मूषादि के 
में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे वे मल मृत्न के सुपद्दा में शोती 
हससे यह सिद्द शेता हे कि यष व्यवष्टार सम्क्रिम से विपरात नहीं हैं 
स्पे मनुध्यम,श्र॒ को उचित हे कि किसी का डब्उिप्ट लर्थात्‌ जु । न राय । 
( प्रश्न ) भशा ख्री पुरप भा परस्पर उच्पिए्ट न रवावे ८ 

( उत्तर ) नहीं, कय कि उनके भी घारीरों वा स्वन्‍्यव निछ २ है । 
१३--(प्रइन) फ्शे जी मलुष्यमाप्र के शाथ वी वी एए रसोई ये रफाने 
दोप है १ क्योंकि प्राह्णण से लेके रोटाए पर्यन्त के दारीर दा 
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घमर हे हैं ओर सैसा रुघिर ब्राह्मण के शरीर में है बैसा ही पगद 
है, पुन मनुष्यमान्च के हाथ की पकी हुई रसोई ऊे याते में कया * 

( इसर ) योप है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्था' के साने पीने से 
भौर धाद्वाणी ऊ पारीर में गनधादि दोपरहित रज धींये उपर | 
वैसा चाठाल और चाडाली ऊे शरीर मैं नहीं, क्योकि घौडालई श 
दुर्गन्ध ह परमाणुआ से भरा हुआ होता है चैसा प्राद्मणादि पी #% 
इसलिय ब्राद्मणाद उत्तम बर्णी के हाथ का खागा और घादिती 
भी, चमार आदि का न साना। भछा कोई तुम से पढे 
खमड़ का दागीेर साला, सास, खहिन, वन्‍्यां, पु्वर्धू मी है गा 
अपनी री का भी £ तो क्या साता आदि प्ियों के साथ भी लगी + 
धतगि ? तब तुमफा सफुजचित होकर चुप ही रहना पह़ेंगा। गे | 
अन्न हाथ और सुस्त से खाया गाता ई वैसे दुर्गस्य भी साया भी गे 
तो क्या मछादि भी लाओगे  क्याऐसा भी कोई हो सम्ताद। 

४ -(प्रक्ष) जे गाय के गोबर से चौका लगाते शोतों अपने गाग 

गड़ी लगाव ) और गायर, $े चोके में जाने से चौफा अधुद को * 

( इचर ) गाय के गोधर से धैसा दुर्गस्व मी होता वध हि * 
६ मठ से, | गोसय । जिक्‍्ना दाने से झीध्र नहीं ठइता, न 
छवा, ने ससीन हाता टै, दौसा मिद्ठी से सै चद़ता है गो है 4 
ये नदी हीया । सिद्ठी और गोयर से जिस स्थान वा छोव्ते के (६ 
4 उन मैं क्षति सुन्दर होता है और यादों स्सोई यनती है साई मं हु 
हईन 7 पा सिए अर टमट9 भरी गिरता £ ठपरी डर, है 
हदुत है पंप सलिन स्थान छे रहने से खाने है । जो ठस मे 
हाउस झुदि प्रतिदिन मे की जाये सो जानो पारानेओ री 
विनरा जाद :। उसल्टिय पतिदिन सोबर मिद्द झट, से 
30% सह हा पड़ा मकान शा नो जल से भोहर गढ़ रबर व 
था नी खिल होगामो 5 दीसे मित्रातीई 
वि थे, जहए राख, कही छरी, वही ऐिीी! 
ध्ईी, ॥ डाड गोद व रहते है और मशिशा डरा 
| इंष्ट हपान फ्रफडूर 

कट 


है 

हि 
हु 
हु 


डा खाते #£ कि हो खाद श्र० मय हि 
न्‍ १ ० अर अर क्र रक्षा श्म्धा३ सौर सम ाओईटि 


> 
का हे रे डर क४ क्यधर #ऋीयुरत है । मणय फ्री 2 /म मे (१ ह्डु 
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ऐिबर से चौका लमाने में तो तुम दोप गिनते हो परन्तु घूल्हे में कंडे 
कल उसकी भाग से तमाखू पीने, घर की भीति पर छेपन बरने भादि 
पे मियांजी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा इस मे कया सन्देद । 

(५--( प्रश्न ) चौक सें बैठ के भोजन करना अच्छा घा बाहर बैठ के ९ 

( पर ) जहा पर अच्छा रमणीय सुन्दर ध्यान दीखे घदा भोजन 

घ्र्ना चाहिये परन्तु आवश्यक सुद्धादिकों में त्तो घोडे आदि थानों पर बैठ 
पा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । 

६--(प्रश्) क्या अपने ही हाथ का खाना जौर दूसरे के हाथ का नहीं ९ 

द ( उत्तर ) जो आया मे शुद्ध रीति ले बनावे तो बराबर सब आयों 
/ पराथ खाने में कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्माणादि चणस्थ खरी 
2 रसोई बनाने, चौका देने, चर्तान भांडे माजने आदि बखेडे मे पढे 
तो विद्यादि शुभगुणों की बृद्धि कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज 
/उ बष्टिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा, ऋषि, महर्षि भाये थे, एक ऐी 
५ से भोजन किया करते थे। जब से ईसाई, मुसलमान आदि 
प्ान्तर चले, आपस में घैर विरोध हुआ, उन्हीं ने सघपान गोमासादि 
। हे खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेडा होगया। 
बी (| काउुर, कधार इंरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं 
कं कन्या गान्यारी, साद्दी, उछोपी आदि के साथ जार्यावर्चदेशीय राजा 
द 80५ विवाह भादि व्यवहार करते थे । शकुनि आदि कौरव, पाडवों के साथ 
जीते पोते थे, कुछ विरोध नहीं इरते ये क्योंकि उस समय सर्व भूगोल से 
पहीक्त एक सन था, उसी में सब की निष्ठा थी ओर एक दूसरे या सुख, 
$ घे, हानि, छाभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोछ में सुख 
था। अब तो बहुत से मत याले होने से बहुतसा दुःख ओर विरोध ८ए 
गया ह, इसका निवारण करना युड्धिमानों वा काम हे । परमात्मा सब के 
भेन में सत्य सतका ऐसा झ॒र डाले जिससे मिप्या मत झीघ्रष्टी 
सत्य ही प्राप्त हों, इसमें सब विध्ान्‌ छोग विदार कर विरोधभाप 
छोड के झानन्द को यदावे । 

*७-यह थोटा सा काचार-अनाचार, भध्ष्याभध्ष्य दिपय में लिए्य । 
रस प्रन्ध का पू्वाद्ध इसी दशा समुएरास वे साथ पूरा शेगदा । हन 
पममुछासों में दिशेष रण्डन रण्टणन इसलिये नहीं लिफा दि जद तदः 
मनुष्य सत्यासत्य के पिचार में कुठ भी सामप्य नही बाते सदतद < 





उत्तरां: 


अलुभूमिका 


यह सिद्ध बात हे कि पाच सहस््र घर्षो के पृ बेदसत से भिन्न 
मरा कोई भी मत न था क्योंकि वेद्ोिक्त सथ याते विा से अधिरद 
(| वेदों की भ्षप्रदृत्ति होने का क'रण महाभारत शुद्ध हुआ | इनबी अप्र- 
पृत्ति मे भविद्याइन्वकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों वी बुद्धि 
भ्रमयुक्त होफ़र जिसझे मन में जेसा आया बैसा मत चलाया । 

उन सब मतों में (७ ) चार मत अर्थात्‌ जो वेदविरूद्र छराणी, 
जैनी, किसनी और करारी सब मर्तों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे 
'दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। अब इन चारों वी शाखा एक सहख से 
कम नहीं है। इन सप मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सब्र की परस्पर 
[सत्पासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह हर 
बनाया है । जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन और असस्य का ण्डन 
न्‍ टिया है यह सबको जानना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी 
मेरो चुल्ि; जितनी दिया और जितना इन चारों मतो के मूल गन्व देखने 
ह से योध हुआ ह उसको सवझे आगे निवेद्ित कर देना मैंन उत्तम समक्ष 
| ई, क्यों कि विज्ञान गुप्त हुए का पुनमिलना सहज नहीं है। पक 
छोढ कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सबको विदित हो जायगा। 
पश्नान्‌ सबबों अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का मदण करना 
भोर असत्य मत पो छोडना सहज होगा । इनमें से जो पुराणदि कर 

, से शाखा शाखान्तर रूप मत आरय्यावत्त देश में चछे हैं उनरी से 
घुण दोष इस ११ हि समुछास में दिखाया जाता हे । रे 
दि मेरे कम से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी » ् 
5 8; 25६ ०8 की हानिघा विरोध करने में  द्यों वी 

सत्य दा ये चदरन कर छै रण सब 

स्यायरष्ट से पत्तना छति हम ६ न की होना 
के पा 22 कराने के लिये है, न कि घादविवाद विरोध * 
के छिपे | इसी मतमतान्तर के छिदार गम में जो * 
हुए, ऐोते € भौर शोंगे उनको रब पक जाने 


ह्यात ह्य 


5 "कक के 


उत्तर: 
अथकादशसमसमन्नासासर स्यः 


अथाड्प्य्यांबर्सीयमतखरण्डनमरण्डने विधास्थाम:। 


है रे ०. #नय हु थी 
े (--भव आय्य लोगो के कि जो आर्य्यावर्स देश में बसने वाले हैं 
उनके मत का खण्डन तथा सण्डन का विधान करेंगे । यह आर्य्यावर्त देश 


है हूं. ८ रू डे १५९ 

ता है जिसके सद्श भूगोल से दूसरा कोई देश नहीं है, इसीलिये इस 
भू रः ेे ली. पु टी 9 थी 

भूम का नास सुवर्णभूमि है क्योंकि यहा सुवर्णादि रत्नों वो उत्पन्न करता 

ह। इसौलिये स॒ष्टि की भादि में जाथ्य लोग इसी देश में! आकर बसे, 


[ 


/%5 ८ पा 2 # 
ईपीडिये हम सुष्टि विषय से कह जाये हैं कि आये नास उत्तम पुरुषों 
का हे जौर आय्यों से स ं “दस्पु' है । जज से 
दे र आर्य्यों से भिन्न मनुष्यों का माम दस्तु' है । जितने भूगोल में 
दैश हैं वे सब इसी देश की प्रशसा करते और भाशा रखते हैं कि पारस- 
पु ८ र 
भेगि पत्थर सुना जाता है, वह यात तो पड़ी हे, परन्तु आर्य्यावर्त देश 
ष्ठी सैचा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्ध विदेशी छते के साथ 
ऐ सुवर्ण भर्थात्‌ घनाव्य शोजाते हैं। 


विद 
एतदशप्रसुतस्य खकाशाद्प्नजन्म न: । 
स्वे स्वे चरित्र शिक्तेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवाः ॥[ मचु० ९१ २५] 


सशँि से ले के पांच सदृस्त र्पो से पू्द समय पर्यन्त भायों का सा॑- 
भौम, चक्रवर्ती अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। झनन्‍्य देश 
भे भाण्डलिक भर्थात्‌ छोटे २ राजा रददते थे क्योंकि कौरव पॉटवपयन्स यहां 
के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे 
क्योंकि यह मनुस्तति जो स॒ष्टि बी भादि में ह॒ईं हैं उसवा प्रमाण है । 
इसी क्षार्य्यावत्त देश में उत्पन्त हुए प्राह्मण णथोव्‌ पिद्दानों से भूगोल के 
मनुष्य घ्राद्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शद, (सपु, स्लेच्ड णादि सूद णपने २ 
योग्य विद्या चरिच्रों बी शिक्षा जौर पियाभ्यास करें झोर महाराजा दधि- 
पिरजी के राजसूय यज्ञ जोर महाभारत शद्ध पर्यन्त यहा वे राष्यार्धन सद 
राज्य थे । सुनो | दीन वा भगदतस, णमेरिवा वा बगुबाह्टन, यूरोप्देश 
का घिटाल्यक्ष अर्थाव्‌ माजोर के सत्य लाए घाढे, दएपन जिसदो दूल्ा 
कह भाये भौर ईशान वा शज्य झादि सब राज्य राशरूद दछ कोर 


>---....0त0तत एकादशछमुछासः की 


, (प्रश्न) जो आपधेयाख आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं घा नह 
गौर ततोप तथा बन्दुझ तो उस समय में थीं था नहीं १ 
. (उत्तर ) यह बात सच्ची है, ये शल भी थे क्ष्योंकि पदाथविद्या से 
(न सब बातों का सम्भव है । 
( प्रश्न ) कया ये देवताओं के मन्प्रो से सिद्ध होते थे १ 

है ( उत्तर ) नही, ये सब बातें जिनसे अख शर्खो को सिद्ध करते थे 

मन्त्र' सथांत्‌ विचार से सिद्ध करते और घल्मते थे। और जो मन्त्र 
"धौत्‌ शब्दमय होता है उससे कोई द्वब्य उत्पन्न नहीं होता भौर जो 
शई कहे कि मन्त्र से अधि उत्सस होता है तो वह मन्त्र के जप करने 
गले के हृदय भौर जिद्ठा को भस्म करदेवे | मारने जाय शघ्रु को और 
न्‍र रहै आप । इसलिये मन्त्र नाम है दिचार का, जैसे 'राजमन्त्री' क्थांत्‌ 
श्क्मों का विचार करने घाला कहता है दैसा मन्त्र अर्धात्‌ विचार से 
'ब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक 
र के पदार्थ और क्रियाकौदल उत्पन्न होते है। जैसे कोई एक लोहे 
/ बाण वा भोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रकखे क्लि जो भग्नि के एगाने 
बात में शुप्रा फैलने झौर सूर्य की क्रिणवा पायु के स्पश होने से 
"पे जल 3ठे इसी का नाम आप्याख' है । जय दूसरा इसका निषारण 
रिना चाहे तो उसी पर वारुणाख छोड दे अर्थात जैपे शउ ने शयु वी सेना 
९ भप्याख छोड कर नष्ट करना चाहा चैसे ही कपनी सेना की रक्षार्थ 
गिपति घारणाख से क्षप्नेयात़् का निवारण करें। यह ऐसे द्वब्यों के 
गेग से शोता है. जिसका घुभा पाउु के स्पर्श होते ही बदल शेके झट 
पने छग ज्ञाबे, अभि को घुझ्ा देवे । ऐसे ही सागफास अथःत्‌ जो श्ु 
र छोरने से उसके ण्ों यो जक्ड के याघ छेता टे बैसे टी एक 
गीएनाप्ल अर्थात्‌ जिसमे नशे वी चीज शाएहने से, जिसके शए के छगने 
| सय शयु की सेना निद्वास्य कर्धाव्‌ मृछित ऐजाय | एसी प्रवार सब 
“गत शेते थ। और एक टार से या घीशे से क्षयवा विस शोर पदाथ 
' पिद्युत्‌ डह्प्त करके शाटभों बा नाश करते थे इसबो छो लारेयास 
णे पाशुरताख बहते हैं । 'तोप' छौर 'दन्‍्दूकां ये राम अन्प देश भाएा 
: हैं। संस्कृत सौर आर्य्पार्षीय भाण के नहीं, विन्तु जिसबों विदेश 
वि 'तोए' कएते हैं सस्छृत सौर भाषा मे उनबा माम 'शत्पी ७'र झिसरो 
गटर कइते एैं उसरो संस्टृत छौर ध्यय्पनाएा में 'सुष्टप्शी दएते है 


“. . .  पकादशसमुछासः २८३ 


पा लो ! तथा “दाराशिकोह” चादशाह ने भो यही निश्चय किया था 
ने पूरी जिया सम्कत में है चैसो किसी भाण मे नहीं । वे ऐसा 

28 के भाषान्तर से लिखते है हि मैंने भ्र्यी आदि बहुत सी भाषा 
रा परन्तु मेर "नि का सन्रेंहठ छुटकर आनन्द न हुआ । जब सस्कन देखा 
पते तथ निस्मन्देह्ठ होकर सुझबोी बडा आनन्द हुआ हैं। देखो 
५ के “मानमन्दरि” में शिशुसारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी 
शरही ह हो भी क्रितना उत्तम ह कि जिसमे अब तक भी खगोल का 
तिसता पृत्तानत विश्ति होता है जो “सचाई जयपुगाधीश” उसकी 

का १ छूटे हरे को बनवाया करेंगे हो बहुत्त अच्छा होगा । परन्तु 

४ शिगेमाणि देश को महाभारत के पुद्ध ने ऐसा घदा दिया कि भय 

ही यह अपनी पूर्व दशा में नहीं जाया । क्योंकि जब्य भाई वो भाई 

ने लगे तो नाश्न होने में क्या सन्देद्द है । 

“एैपनाशयात् विपरालचाद्ध ॥ ५ शद्धचाणक्य । क्ष० १६ । १७ ] 
/, पह किश्लो कवि वा चचन है । जब नाश होने वा समय निकट 
'पि हैं तर उल्दी छुद्दि धोकर उल्टे काम करते हैं। बोई उनको सूधा 
मछावे तो उल्टा सारे भौर उल्टा समझादें उसको सूची मानें । जरू 
हरे विद्वान, राजा, महाराजा, कफषि, महपि छोय महषाभारत-युद में 
रे भारे गये और बहुन से सर गये तब विद्या भौर वेदोक्त धर्म फा 
| रे नष्ट हो चछा । ईर्ष्या, ईप, अभभिमान शापस में बरने छगे | जो 
रे इभा वह देश को दायकर राजा यन यैठा । बसे ही सर्य॑ध्र शार्य्या- 

ऐश में झण्ड एण्ड राज्य होगण । पुनः हीपद्वौपान्तर के राज्य की 
व्स्था कौन करे १ जछ प्राष्मण लोग विद्याह्योन हुए तब क्षत्रिय, दैध्य 

ऐ शो के शविद्वान होने में तो कथा ही क्‍या पहनी १ जो परस्परा से 
दि धाणों का क्षयंसद्तित पढने वा प्रचार था यह भी छूट गया। 
है जीविका् पावमाप्र प्रा्ठण छोग पदुत रछएे, सो पाठ्माशन्न -। क्षत्रिय 
हूं को मे बटाया । क्‍्योंदि जय श्रविद्वान ए गुर दन गये स०य छर, 
८, क्षपर्म भी उनसे घट्ता घछ्या | प्राक्मणों ने विद्यारा कि सापनी 
बेब! गे प्रयन्ध चाधथना चाएये । सस्मति बररे यह निश्य बर ६३ च्रियि 
दे को उपदेश करने छगे हि एम ही तुस्पारे पृज्य देप ए । विनय एऐमारी 

' कप सुमको स्वर्ग पा सक्ति म मिलेयो । दिन्‍यु जो सम स्म्तस हे हु । 

रोधे हो घोर मरक में पद्ोगे । शो जो दण फिया पते दामों दा 

$ए 
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$ ( मन्न ) इम तो माद्मण और साघु हैं क्योंकि हमारा पिता धराह्मण 
; गैर भाता माद्णी तथा एस भम्॒क साधु के चेले हैं । 
री उप्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा बाप प्राह्मणी ब्राह्मण 
ने से और किप्ती साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण था साधु नहीं हो 
के फिन्‍्तु धाह्मण भौर साछु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं, 
+ क परोषकारी हो। सुना है कि जैसे रूम के “पोप” अपने चेलों को 
देते थे कि तुप्त अपने पाप हमारे सामने कट्ठोगे तो एम क्षमा कर देंगे, 
ना श्मारी लेवा और भाज्ञा के कोई भी स्व में नहीं जा सकता, जो छुम 
ग में जाना चाहो तो इसारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही 
' सामग्री खगे में तुमको मिलेगी, ऐसा सुनकर जब कोई आँख के अंधे 
हर गा के परे खर्ग में जाने की इच्छा करके "पोपजी को यथेष्ट रुपया 
ता था तय वह “पोपजो” ईसा और सरियम की मूर्ति के सामने खडा 
कर इस प्रकार हुडी लिख कर देता था “ हे खुदावन्द ईसामसीह 
झुक मलुध्य ने सेरे नाम पर छाख रुपये स्वर्ग में आने के छिये एमारे 
'प जमा कर दिये हैं। जब घह खर्ग में आये तब तू. अपने पिता के 
के राज्य में पष्तीस सहस््र रुपयों में बाग़ बगीचा कौर सकानात, 
दीस सहसर में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पश्चीस सहस्र रपयों 
| शाना पीना, कपड़ा छत्ता और पद्यीस सह रपये एसके ह्‌ए मित्र, 
५ चन्‍्प भादि के ज़ियाफत के धास्ते दिला देना ।”फिर उस हु'डी के 
पे पोपजी अपनी स्टी करके हुडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि 
"लू मरे तब हस हु'डी को कबर में अपने सिराने धर छेने के लिये 
पने कुटुम्य को कए रखना, ऐिर तुसे छेजाने के लिये फरिश्ते शायंगे तथ 
पे धौर तेरी एडी को स्वर्ग से लेजाकर लिखे प्रनाणे सब चीजें तुप्तको 
एा देंगे”, क्षय देखिये जानों स्पर्ग वा ठेका पोषजी ने छे लिया छे 
तक यूरोप देश मे रईला थी तभी तक पहा पोपजी वी छोला चलती 
» परन्तु क्षय विद्या के होने से पोपजी वी घटी छोल्य बटुत नहीं चलती, 
नव निमूल भी नहीं हुई । 
५--दैसे ही आार्यांदर्त देश में भी जप्नो पोपजी ने छारटों झयतार सेक्र 
ए। फैलाई हो । ध्र्धाद्‌ राखा और प्रज्य को दिया न पट्से देना, झब्छे 
पों का सद्द न होने देना, रात दिन दायाने वे स्िपाद हससरा 


श 


| फोम महीं करमा है। परन्तु यए शात प्पान मे रखणा दि 
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भर्थार्‌ जद उत्तम २ उपदेशऊ होते हैं तब भच्छे प्रकार ध्म, भथ, 
| भौर मोक्ष सिद्ध होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक भौर श्रोता नहीं 
, पैब अन्धपरम्परा चछती है । फिर भी जग्र सस्ुरुप उत्पन्न होकर 
गेपदेश करते हैं तमी भन्‍्धपरम्परा नष्ट होकर प्रक्मश की परम्परा चछती 
इन: वे पोप छोग अपनी और अपने चरणों की पूजा फराने छगे और 
ँै छत कि इसी में तुम्हारा कल्याण है । जब ये छोग इनऊे पश्न में होगये 
प्रमाद और विपयासक्ति से निमपक्‍्न होकर गढरिये के समान छठे गुरु और 
फंपे। विद्या, बल, चुद्धि, पराक्रम, घूरवीरतादि शुभ गुण नष्ट होते चले। 
(त्‌ जब विषयासक्त हुए तो भांस मथ का सेवन गुप्त ९ करने एगे । 
८-० पश्चात्‌ उन्हीं में सेएक वाममार्ग खडा किया | शिव उद्चा्, 
वन्युवाच', 'भेरव उबाच? इस्यादि नाम ल्खिकर तन्त्र नाम घरा । 
। प्‌र्पी ऐसो विदिश्न लीला की यातें लिखी कि-- 

'मास च मीन च मुहा मेथुनसव च । 

श्चमकाराः स्युर्मोक्षदा द्वि युंगे युगे ॥ १॥ [कालीदंत्रादि में] 

ते भरवीचक्क सर्च चर्णा द्विजातय- | 
त्ते भरवीचकऋ सर्व वर्णीः पृथक पृथक ॥२॥ [ छुछाणंव उन्‍्प्र ] 
गे पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले | 
ौएत्थाय चे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ ३ ॥| मिह्ठानि्यांण तंत्र] 
यान परि,यज्य घिहरेत्‌ सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥ 
पास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इब । 

प्‌ शास्मची मुद्रा झुप्ता छुलघघूरिय ॥५॥ [ज्ञान्सकशएनी तंत्र ] 
अर्थात्‌ देखो धन गवर्गंण्ड पोपों की छीछा कि जो वेदपिरुद मष्ा 
९ के बाम श उन्ही थो घट घाममार्गियों ने भाना । संथ, मास, 
भर्धांद्‌ मच्छो, मुद्दा, पूरी, वचोरी और यदे, रोटी शादि चर्बण, योनि, 
धार, मुद्दा लोर पाउया सैथुन अर्थात्‌ पुरण सथ शिव भौर दी सद 
री के समान सानवर-- 

अह भैरवस्त्व भरपी हयातयोरस्त सशमः । 

चाहे बो् पुरप था सी ऐो इस ऊद्पटाग एपचन वो पु दे सूमागस 
मे थे घाममार्गी होप नहीं मानते । रूथ्यात्‌ जिन नीच झिणोंवों 
नहों उनदो झतिपधिष् उन्‍होंने मारा है। जैसे दाफों से रक्षम्टघल 
! छियों के रप््य का न्पिष ए टनवों पाममाधियों में घछ्चि्., 
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माना है। सुनो इनका इलछोक संडबबंउ--- है 
रजसवता पुप्फर तीर्थ चाएडाली तु स्वयं काशी। 
चमेकारी प्रयाग: स्याद्रजकी मथुरा मता। 
अयोध्या पुकसी प्रोक्का ॥ [ र्त्रयामलछ तन्‍म ] 
इस्पादि, रजस्व्या के साथ समागम करने से जानो ४£ 
स्नान, चाण्ठाली से ससांगम में काशी की यात्रा, चमारी पै 
बरने से मानो प्रयागस्नान, घोबी की खी के साथ सगागरं 
मथुरा यात्रा और कजरी के साथ छीछा करने से मानों को 
कर आये । मद्य का नाम घरा 'तीथ, मांस का नाम शुद्ि बी 
मच्डी का नाम तृतीया, 'जलतुस्पिका', सुद्रा का नाम 82४ 
मैथुन का सास पंचमी! | इसलिए ऐसे ९ नाम घरें हू कि: है 
ने समझ सके । शपने कौछ, जाद्रधीर, शाम्भय भर गगगी। 
रफ्य £। और जो बाममार्ग मत में नहीं हैँ उनका वेट । 
'झुष्कपशु' आदि नाम धरे है। और कहते हैं कि जय गैसी/ 
दसमें ब्राह्मण से लेकर चांदालपर्यन्त का नाम द्विंज दीगाता 
मैस्पीचद से अछग हों तब संब अपने अपने घणए्य हो गार्ये ! (कं 
धममार्गी टोग शुत्रि था पद्दे पर एक बिंदु, जिरेण, बतुगही/, 2 
हनाहर दस पर मग्र का घढ़ा रख के ठसकी पूजा करते 
मन्त्र पदव # 'ब्रह्मशाप विमोच्रथ! है मध ! वे. क्ा कै. 
से उडिस हो । एक गृस स्थान में कि जहाँ सिवाय यामी ॥ 
नं आने दते, यहां थी और पुरुण हद होते दें । गः | 
मी कर चुजने और छी छोग हिी पुरुष को नहा हर पा द् 
कोट धिली की श्री, कोई अपनी या दूसरे की क्यों, बोर ही 
क्रपनी माला, भगिनी, पृत्रदय क्षादि खाती हैं | पश्चात पक ७ 
मर ॥ अखि क्षीर बडे आदि एक स्थाकी में घर राते है। द्य 
ध्ाड को जो डि इनडा खाचादय होता है यड़ हाथ में ही छः 
दि ७ डित्वराडदमा, टशिवाउद्रमा 'मैं शैती वा लि है 5 
काला हे । किए दसी झूठे बात से सब वीये है । और तक मी 
जल जे थ्री्ड्ा अनदपा! ध्र्गाः प्ल्य को नहा आर ट्राव ध 
टखरा जाम वी और चृल्त का नाम महादेव धार्ते हर 
किट क्र दूर. करन रू हुवे ठप श्र्दरी या वन्य हो 07 ुट 
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मै कर उसी जूढे पाश्न से सब छोग एक २ द्याला पीते । फिर उसी 
रा गम से पी पी के उन्‍्मत होकर चाहे कोई किसी की बहिन, क्या 
। 8 क्यों न हो, जिसकी जिसके साथ हृच्छा हो उसके साथ, कुझुसे 
हे हे े * बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, सकामुद्दी, केशाकेशी 
हर लडते हैं। किसी किसी को घहींवमन होता है । उनमें जो पहुचा 
भघोरी भधांत्‌ सब से सिद् गिना जाता है, घद दमन हुईं चीज 
| भी खा छेता है अर्थाव्‌ इनके सब से बडे सिद्ध की ये यातें हैं कि-- 
मे दीक्षितस्य मान्दरे खुो निशायां गणिकामृद्देपु । 
रिज़ते कोलवचकऋषचर्ती 

, मो दीक्षित अर्थाव्‌ कछार के घर में जाके बोतल पर बोतल चदावे, 


पु 


देयों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निर्लज्ा, 
"शद्ध होकर करें, वही घाममार्णियों मे स्ोपरि सुख्य चक्रवर्ती राजा 
न भागा जाता है। अथोत्‌ जो घटा कुकर्मी पष्टी उनमें बढा और 
' "पड काम करे और बुरे कामों से उरे घएी छोटा क्योंकि -- 

पारयद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः | 

[ जक्ञानसइलनी तन्त्र । छोक ४३ ] 

ऐसा तत्र में कहते हैं कि जो छोकलजा, शास्रछत्जा, कुछछण्जा, 
'उज्जा भादि पाश्ञों में बचा है वह 'जीप', और जो निर्रुज्ज ऐोकर घुरे 
म करे घष्टी 'सदाशिष' है । 

६--इट्टीज्ञ तन्त्र झादि में एक प्रयोग छिखा है कि एक घर मे चारो 
( भाढूय हों । उनमें मथ के योतछ भरके घर देवे । इस जाएय से एक 
ल पीके दूसरे आलय पर जावे । उसमे से पी तीसरे कौर सीधरे में 
रीके चौथे जाऊूय में जादे । खढा २ त्तय तक मय पीचे कि जब शक 
डी के समान पृथियी में न गिर पडे । फिर जद नजझ्ञा उतरे सब उसी 
7र पीकर गिर पढ़े । पुनः सीसरो बार इसी प्रकार पीके गिर दे डठे 
उसका पुनर्जन्म न हो, ्र्थाव्‌ सच तो यह ऐ कि ऐसे २ मनुच्षों वा 

भजुष्यजन्स होना ही कठिन है विन्तु नीज योनि मे पथ दर दटकाए 
लि पद रऐगा । 

यामियों के तनन्‍्द्र प्रन्थों में यद नियम है कि एबं माता यो ऐोट दे: 
गो सी गो सी न छोटना चाहिये। क्र्थात्‌ हे बन्दा ऐ। रा सगिगी 
दे श्यों न शो, सब के साथ संगम फरना घाहिये । इन दाममागियों से 
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07 (पश्न) अश्वमेघ, गोमेण, नरमेघ आदि शब्दों का खथ जया है 
“ (उच्तर ) इनका अथ तो थह्ट ४ किन 
। राष्ट्र वा अध्वमेघः [ शत० १३ । १ | ६।३ ) 
“ भन्नरु हि गो: ॥ शत० ४१३।१। २५॥ 
- अश्निर्य धश्वः | आज्ये मध ॥ [ शतप्थव्ा प्रणे ॥ ] 
“ घोई, गाय झ्ादि पशु तथा मजुष्य मार के छोस करना कहीं नहीं 
मबा। केघल पाममार्गियों के प्रन्थों में ऐसा अनर्थ लिखा है | विन्तु 
शी बात चाममार्गियों ने चलाई भोर जहा जहा लेख हैं चष्ा वहा भी घाम- 
पियों ने प्रक्तेप किया है । देखो | राजा न्याय घर्म से प्रभा का पालन करे 
पादिका देने हारा 'यज्ञमान' और अप्रि में घी आदि का होम करना अख्- 
पे ,भन्त इन्द्रिया,विरण, पृथियी आदि दो पविश्न रखना 'गोमेघ , जब महुष्य 
र जाथ रत्र उसके शरीर छा विधिप्र्थक दाह करना नरमेघ' कहाता है । 
(प्रश्) यक्षर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु ख्वगंगामी 
था होम करझे किर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है पा नहीं 
| (उत्तर ) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहने घाले को 
7२ के होम कर स्वर्ग में पहचाना चाहिये या उसके धिय साता, पता, 
ही भौर पुत्रादि वो मार होम कर स्वर में क्‍यों नहीं पहुचाते १ वा बेदी 
मे पुन. क्‍यों नहीं जिला छेते हैं 
' ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तव बेदों के मन्त्र पु ते हैं। जो वेदों में 
| होता नो कहा से पद्ते ९ 
| (उत्तर) मन्त्र शिसी को कही पदने से नहीं रोब ता, क्‍योंकि वह एक 
श हैं । परन्‍्तु डनकग झथे ऐसा नही है कि पशु वो मारके ऐोम घरना । 
प्रग्मर स्वाहा इत्यादि मन्या वा झथ्थ अप्नि मे एप, एश्याद- 
रक एसादि उत्तम एद्ाधों के ऐोम बरन से दायु, पृष्टि, जह शुद्द घॉधर 
#पतू वो सुसक्तारक्क होते हें । परन्तु एन साथ जर्थों थोवेसर न 
प_मसन थे सय कि जो स्‍्वार्थयुद्धि रत हे वे बेंघल कपने स्वष्ध दे रने 
दूसरा कुट्र भी नहीं जानते, मानते है हि 
,._ $$---जब एन पोषों का ऐसा शनाचार देस्या शर दूसरा मर पा टपण, 
अेर्ाह्‌ दरने दो देयकर एक महाभयइर धदाद दशाप्य वा क्णश्ग्द छः 
दा नैनमत प्रयणछित एथग है | झुनते हि एक इसा देश र शसोरगपएर 
राजा था । टससे पोर्षो मे वक्त वराया । शसपो शिप राण्णे दा समाप्त 
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निके छिंए धद्दा सत्य जगत्‌ मिप्या और जीव घट्म की एकता कथन फी 
सका उपदेश करने छगे * दक्षिण से झप्ररी, पूव मे भूगोवधन, उत्तर 
सी और द्वारिका में सारदामठ* शावकर शाइराचार्य के शिप्य महन्त 
भर प्रोस्तान होझर भानन्द करने लगे, क्योकि शट्टराचार्य के पश्चात्‌ 

शिष्णें की बड़ी प्रतिष्ठा होने छूगी । 

१३-भब्र इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव प्रह्म की एकता, 

मिध्या ध्टराचाय्य का निज मत था तो चष्ठ अच्छा मत नहीं थौर 

'निर्यों के खड़न के लिये उस मत का न्‍्दीकार किया हो तो चुछ 

' हैं। नवीन चेदान्तियो का मत ऐसा ह-- 
| (प्रश्) अगत्‌ स्वश्वत्‌ , रज्जू में सप, सरीप में चांदी, सगतृष्णिवा में 
|, गन्धवनगर इन्द्रजाछबत्‌ यह ससार झूठा है । एकम्रष्म ही सया हे । 

( सिदान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो ? 

( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । 
६ सिद्वान्ती ) जो वस्तु ह्वी नहीं उसकी प्रतोति फैसे हो सकती है 

( नवीन ) अध्यारोप से । 

( सिद्धान्ती ) अध्यारोप डिसको कहते हो ? 

( नवीन ) “बस्तुन्यवस्त्वारापणमध्यास/। “अध्यारोपा- 
दि्यां निष्प्रपश्च प्रपडयते।' पदाथ कुछ और हो इसमें धन्य चरतु का 
पण करना अध्यास, जध्यारोप, ओर उसका निशाकरण करना भपयाद्‌ 
ता है। इन दोनों छे प्रपंचरहित धद्म म॒ भ्रपचरूप जगत विस्तार बरते है । 

( सिद्धान्तो ) तुम रज्जू को उस्तु और सप को जयस्तु मानवर इस 
गीछ्ल में पढ़ हो । क्या सर्प घस्तु नहीं है ) जो बह्ों कि रज्जू में टी 
'घान्तर से और उसशा सस्वारमात्र हृदय से है। फिर पह सप भी 
है नहीं रहा । दैसे ही स्थाणु में पुरुष, सी में दी क्षादि वी ध्यप- 
समझ लेना । और खज्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में 
र उनके सस्वार आया में भी हैं । इसलिये घए खम्म भी पस्तु में 
व के आगेषण के समान नष्टी । 

६ नर॑.न ) जो कभी न देखा, न सुना, सैसा कि लपना शिर बट 
र क्षाप रोता + आप रोता हे, जल दो धारा उपर चली जाती ए, तो बनी न जल दी घारा उपर चछोी जाती €, णो वन्रे न 
ः 
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कै छिंएु बद्म स॒त्य जगत्‌ मिथ्या और जीव घट्मा की एकता कथन की 
त उपदेश करने लगे ' दक्षिण मे श्ययरी, पूर्व मे भूगोवर्धेन, उत्तर 
। और द्वारिका में सारदामठ* बाधकर इाइराचाय के शिप्य महन्त 
 प्रीमान्‌ होकर आनन्द करने छगे, क्योंकि शब्दराचार्य के पश्चात्‌ 
ष्यों की बढ़ी प्रतिष्ठा होने लगी । 
)- अप इसमें विचारना चाहये कि जो जीव घहा की एकता, 
प्या शाइराचाय्य का निज मत था तो चह जच्छा मत नहीं छौर 
यों के खडन के छिये उस मत का न्‍्वीकार किया हो तो बुछ 
| ॥ नघीन वेदान्तियों का मत ऐसा हेन- 
श्ष) जगत्‌ स्वझ्नवत , रज्जू में सर्प, सीप में चादी, स्टंगठृष्णिका मे 
न्धवनगर इन्द्रजाएवत्‌ यह ससार झूठा है । एक मष्य ही सच्चा है । 
सिवान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो ९ 
नवीन ) जो वस्तु न धो और प्रतीत होवे । 
सिद्वान्ती ) जो पस्तु ही नहीं उसझी प्रतीति फैसे दो सकती है ९ 
नघीन ) अध्यारोप से । 
सिद्धान्ती ) अध्यारोप शिसको कह्दते हो १ है 
नपीन ) “बस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्याख/। अध्यारापा- 
पां निष्प्रपश्चञ प्रपच्यते।' पदार्थ कुछ भौर ऐो उसमें भनन्‍्य पस्तु का 
7 करना अध्यास, अध्यारोप, ओर उसका निशकरण करना अपवयाद 
है। इन नोनों से प्रपंचरहित घद्म मं प्रपचरूप जगत विस्तार यरते € । 
सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु और सर्प को णपस्तु मानवर एस 
छ सें पड़े ऐो । क्‍या सर्प पस्तु नही है ) जो ब्दो कि रज्ज्‌ मे हीं 
तर में भौर उसश सस्झारसाद्र हृदय मे है। फिर घट सप भी 
नहीं रहा । वैसे ऐी स्थाणु में पुरप, सीप में चादी आदि वी ध्यप- 
मत छेना । झोर स्वझ्म में भी जिनशा भाग शोता ६ वे देशान्तर में 
उनके सस्वार झास्मा में भी है। एसलिये पएठ खवप्त का पपचु से 
के आगेपण के समान नहष्टी 
भर्प:न ) सो घभी न देखा, न सुना, असा दि अपना दिर क्ता 
. आप रोता _आाप रोठा ऐ, जल दी धारा उपर चे जछ दी घारा उपर उछी जाती ए, पो वध न 
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(नवीन ) जीव को । 

( सिद्धान्त ) जीव कट्दा से हुआ १ _( नवीन ) अज्ञान से । 

( सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां से हुआ और कहो रएता है ? 

( नवीन ) अज्ञान अनादि और घह्म में रहता है । 

( सिद्धान्ती ) प्रष्म में ब्रह्म का झज्ञान हुआ या. किसी अन्‍य का भौर 
अज्ञान किसको हुआ ९ ( नवीन ) चिदाभास को । 

( सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप कया है ९ 

( नवीन ) धह्ा, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान भर्थात्‌ अपने स्वरूप को 
; ही भूल जाता है । 

( पिद्धान्ती ) उसके भूलने में निमित्त क्या है ? 

( नवीन ) क्रविद्या। 

( सिद्धान्दी ) भविद्या सर्वव्यापी सर्वक्ष का गुण ऐ था अल्पक्ष का ! 

( नवीन ) अल्पक्ष का । 

( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ष चेतन के 
रा कोई चेतन है था नहीं ? और अत्पक्ष कहाँ से आया ९ हा, जो 
पक्ष चेतन प्रद्वा से मिन्न मानो तो ठीक है। जब एक ठिकाने प्रष्य को 
ने स्वरूप का भज्ञान ऐो तो सर्वत्र भज्ञान फैल जाय । जैसे घारीर में 
टे की पीढा सब शरीर के क्यों को निकस्सा फर देती ऐ, एसी प्रकार 
| भी एक देश में ज्ञानी औौर छोश युक्त ऐो तो सब मह्य भी ऋरघ्षानी 
९ पीढा के अनुभवयुक्त होजाय । 

१४--( नवीन ) यह सब उपाधि का धमम टै, मय का नहीं । 

( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा चेतन झीर सत्य है था असत्य ? 

( नवीन ) सनिषचनीय हे भर्थात्‌ जिसको जरु घा चेतन, सत्य पा 
रेत्य नहीं कष्ट सकते । 

६ सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा बना “घदतो ध्याघातः'” के चुज्य है 
कि कहते ऐ भदिया ऐ.ऐ जिसको जझ, चेतन, सत्‌, छसत्‌ नहीं दए 
इते । यह ऐसी दात है कि हैसे खोने में पीतह' मिला शो डसवो सराष्ट 
पास परीक्षा कराये कि यए सोना ऐ या पीतल १ सद यशी दशष्टोगे वि हुसयो 
४ मे सोना न पीचलछ कह सकते एं, दिन्‍य ध्समें दोनों धातु मिलती ऐएं । 

( नदीन ) देग्गे भैसे घटायाश, सठावाश, मेघावाश छोर «५ ५.५: 

पाधि क्षर्यात्‌ घदा, धर कौर मेघ दे ऐोने से निए मिक्त घीत १. 


के कप 





“०---...08ह808 'एकादशससुछास सदर 
'ईदारण्यक के भन्तपासी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा ऐ । भौर घहा का 
गस भी नहीं पड सकता, क्योकि प्रिना आकार के आभास का होना 
भमव हे। जो अन्तःकरणोपाधि से धह्म वो जीव मानते हो सो तुम्हारी 
पालक के समान है । अन्तःकरण उचल्ायमान खण्ड १ भौर धह् अचल 
भरेण्ड हे। यदि तुम बहा और जीव को पृथक २न मानोगे तो 
म उत्त दीजिये ।क जहा २ अन्तःक्रण चला जायगा वहा २ के घहा 
भरानी ओर जिश्न + देश को छोडेगा घट्टों १ के घद्म को ज्ञानी कर 
। वा नहीं १ जैये छात्रा प्रकाश के बीच मे जहां २ जाता है वहा २ के 
श को आवरणयुक्त और जहा २ से हटता है वहॉाँ २ के प्रकाश को 
रेपएहित कर देता है, चेसे ही भन्‍त-करण ब्ष्य को क्षण २ में ज्ञानी, 
नी, वद्ध भौर मुक्त करता जायगा । अखंड ब्रह्म के एक देश में आव- 
मी प्रभाव सबदेश में होने से सब प्रह्म भज्ञानी हो जायया क्योंकि 
चेतन है। और मथुरा में जिस अन्त करणस्थ प्रष्मा ने जो घस्तु देखी 
मि स्मरण उसी अन्त-करणस्थ से काशी में नही शो सकता । क्योंकि 
पिहए्टमस्यों न स्मरतीति न्‍्यायात्‌” और के देखे का स्मरण 
यो नहीं होता । जिस विदाभास ने मधुरा में देखा यह चिदाभास 
। में नहीं रहता विन्तु जो मधुरास्य भनन्‍्त करण वा प्रकाशक है [यष्ट] 
थे प्रक्न नहीं होता । जो घद् ऐी जीव है, एथक्‌ नह्ठी, तो जीव को 
। होना चाहिये । यदि घढा का प्रतिविय एयक्‌ है तो प्रत्यमिज्ना भथांद्‌ 
९, भ्रुव का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा । जो कह्ो कि ब्रह्म एक 
पलिए स्मरण होता है तो एक ठिवाने ज्ञान पा दुख होने से सर 
को ज्ञान था दुस हो जाना चाएये । भोर ऐसे २ ण्शन्तों से नित्य, 
इद, सुक्तवभाव ग्रह्म को तुमने अदयुद्ध क्षानी भीर बढ णादे 
कर दिया है भौर असड वो सठ २ वर दिया। है 
(७--(नवीन) निराकार या भी जाभास शोता ऐ जैसा कि एपण पा 
हे मे शाकाश का आभास पराता ए,यट्ट नीला पा विसी लन्प प्रशगार 
रे गएरा दीखता ए, देसा घष्ा वा भी सब छन्त बरणों में ध्यभास 
[है। 
( प्िद्धान्ती ) जब धायाध में रूप हो नहीं है तो इसको छाप रब 
है देख सकता । सो पदार्थ णीखता एी नही दए दपण णौर परग्िझे 


प्र श्र: गा 


हा न्रि “डे ५| 
पैगा १ गहरा था एिदुरा सावार एस्सु दौसता है, निरादपर नयी । 
२० 


8०० सत्यायप्रफाशः 
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( नपीन ) तो फ़िर जो यह ऊपर नीला सा पीणता है कौ 
घाले में भान होता है, घह क्या पदाथं है ! 

( शिद्यान्दी ) वह पशियी से उड् कर जल, प्रषिणी भी 
चसोणु हैं । जहां से वर्षा होती हे वहाँ जल ने हो तो वर्ष का 
हगलिये जो दूर २ तम्पू के समान दीपता है, घ़ जछ वा हा 
गदिर दूर सै घनाऊार दीपता है और निकट से ठिट्रा और दे 
भा दापता है पैसा आऊाश में जल दीपता है 

( नपीन ) क्‍या हमारे रण, सप और स्वगादि के दशा 

( सिद्दास्ती ) नहीं, तुम्हारी रामझ मिय्या है, सो हो 
दिया । भछा यह तो कहो कि प्रथम अजान फिसकों होता ह | 

( न्रीन ) धाप्त को । 

( सियारती ) अठा ऋषश है था सर्वश्ञ १ ५ 

( नपीन ) ने सपंज़ और न क्षत्यज्ष | क्योकि सर्येता हा 
दया सदिस में द्ोती है । 

( सिद्रान्वी ) उपायि से सद्दित कौन है ! 

( नर्वीन ) प्रद्य । 

( खिदानगी ) तो घढा ही स्यत्ञ और अत्यश हैंगी। 
श्री (/(अशता का लिधयेब क्यों किया था जो कहो कि कप 
कबो। * ध्या हे सो फरपद्ध अर्थात कपना काने वाट करत! 

(शरीन ) मीयत्राप्र है या अन्य 
( सिदार॥ ) अक्षय है, क्योकि मो मश्रसखसत गा 88 
टाज ४ बह बडा ही नहीं हो. सकता | जिरठी की से 
४ हा हो सस्ता 2 9 
४८ ) 


या हहह 


; 


ह४ 
* 


४; 


क् 


मै 
से सर्य और असत्य वो हद गान हि 
भी 2ल्श्यिर # | 
/ ६.८42..१ / उवलत दाड हूडत भर झानने या टी 
रु हे ५ हु | १ डा 
४55 / ३97, झड़ भी सूकद्रमाए हीं म्क 
कुल है कन्‍ाणट) की #पहन्‍ “्क 


हर 
# 6, अब 


हर 
डा 
हब हम सूर्य अर दाठ के भव 7 4 


ह थ रथ 

५7 बम 2 ् न्ह्मीलट 
है फू बटर 28 ॥। द्र्ट्ा श्म थ्राझ्मा र्भी 

ध्ाए7 # इंद्र का न्‍न 


हि ल्ट मै 
ट्र हहह 7] खच झात, डाह्यू प्र रम 


सानते, क्योंकि तुम साया का कर्थ ऐसा करते हो 
नो वस्तु न हो भौर भास्ते है तो इस यात को वह सानेगा जिसके 
* थे आँख फूट गई हो । क्योकि जो घस्तु नहीं उसका भासमान 
” सवंधा असम्भव है जैसा यन्ध्या के पुत्र का प्रतिविस्व कभी नही हो 
के मर पह 'सन्मृल्ाः सोस्येमा प्रजा'. इत्यादि हान्दोग्य 
"पर्दा के घचनों से विरुद्ध कहते हो १ 

नदीन ) स्या तुम वसिष्ठ, शंकराचार्य आदि और निश्चलदास पर्य्यन्त 
मिप्ते अधिक पण्डित हुए है उन्होंने छिखा है उसको खण्टन करते हो ९ 
+ लिष्ठ, शइराचार्य और निश्चददास आदि अधिक दीखते हैं । 
है +--« सिद्धान्ती ) तुम विद्वान हो था अविटद्दादू १ 
; नवीन ) इस भी कुछ विद्वान हैं । 
: सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ट, शउ़राचार्य और निश्चलदास के 
गे इसारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हैं । जिसका पक्ष 
ऐ वही बटा है । जो उनकी झौर तुम्हारी चात भखण्डनीय होदी तो 
नेकी युक्तियां छेकर इमारी बात को खण्टन क्‍यों न कर सकते ९ 
“हरी और उनकी बात साननीय होदे । अनुमान ऐ कि शदराखय 
जेनियों के मत के खण्डन करने ही के लिपे यह मत स्वीकार 
री, क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष वो सिद्ध परने वे ल्पि 
। स्वार्थी विद्वान्‌ू अपने आत्मा के ज्ञान से विरद्ध भी बर छपे हैं । 

श्न यातों को अर्थात्‌ जीद ईश्वर वी एकता, जशत्‌ समिध्या काएि 
 सैद्या नही मानते थे, दो उनकी बात सश्यी नहीं हो सबती । 
शल्दास का एाण्टित्य देखो ऐसा ऐ ज्ञीचा ब्रञ्माउभिन्नस्थे- 
तू! उन्होंने चृत्तिप्रभाकर' से जीव पघए की एकता दे हिपये 

ल्खि है कवि चेतन होने से जीप पछ्मा से शनित ऐ । दए द्ट्त 
हे परप [की बात ] के सदश दात ?। क्योईि स्वधर्म्य 
टसरे के साथ एकल नहीं होती, पेघस्य सेदय शोता €। #ई 
है कि 'पृथ्चिवी जलाउसिपा ज्ञउत्दात्‌! हट वी छोने 


साप 
डे 


47 थे 


4277 2; 
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! प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामि घरद्म को प्राप्त ऐोके आनन्द में स्थित 
हीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वययुक्त योगी 
ता है तमी धह्य के साथ मुक्ति के भानन्‍द को भोग सकता है। ऐसा 
मन आचाय का सत है ॥ २ ॥ जब अविय्यादि दोषों से छूट शुरु 
म््पमान्न खरूप से जीव रिथिर होता है तभी 'तदात्मक्त्थ” अर्थात्‌ घह 
जप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब घटा के साथ 
पेय और झुद्ध दिज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तव अपने निर्मेछ 
; स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता हे ऐसा व्याससुनिजी का 
॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सड्ुल्प होता हे तव स्वय परमेश्वर 
प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है | धहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता 
पा ससार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता हे वेसा सुक्ति में 
! | बिन्‍्तु सब मुक्त जीव एकसे रहते £ ॥७ा जो ऐसा न ऐो तो -- 
नेतराजुप पत्ते: 0 [१११। १६ ] १ ॥ 
भदृव्यपदशाउच ।॥ [ १4 | १७ ] २॥ 
शप्णभदव्यपदंशाभ्यां च नेतरो ॥ [ १$॥ २२] ३ ॥ 
आस्मप्नस्थ च तथोगे शास्ति ॥ [ १११। १६] ४॥ 
अन्तस्तद्वमोपदेशात्‌ ॥ [ ५ ।१। २० ]७॥ 
भदव्यपदेशाचचान्य' ॥ [ ५।१। २१ ] ६ ॥ 
शुद्दा प्रधिष्ावात्मानो द्वि तदशनाल्‌॥ [ १।२।११ ]७॥। 
अभुपपत्तस्तु न शारीर. ॥ [$4२4३ ] 

अन्तयास्यधिदेवादिप तद्धमंब्यपदेशात्‌ ॥ [+२१८] ६ ॥ 
शारोरशोःभयेऊपि हि भेदेनेनमधायते ॥ [२२०] ६०॥ 
ध्यासप्ाानछतददान्तसूप्राण || 

भघ--प्रह्म से शतर जीव सश्टियर्ता नहीं है क्योंविः हुस अप, णण्पन्ष, 
प्यवाले सी में सपश्टिकतृत्य नी घट सकता । एस से जीय महा नहीं 
! ॥ रख झवाय लब्ध्चानन्दी भचसि यश उपनिषद्‌ था पचन 
जीव कौर पह् भितर हैं क्योंकि इन दोनों वा भेद प्रतिषादन शिया रे। 
शैसा न शोता ठो रस छर्थात्‌ आानन्दस्यरूप घद्या दो प्राप्त ऐबर एीव 

दुम्बरूप ऐतवा है यह श्राप्तिबिषय घष्टा छौर प्राप्त शोरे दाएे योद 
पण नदी घट सकता । एसलिये जीप कौर #एा एव गहीं # २ 

दिव्यो झमसूत्त' परुप३ स-दाप्माम्यन्तरों एल: । हा 


एुकादशसमुछास श््ण्ज 
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- रे गी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उपसहार ( प्रलूय ) के ऐने पर भी 
+, कारणात्मक जड़ और जीव बरायर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम और 
सहार भी इन चेदान्तियों की कल्पना झूठी है। ऐसी अन्य बहुत सी 
पद्व बातें हैं कि जो शाख और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध है । 

२०--इसके पश्चात्‌ कुछ मैनियों भौर कुछ शद्धराचाय्ये के झनुयायी लोगों 
उपदेश के सस्कार आयावत्त में फेले ०े जौर आपस में खण्डन मण्डन 
। चलता धा। धाइराचार्य के तीन सौ पर्ष के पश्चाव उज्जेन नगरी से 
क्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब्र राजाओ के मध्य प्रदत्त 
हैं लटाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌ भठेहरि राजा 
ध्यादि शात्ष भौर सन्‍्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ । उसने वैराग्यचान्‌ 
कर राज्य को छोड दिया । विक्रमादित्य के पाचसी चष के पश्चाच्‌ राजा 
पैन हुआ | उसने थोडा सा व्याकरण और काव्याज्ड्रारादि का इतना 
चार किया कि जिसके शज्य सें कालिदास वकरी घरानेवाला भी रघुवश 
ग्रब्य का कर्ता हुआ । राजा भोज के पास जो कोई अच्छा छोक बनाकर 
! जाता था उसको बहुतसा घन देते थे और प्रतिष्ठा ह्वाती थी । उसके 
श्रात्‌ राजाओं और प्रीमानों ने पदना ही छोड दिया। यथपि शहद रा- 
पे के पूर्व घामसायगयों के पश्चात्‌ शैव जादि सम्प्रदायस्य मतथधादी भी हुए 
| परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था । मष्टाराजा धिक्रमादि्य से लेके 
ददों का बल बद॒ता काया । शै्ों में पाछुपतादि बहुत सी शाखा हुईं थीं, 
[ती बाममार्गियों मे दश सष्टावियादि की शाखा है। लोगों ने श८राचाय 
मे शिव का अवतार ठहराया । उनके भनुयायी सनन्‍्पासी भी रैष मत में 
एत हो गये और घाममागियों को भी मिटाते रहे । घासमार्थी , देयी जो 
कल की पत्ती है, उसके उपासक णौर शैव महादेव के डपासक हुए, 
दोनों रद्राप्ष ओर भस्म भद्यादचि चघारण घरते दें परन्तु जितने घास- 

पर्पी वेदविरोधी हैं बेसे शैव नहीं हैं । 

घिफ्‌ घिफू्‌ फपाले भस्मरद्राक्षविद्ीनम || शी कि 

सद्वाज्तान काठदेशे दशनपरिमितान्मस्तफे ॥५ शती द्द, 

पट पद्‌ कर्याप्रदेश फरयुगलगतान द्वादशाम्डादरप । 

बाहोरिन्दो: कलामिः पृथगिति गदितमवामध दितयाम। 

चत्तस्यएएशघिक थः फलयांति शतव ख स्प॒य भालप रूट | 


एत्पादि घटुत पवार के ग्गेव [ टन शोगों ने | बराद 3 बहने 
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| के मास से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये सजीवनी 
इतिहास भे लिखी है कि जो ग्वाल्यिर के राज्य 'मिड' नामक 
तिवाडी प्राद्मर्णो के घर भे है । जिसको ल्ना के रावसाहब 
के गुमाइते रामदयालू चौथेजी ने अपनी लोख से देखा है। 
स्पष्ट लिखा है कि ब्यासजी ने चार सहस्न चारसौ ओर उनके 
ने पाच सह उ सो शो स्पुक्त अर्थात्‌ सब दस सहस्र छहोर्को 
भारत घनाया था। बह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 
दिख, महाराजा भोज कहते है कि मेरे पिताजी ऊे समय में पद्चौस 
प मेरी आधी उमर में तीस सहसख्र श्लोक्युक्त महाभारत का पुस्तक 
ह। जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊट का 
गीजापगा । और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि प्रन्ध बनावेंगे 
अवर्त्ोय लोग श्रमजाऊ से पड के चैदिकधर्मविष्टीनं होऊे ऋष्ट 
भे। हससे विदित ऐोता है कि राजा भोज को कुछ २ वेदों का 
था| इनके भोज प्रबन्ध में लिखा है कि-- 
या क्रोशदशैकममप्वः खुछुजिमों गछछति चारुगत्या। 
'दाति व्यजन सुपुप्कल बिना महुप्येण चलत्यजस््रम ॥ 
ना भोज के राज्य में और समीव ऐसे २ शिएरी छाग थे कि 
घोड़े के आकार एक यान पन्च्रहलछायुक्त बनाया था कि जो एक 
ढी में ग्यारह कोश जोर एक घटे में साठे सत्ताटस कोश घाता 
; भूमि कौर भ्षत्तरिक्त में भो चछता था। कौर दूसरा पह्टा 
गया था कि दिना मनुष्य के चलाये, कलायन्ध के बल से नित्य 
ता और पृष्कल पायु देता था। जो ये दोनों पदाध भाज तक 
| तो यूगरेपियन हूतने अभिमान से न बढ जाते । 
“ जय पोपजी छपने चेलों वो जेनिया से रोबने छप तो भी 
पे जाने से न रक राझे छोर जेनियों पं बा में भा छोग जाने 
नियों के पोप एन पुराणियों के पोषों के चेलो वो धएकाने हरे 
गयों ने विद्यारा कि हुखवा बोई डपाप परना चाटिएे, नरी तो लएने 
शो जायेंगे । पश्चात्‌ पोषों ने दएी सम्मति दी कि >नेर्षोंदे 
पने भी झपतार, मंदिर, मुनि, लोर कथा ने एस्तव बगायें। हल 
नैनियों के दौदोस तीपंबरसो वे सब्य दोदीस लयत्गर, सनिर 
या एनाएं। घोर उपे शेनियों के ध्शहि छोर शतर एरप्णपि 
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रे को उत्पन्न किया । घह्मा, विष्णु, रद कोर इन्द्र इनको पालकी 
ने वाले कह्दार बनाया नाया, इत्यादि गपोडे लम्बे दौडे सनसाने लिखे 

नसे पूछे कि उस देवी कः 'झरीर और उस श्रीपुर का बनाने दाला और 
' माता पिता कौन थे १ जो कहो कि देवी अनादि है तो जो सयोगजन्य 
* यह भनादि कभी नहीं हो सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने 
तो भाई बहिन के विवाह में कौनसी अच्छी बात निकछती है १। 


४--जैसी इस देवीभागदत से महादेव, विष्णु और ऋह्मादि की 

र देवी की बढाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि 
तप छुद्दता लिखी है । अर्धात्‌ु सब महादेव के दास और महादेव 
। इंबर है। जो रुद्राक्ष कर्थात्‌ एक दक्ष के फल की गोठली भौर 
गरण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख मे लोटने हारे गदहा आदि पछ 
घुची भादि के घारण करने वाले मील कजर आदि मुक्ति को जावें और 
कुत्त, गधा आदि राख में लोटन घालो की सुक्ति क्‍यों नहीं होती ९ 


प्रक्ष ) कालाभिस्द्रोपनिपद्‌ में भस्म छगाने का विधान लिखा है । 
॥ झठा है ९ और “उयायप जमदसेः०” । यजुवेद्बबन 

त्यादि बेदमन्त्रों से भी भस्म घारण का विधान भौर पुराणों में रद्व 
ज् के अश्रपात से जो छृक्ष हुआ उसी का नाम रद्वाक्ष दे । इसी 
सके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रद्वाक्ष धारण परे तो 
वो से छुट स्वग को जाय । यमराज भौर नरक का डर न रहें । 
उत्तर ) फालाभिरद्रोपनिष्द्‌ किसी रखोडिया मनुष्य भर्थाव्‌ राख 
करनेवाले ने बनाई है क्योंकि 'यास्य प्रथमा रेखा सा भ्रलाक 
वचन [ ठस में ] जनक हैं । जो प्रतिदिन हाथ छे दनाएँ रेखा 
भूलोक या श्सका घाचक फैसे शो सकते हैं १ भौर जो “घ्यायप 
4०५४” श्त्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म दा ज्िएुट चारण के घाची नहों 
चचुर्व जमदज्िः, शतपथ [<६२॥३] ऐ परमेश्वर * मेरे नेत्र दो 
( ध्यायुपम्‌ ) ठिगुणा अर्थात्‌ तीनसौ पर्षपर्यन्त रहे ध्पैर से भी 
म॑ के काम वरू कि. जिससे दृष्टि नाश न शो भला यह कितनी 
रूपता फी यात ऐे कि शआंग्प के भघपात से भी एप्ष उत्यत शे 
६ ९ कया परमेशर के सशिविम वो वोट छत्यया घर सकता ह 





ऊूबा चुत ू३।१ मचत्र १०, 
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गैवा जिस धृद्धा का बीज परमात्मा ने रचा है उसी पे वर पा 
सझया है अर्वथा नहों | इससे जितनी रुदाद्वा, भें) ही 
घास, चन्दन आदि फो कण्ठ में घारण करना हैधासा 
मनुष्य का काम है । ऐसे बामसार्गी और हींव बहुतमिएा 
और करेंव्य यर्म के त्यागी होते हैं उनमें जो कोई शर्ट ५. 
वार्ता का विश्वास नकरके अच्छे कमे करता है । मो रत भात । 
सागराज के दूत उरत हैं तो पुलिस के सिपाही भी इरसतें ह/ रे । 
भस्म थारण करने बाहों से कुत्ता, सिंह सर्प, थिल्ट मरी 
दि भी नहीं इरते तो स्थायाधीदश के गण क्यो दरें ] 
२८-(प्रदा) चाममार्गी और शेप तो अच्छे नहीं, परम 4 
( दल ) यद मी वेदविरोयी होने से उनमें मी मे 
( प्रक्ष ) /नमम्त रद मन्यतर | '्षणययगा | । 
साय था | “सुयानां त्वां शणुपति० हवामद )ः हे 
भुया। । "स्व आत्मा जगतस्तस्थपत्थ | 
मे टीयारि म। सिद् होते हैं, पूल क्यों लण्डन फरते दी न्‍। 
( उसर ) ढन धचनों से द्ीयादि संग्रहण मित हा न 
टरिड पामधर, आराणारि बायु, जीव, अर्शि झादि की राम! ए 
प्रा रूउ अवक दुष्ता तो सलाने साले परमारमा ही ५ 


है 238 नी 
है! 


की हि न ५ श ि दानेंमि ॥ न पे 2 
कादततझ %ऋ। असर | ना, (्‌ समर 4 ' व हर या | हि 
पा) गडरड # सं घ्ग्ग न रत | 
हर जाया, खब खसमसार दा कतयना बल्याग गा 


है यम न्‍ “727/%: 
2०7] हा मपर३ तर सत्स्ना आाडिय | धश्वम्य परम: 
डे 


डे 

254 पजिरणाह पर्मास्मानाठ्य मकतोी हा जे 
टिकट उगदरपपियाउय सका राणवत भाग 
कब अवरा आावबत:। स्वस्थ चरायराटग । 


ल्‍ 
ईे/ण , ये ससय 4, ग ८ ॥। 

अर ज2, तह कत; जगग 5 तओ 
हू हि | ् ४4 
0 खाया ! साया | । हि वि !ः 


ही 
अर कक के के 5 ः 
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लखन >> हम 


< फेर तो उसके पग पर दूसरे गुरभाई का सेब्य पय पडा । उसने छे 
पय पर धर मारा | गुरु ने कहा कि करे दुष्ट ! तूने यह क्‍या किया 
! बोला कि मेरे सेघ्य पग के ऊपर यह पग क्यों करा चढा | इतने से 
7 चेला जो कि बज़ार हाट को गया था, जा पहुद्ा। वह भी अपने 
५ पग की सेवा करने छूगा। देखा तो पण सूजा पडा हे | घोला कि 
॥ यह मेरे सेध्य पण में क्या हुआ ९ गुरु ने सब इत्तान्त सुना दिया । 
भी मुद्ध न बोरा न चाला । चुपचाप दृण्डा उठा के बड़े वल से गुरु 
सर पण में सारा । तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार सचाई। तथ दोनो 
दण्ड लेके पडे और गुरु के प्गों को पीटने छगे | तब बडा कोलछा 
00 भौर लोग सुनकर आये । कहने लगे कि साधु जी क्या हुआ ? उनमें 
सो उरद्धिमाव्‌ पुरप ने साधु को छुशा के पश्चात उन मुख चेलों को 
किया, कि देखो ये दोनों पण तुम्हारे गुरु के हैं। उन दोनों की सेवा करने 
सौको सुख पहुंचता और दु ख देने से भी उसी एक को दु ख होता दहै। 
जैसे एक गुर वी सेवा में चेलाओं ने छीला की, इसी प्रकार जो एक 
ग, सचिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रद्रादि भनेक नाम 
घन नामों का अर्थ जैसे प्रथम समुलास मे प्रकाश ६२ भाशे हैं उस 
घ को न जानकर शव, शाक्त, वैष्णघादि संप्रदायी छोग परस्पर एक 
: के नाम वी निन्‍दा करते हैँ। मन्‍्दमति तनिक भी अपनी चुद्धि वो पै;लाकर 
विचारते ऐं कि थे सब दिष्णु, रद्र, शिव णादि नाम एक छद्वितीय, 
नेथन्ता सर्वान्तपामी, जगदीश्वर के नेक गुण का्म स्वभाययुक्त शोने से 
| के घाचक ऐैं ।भष्टा क्या ऐसे झु्खोा पर ईश्वर का घोप न होता ऐोगा? 
२७--ण्षय देखिये चक्राइ्नित वैष्णयों थी अक्ुत माया-- 

तापः पणड्‌ तथा नाम माला मन्त्ररुतथव च | 

अमी द्वि पञक्षु सस्काराः परमेफान्तटरेतघ- ॥ 

अतप्ततनून तदामो अश्न॒ते। हते शतेः । रिमानुजफ्टटपद्ध तो] 
सर्धात ( ताप ) शखब, घत्र, गएा और पद्ा वे विम्तों यो अप के 
के भुजा के सूछ मे दाग देकर पथात्‌ दृष्घएव पाय में शुछाते हैं 
पोई उस दूध यो पी रेठे ४ । छय देश्थियि प्रया्त एी सन्ध्पदे 

: बा भी स्थाद उसमें आता शोगा | ऐसे म वर्ण से परमेखर वो पाठ 
दो धझादा बरते ए जीर पह्ते ए कि पिना ६.ए छकादि से शायर  « 
ये जीप परमेश्वर यो प्राप्त रर्ते ऐोदा दयोवि एए ( छाझ )% 
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कया है और हौसे राज्प के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपु 
हराये साय छोग उरते हैं मैसे ही विष्णु के शांस चघक्रादि भगुपों 
देलवर यमराज भर उनक गण उरते हैं जौर कहते हैं हि 
दाहा+वाना चाड़ा दयात का, तिताफ छाप और माल | 

यम हरप फालू कहे, भय मान भूपाल ॥ 

अवति भगसान्‌ का याना, तिछक, छाप और माला धारण का 
है । राधे यगहय और राजा भी झरता है । ( पुण्ठम ) निंशहि के 
छा मी ये निवालमा, (नाम) नारायणदास, विश्णुदार शत 
दाहचल्त नाम रखना, (मारा) कगरूगट्टे की रपना और पाचियों (गाय) 

ओ नमा नारायणाय ॥ १॥ 

यह हस्दोंने शालारण गनुण्यों के लिसे मन्प्न बना सकता है।०० 
वीमदारायणदबरगे शरग प्रप ॥ श्रीमेत सारायणाय के 
घीमत रामासूजाय नमः ॥ ३ || हवा 

है शा मस्त लनात्य और माननीर्यों के छिये सना रही है । पर 
हद भी एह दूं वन ठद़री | डीसा सुलत थैसा तिलक | इन पिए 
हा पक ध्ति सु कहयू सानत है । उन मन्झ्रों का अब“ नाश 
नगहक ड़ कर ते हूँ ॥ १ ॥ और हैं छदमीयुक्त नाराबश के भागा 
« हम रो बात डोसा है ॥ श्रीर क्षीयुद नारायण की नमशीरिएँ 
हब है ॥ ४ ॥ जा शोतायुक्त नारायण ह ठसयों मेगा नमततार हट 

ैप धाहवार्सी वा महार मानते हैं यैते लव पविर्सी 
हू थर अपन ८१ | उै् स दाग इसे के थश्ियि जी बेदमन्त रा 


र 


। जा ह्त न्‍छ + | हे 
मत लिदन क्ष्मग स्पतद प्रधगाौश्राति परधति विश्वर्तः । रा 
खालवललनव सदा अश्नते शतास इददस्टारोमरोशी॥ 

मु बट * न ५ १ रै£ 
लव जप वि्तंद डिवडसेद विश कर मेंठ राग ढक ्ग 
१ ._.०9०१/7* मै 


ऊू 


धर 
गहह ?, इस झा 2स प्रकार हा वाद शरीर कषते /-- 
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)॥ 33 रन न्टक, 47७४४ 4९ "अरे 35 ० 
भाचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को से प्रकार प्राप्त होते हैं 
। । ॥ जो प्रकाशस्वरूप 


हमको परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पविश्नाचरणरूप तप 
गलिये हि गाव की प्राप्त होने मे घोग्य होते हैँ ॥ २॥ क्षव विचार 
अर ' रामाजुजीयादि लोग इस मन्त्र से 'चक्राकित” होना सिद्ध क्यों 
“ सतन्‍्ने हैं? भा कहिये वेविद्वान्‌ थे वा अविद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान 
। अ अस्म्भावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते १ क्योंकि इस मन्त्र 
_ तय शब्द है, किन्तु “अतपतक्ुजैकदेश [नही], पुना  अतप्ततनू 
६ नज शिज्ञाथपर्यन्त समुदाय अर्थ हे । इस प्रमाण करके अप्नि ही से 
पाना चक्राह्वित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड से झोक के 
व घरीर को जलावें तो भी हस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस 
"तर में सत्यभाषणादि पविश्न कर्म करना तप लिया है ॥ 
अत तपः सत्य: ( तपः श्रुत तपः शान्ते ) तपो दमस्तपः 
वाध्यायस्तपः |पैत्तिरोय० प्र० १० । अ० <॥ 
इत्यादि तप कहाता हे क्र्थात्‌ ( ऋत तप* ) यथार्थ झुद्धभाव, सत्य 
'नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधम में न जाने देना, बाद्य 
दिया को अन्यायाचरणो में जाने से रोकना अथात्‌ शरीर इन्द्रिय भौर 
ने से शुभ कर्मो का जाचरण करना, वेदादि सत्य पियाओं का पटना पढाना 
गमुसार जाचरण करना सादि उत्तम धमयुक्त कर्मों का नाम तप है । 
तु को तपा के उसठी को जलाना तप नही कएष्टाता। 
२८--देखो चक्राक्ति लोग अपने को बडे वैष्णव मानते ऐँ परन्तु भपनी 
रसरा बोर कुक थी मोर ध्यान नही देते कि प्रथम हनका सूलछपरुप 
पव्कोप' हुआ कि जो चक्राकितों ही के झन्धों भौर भचमाल गन्प जो 
ना हम ने दनाया है उन मे लिखा है-- 
विक्लीय शूरप बिचचार योगी 
इत्यादि घचन चक्राकितों के भम्धों में लिसे ऐ । शठकोप दथोपगी रूप 
पना, देयकर विचरता था शर्थात्‌ बजर जाति में उत्पन्न एजा था। 
उसने घाह्यणों से पहना पा सुनना 'णषह्मा छोगा तद छाद्मणों ने 
स्शर किया ऐशोगा । उसने धाछ्ययों बे पिरण सम्पादय तिछद्व, डबा- 
ह कादि शाखपिरश मनमानी पयातें चलाएँ शोगी। डसवाः चेढा 
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पुनिषाएन' जो दि चाण्टाऊ पण में एत्पए एगा था। इसका चेल 
गयनाणाय॑' जो दि ययनवणोत्यए था, गिसवा शाम यशछ के होईं 
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यागुनाचार्य! भी कहते हैं | उनके पश्चात्‌ 'रामानुज' प्राह्माह॒त मे 
होकर चक्रौडित हुआ । उसके पृर्थ कुछ भाषा के ग्रध घनागे थे। 
मे पु राग्झा पहु के सस्कृत में छोफवाद ग्रन्थ और शारीरि « 
छपलिषदा की टाझ्ा शप्राचार्य की टीका से विरुद्ध मनाई | और 
चार्य को श्रडुत सी निन्‍्दा की । हैसे छाइराचा्य फा संत हि 
अ्रधांय जीव धत्दा छूफ हा हैं दूसरी कोई यस्तु बाल्विक गा 
प्रवक, रात म्िह्पर सावारझय अनित्य है। इससे विश्व रामागुग के 
गंदा और साया हीना नित्य हैं । यहां शाप्राचार्य का मात कया है 
ही और काएण घरतु फा ने मानना अच्छा नहीं | शीर॑ रा 
इस अंश में, जो कि पिशिशठत जीव और मसायासदित परगभर « 
यद सीन का मानना और भरहत का कहना राधा ब्यथ हैं भौ 
इतर के आ वीस परतम्प जीय को मानना, बण्ठी, तिलक, गो 
पुजनाद पायणड मत्त खल्मने आदि युरी बातें चक्रॉक्ति शा 
ऐ। चकाहहित शादि वेदों वी हैं पैसे छगराचार्स के मत के नहीं | 

२५ --(श्रद्ष ) गुनिपृजा कहाँ से चक्की ? 

( डर ) निया के | 

( पक्ष ) गैनियों ने कहां से चछाईं ? 

( दर ) अपनी सुपता से । 

€ पका ) भैत्ी छांग कदते हैं कि दान्त ध्यानॉयरिंगत मैट है 
देव अयने जीप का भी शुत परिणाम पैसा ही दाता है| 

( दे हर ) जीक चेन और ग्रति दाद बयां ग्रेटिफकेस/ 
भे। हल हा जायगा ? यद मात जाया इपाद वॉरएड मतों हि ५ 
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जैनी छोग यहुत से शंख घंटा घरियार आदि दाजे नहीं पजाते ( 
दब बडा कोलाइल करते हैँ तब तो ऐसी लीला के रचने छे वैष्णवादि 
““दायी पोषों के चेछे जैनियों के जाल से यच के हनकी लीला मे आा 
ः भौर चहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी कसस्भथ 
जा ्य बनाये । उनका नाम 'पुराणों रखकर कथा भी सुनाने 
( भौर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने छगे कि पापाण की मूर्तियाँ 
“नाकर गुप्त कहीं पष्ठाड पा जद्छादि में घर आये घा भूमि में गाढ दीं । 
“प्‌ भपने चेलों से प्रसिद किया कि सुप्त को रात्रि को स्वप्न में मद्दादेव, 
रे राधा, कृष्ण, सीता, राम घा ल्‍क्ष्मीनारायण और भैरत, एनुमान 
“दि ने कष्ा है कि इस अमुक २ ठिकाने हैं | हम को वहां से छा, 
में स्थापना कर औौर तू ही एमारा पुजारी प्ोवे तो एम मनवाछित 
/' देवें। जब सास के अन्‍्धे और गांठ के पूरे छोगों ने पोषजी की 
गशि सुनी तय तो सच ही सानली । और उनसे पूछा कि ऐसी घट 
वि कहा पर है १ लव तो पोपजी बोले कि अमुक पहाढ दा जफल में ऐ, 
५ साथ दिखला दूं। तब तो घे भन्घे उस घूत के साथ चलके 
हिं। पहुच कर देखा। आश्चर्य होकर उस पोप के पग सें गिरकर कहा 
क आपके ऊपर इस देवता की यदी ऐी कृपा है, भव आप ले चलिये 
#र हम सन्दिर चनया देवेंगे । उसमें इस्त देवता की स्थापना कर भाप 
श्जा करना झौर एम छोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पसंन 
ररके सनोवाझित फछ पायेंगे । इसी प्रकार जब एक ने छ छा रची सब तो उसको 
जे सब पोष छोगों ने ्पनी जीविकार्थ छछ कपट से मूर्तियां स्थापन दे । 
| ३१०--(प्रश्च) परमेश्वर निराकार है, घद ध्यानर्मे नहीं भा सकता, हख- 
लिये भ्रयुदय मूर्ति ऐनी चाएये। भछा जो छुछ भी नहीं करे तो सूर्सि 
ह सन्मु्य जा, द्वाथ ज्ोड परमेश्वर का स्मरण करते भौर नाम छेते हैँ 
[सर्मे श्या हामि परे ह 
( उत्तर ) जए परमेश्वर निशाकार, सर्वब्यापक ९ तव उसकी मूत्ति ऐो 
घन सकती झौर जो मूर्णि के द्शनमादर से परमेश्वर का स्मरण शोदे 
ही परमेश्वर के दनाये पृथिपी, जछ, अम्रि पायु और पमस्पति णादि घनेक 
पदापे, सिनमें इंश्वर ने लद्गात रखना वी है क्‍या ऐसी रचनाएुकत एूपियी, 
रह्वार धादि परमेखवर रवित सहा्शूत्षिया हि जिन पष्टार छादि मे «३० 
कह सू्तियां बनती हैं उनवो पेएवार एरमेशर दा स्मरण नरेंत्तेलछू ५ 
२१ 
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जो तुम काएे हो हि मूर्ति के देएने से परमेश्वर का स्मएण ऐत 
तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। भौर जय पह मूर्ति सामने *ं 
परयोशर के स्मरण न होने से मशुष्य एकान्त पाकर चोरी, जारी 
सपने में प्रवृत भी हो सकता है) क्योंकि यह जानता है हिए। 
यहां मुत्रे घोई नहीं देरशता । इसलिए घह अनर्थ फरे ॥॥ 
चुत । एस्पादि अनेक दोप पापाणादि सूतपूणा करने से मद, 
आब देखिये | जो पापाणादि सूज्तियों फो न मान कर गा 
शा्पोल्र्यासी, स्पायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मात! 
घुरुप शरण, सदा परमेश्वर को सबके सुरे भले फर्मो का हर्ए , 
एस द्वाणमात्र भी परमात्मा से अपने को प्रथकू न जान के एक 
सदी रहा उिखतु मन में झुचे्टा भी नहीं कर सकता । क्योकि हे 
है, जो में मन, पवन भौर कर्म से भी कुछ सुरा काम कर्ता कै 
बल्तर्याती के स्पाय से बिना दण्ड पाये कवापि ने यर्यूंगा | 
सारणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । दौसा कि मिशरी शिर 
से गूंद मीदा खीर नींय नींव कहने से कदुया नहीं होता ध्मि 
भागने ही से सीठा या कदुघापन जाना णाता है । 

93१-- (श्रद्धा) क्या नास छेना सं्वया मिल्‍्या है तो सात 
सामस्मरण का बढ़ा साहाराय टिया | ? 

(दर) नाम छेने की सुस्हारी रीति दर्तम नहीं! जिस # 
माश्रताण करते हो यह रीति झटी है । 

(वन) हमारी दैसी रीति | ? (डर) के 

(रद) सखा अय आप हमको बेटोक नामस्मरण की रीति 

दबर) मामश्मरण हस प्रकार करना चाहिये | गीत 
हार कर झुझ नास £, इस नाम से इसका खर्ब है हि हरे पद 
है! इह परमपत्समा सब का यथावत स्पाय झटता है. यैते हगाअ 
क्यत्यराओा ड्ययडाफ संपदा कवना , शस्याय कसी में छाती । है 
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प्रद नाम मे थी ममुच्य का कल्याण हो सच्या है । 
मैज अविद) हय 4 फाजप 9 है परमलिर विरारार है,75 
खत विए 7 जद, खाय अंक दे हे आड के दादिर धारण #7 ४ बाप, 
लाज सटये | इखूत इमटडी स्व वजनी है । कवा यद भी वी 
(कहर ) हो + झटी । क्री “आज एुडवादो, मत 


है ॒ णएकादणसम॒ुल्तास झ्श्ण 
वो से परमेश्वर को जन्म मरण भोर शरीरघारणरह्वित वेदों में क्या है 
3०. भी परमेघर का अघतार कभी नहीं हो सकता । क्ष्योंकि जो 
मैशवत्‌ सुरंत्र न्यापक, अनन्त भौर सुख, दुःख, ध्श्यादि गुणर्वित हे 
ऐड छोदे से बीरय्य, गर्भाशय और दारीर से कयोंकर आ सकता हे ९ 
ग जाता वह है कि जो एकदेशीय हो। भौर जो क्षचल, भदरय, जिसके 
। एक परमाणु भो खाली नहीं है, उसका अदतार कहना ज्ञानों चन्ध्या 
्ि का दिवाह कर उसके पौच्न के दर्शन करने की बात कहना है । 
हि रै-(प््छ जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्त्ति मे भी है। पुनः चाहे 
॥ पदाय में भावना करके पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं ९ देखो-- 
* काष्ठ बिद्यते देवो न पापाणे न सुामये | 
भव हि विध्यते देवस्तस्माज्भावों हि फारणम्‌ ॥ 
देव न का्ठ,न पापाण,न झत्तिका से दनाये पदार्थों में है किन्तु पर* 
>। भाव में विद्यमान है। जह्दां भाव करें यहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है । 
(उत्तर ) जब परमेश्वर स्चत्र व्यापक है तो किसी एक पस्तु में 
रि की भावना करना लन्‍्यन्न न करना पहद् ऐसी थात है कि जैसी 
ते राजा को सब राज्य की सचा से छुटा के एक छोटीसी झोंपटी 
गम मानना । [ देखो । यह ] कितना यढा अपमान दै ९ वैसा तुम 
रे का भी अपसान करते हो । जब व्यापक मानते ऐे तो घाटिका में से 
नि तोड़ के क्ष्यों चद्ाते ९ उनन्‍्दन विसके क्‍यों छूगाते १ घूप को जला 
देते १ घंटा, घरियाल, ध्रांज, परवाजों को छकडी से पृष्यना पीटना 
'रते हो ९ तुम्हारे हाथो में ऐै, क्यों जोडते ९ शिर में है, क्यों शिरि 
” भषत्र, जलादि में है, शयो नैवेय घरते १ जल में ऐ, खान बयों 
* क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा प्यापक ऐै कर छ्म 
'की पूछा करते ऐ था ज्याप्य की? जो प्यापक दो बरते 
रण छकटी झ्ादि पर घनन्‍्दुन पृष्पादि फ्यो घद्टाते शो ? शोर जो 
की ररते ऐो तो एस परमेश्वर की पूजा परते ऐं, ऐसा शाठ घरों 
हो दम पाणणादि के घुजारी हैं, ऐसा क्यो नहीं रोछते ९ 
द बहिये “भाव” सच्दा है या सठा १ जो दए_े सदा है सो पुम्दारे 
 शाधीन सेकर परमेश्वर यद हो ज्ञायगा कौर तुम रपिका से छुपणं 
दि, पाषाण में हीरा पका जादि, समपफेन में मोही, झए में एत, 
' पेधि लाएि घौर पूछि में सैदा, दाइर छादि वी भापना बरदे « 


९ 
३१८ सत्याथप्रकाषा! े 
च््कंतर अन्‍्रषरीमीपलक्‍ार, 


से वर्षा नहीं गनाते हो ? तुम लोग दु सकी भावना की की 
धह दर्या होता ? कौर घुसा की साधना सपैव करते हो, पई | 
प्राप्त द्वाता ? अब्चा पुरुष नेश्न की भावना करके क्यो नहीं दैकां 
की भस्राघना नहीं करते, क्यों मर जाते हो ? इस्िये तुम्दारी श ७! 
गही | वर्याकि पैसे में वैसी करने का नाम साधना कहते हैं! 
में अधि गले ते जल जानगा और जल में अप्नि, भप्ि में गत ए॑ 
क्षत्ता बचा है । क्या किसे को पैसा जानना ज्ञान और अशयां गीतगीर 
है । इस सैयेधुमठाभावना को भावना जौर भायना को बमावता श 

43--( प्रश्ष ) भजी अग्रतक वेदसन्तों से भावाद्वत नहीं हें 
देखता नहों भाता और आवादन करने से झट आता भौर रिए 
हे कटा वाला है । 

( ठग ) जा मन्झ को पदृकर आवाहम करने से दे 
से मुति केतन कया नहीं हा जाती ९ और विसर्न करने से एव 
आता १ और बह कहाँ थे जाया और कहां णावता है | गगो ९॥ ॥ 
परमाक्का न धागा और ने जाता है। जो तुम मत्तगाद मे पी 
हरा हुते हो सी बहहीं एट्यां से अपने भरे हुए पुत्र के प्ररीर 
क्या सदी युखा टेल ? और बाय के वारीर में णीयाता व मिव४ 
क्या नहाँ मोर राहत | सूनों साठ ! भौछे भारे सोगी | । पंप ै 
खरा ऋत आपना प्रयोजन सिझ करते हैं । चेदों थे पापाशाई मुनिए 
हिरयेवर के आकड़न विसर्जन करते का एव छ्वार भी नी मे । 
६ यक्ष प्राण हृदागच्टम्तु सम्ध लिर सिप्टस्त क्याती 

आउफडा स्च्छ्ख (268 हैक लिप्त ड्याडा। है 
ईट्ट्रयागीदाधर खुन्त राखी खिरे विप्टरते कर 

हम पैल्चम्् डर, कर्या क ड्ते ही नहीं 2 ९ 

( दसर ) बसे आई ? सुद्ि कय धोडी सी सो पे काट ही 
| शाप पा कल, हु वास्यान दो दी पेदविल्द निकल, | फं 
दी डक हैं | फह्फक सठी | 

ह ट्रक ) बप ह्य झटर १ नि 

हद हर / 8, आबंबा ड़ है । दैसे अायाइत, ब्राह १," 


3 
कल छा अवश्य पेन 5 8४ “दत्ञान ही मे 
2 १ 8१ हे पक है. इस स् हा 4 5 हित 
पक मे 


है के 


शूतों मै 


पे क 
मा] 


कली 0 * + हवा 
लए ज दुफर की जब! 4 छाए इलड) थी सह है दि पाते 


डे 
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त्वा भान्द्रिषु सस्थाप्य गन्धादिभिरजेयेत्‌ णर्याद्‌ पापाण 
; बना, मन्दिरों में स्थापन कर, चन्दन भक्षतादि से पजे । ऐसा 
(भी नहीं । 
५--(प्रश्त) जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं है। भर जो खंडन 
'प्राप्तो सन्‍्यां निषेघः/'मूर्ति के पोने ही से खण्डन हो सकता है। 
उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य 
को पूजनीय न मानना धौर सर्वथा निषेध किया हे। क्या झपूर्व 
नहों होता * सुनो यह है-- 
प्रम्धन्तमः प्रशिंशान्ति ये5लम्भूतिस॒ पते । 
हतो भूय इच ते तमो य5उ सम्झृत्या् सताः ॥ १॥ 
यज्ञु अ० ४० । मंण० ९५॥ 
न तसय॑ प्रतिमा झर्ति ॥ [ २ | यज्ञु- अ० इ२ | स० हे ॥ 
यदाचानभ्युदिते येन बागम्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व घिद्धि नेदं यदिद्सुपासते ॥ ९१ ॥ 
यन्मनसा न मजुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव प्रक् त्व॑ विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ २॥ 
यश्चत्ञपा न पश्याति येन चरक्तुषि पश्यन्ति । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं यदिद्मुपालते ॥ ३ ॥ 
पच्छोतरेण न शुणोति येन श्रोत्रमिदर्ण शतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म त्व॑ चाद्धे नेद यद्दिसुपासते ॥ ४ ॥ 
यत्याणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म स्वे विद्धि नेंदं यादिदमुपाखते ॥ » ॥ फेनोपनि९ । 
जो ससभूति थात्‌ अनुत्पत्त, जनादि प्रकृति कारण थी प्रद्म के 
| में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात्‌ कान णौर दु खखायर 
हवते हैं। भौर संभूति जो कारण से उत्पन्त हे बाय ए्ृथिपी 
दि भूत पापाण झौर पघृक्षादि खघयव और सलुष्यादि के शरीर दी 
ऐप प्रष के स्थान में करते है, वे उस भन्‍्धवार से भी णोघिद 
कर भर्यात्‌ मदामूर, घिरकाल घोर दु खरूप नरक में गिरदे सष्टा- 
भोगते हैं ॥ ५ ॥ जो सब जगत्‌ में प्यापक हैं उस निराबार पर- 
हो प्रनिमा परिमाण सादश्य पा मूर्ति नींट ॥ २ ॥ जो दाणी 
। इस्ता सर्थात्‌ यह जरू टै छीजिये, पैसा विषय नहों स्तर श्छिके 
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रे जाय पहिले सीढ़ी छोडकर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता 

८ पति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते पूजते जब क्वान होगा और 
तकरण पविश्न होगा त्य परसात्मा का ध्यान कर सकेगा । जैसे रुक्ष्य 
भारनेवाला प्रथम स्वूल रूपष्य मे त्तीर,गोली वा गोला आदि मारता मां- 
(पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना सार सकता है चैस्ल स्थूल मूत्ति की पूजा 
2208 चूछ्ट्म मह्य को भी प्राप्त होता है। जैसे छडकियां 
दि _ तेउतक करती हैं कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं 

भकार से मूत्ति पूजा करना दुछ काम नहीं । 

( उत्तर ) जब वेदबिद्ित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म हैतो 
. पम्हारे कहने से भी मूलिपूजा करना अधर्म ठहरा । जो जो झथ वेद 
वेर्द्ध है उन उन का प्रमाण करना जानो मास्तिक होना है। सुनो-- 

नास्तका वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [ मनु० २१ ११ ] 

या बेदवाह्या: स्खुतयो याश्व कास्य कुटछयः | 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा द्वि ताः रखता: ॥ २॥ 

उत्पचन्ते उपचस्ते व यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ | 
तान्यर्वाफ्कालिकतया निष्फलान्यनूृतानि च ॥ ३ ॥ 

मनु० अ० १२॥ [ ९७, ९६ | 

भजुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍्दरा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरु- 

200५ करता है घह्द नास्तिक कहाता है ॥१॥ जो पन्ध घेदुदाटा, बुत्सित 
(एके दनाये संसार को दु खसागर में टुबाने पाले हैं पे सब निष्फछ, 
ये, भन्‍्धकार रूप, इस छोक और परछोक में दु खदायक ऐैं ॥ २ ॥ 
इन वेदों से विरुद्ध प्न्ध उत्पन्न होते है दे आधुनिक शोने से शीघ्र नए 
जाते हैं। उनका सानना निष्फछ और इठ़ा है ॥१॥एसी, झदार पद्म 
लेकर जैमिनि महर्पिपयन्त का मत है कि वेद्विररद को न मानना ढितु 
गजुकूल ऐ का जाचरण करना घर्म है। क्यों १ देद सत्य क्र्थ दा प्रति- 
इक हैं। हुससे पिझ्द्ध जितने तन्‍्ध्र शौर पुराण ऐे वेदविस्द्ध रोने से हे 

। जो कि बेद से पिरद एुस्तके ऐै, उनमें कष्टी हुई मूत्ति'पृज्य भी लाधर्म 
+ ६है। मनुष्यों का! ज्ञान जड़ की पूजा से नी दर सकता, दिन्तु झो 
5 ज्ञान ऐ पए भी नए्ट शोजाता है । रृसस्पयि शानियों बी सेएा सप हे 
नि बदुता ऐ,पापाणादि से नहीं । क्‍या पाषाणाएि सू्ति'पृणा से परमेश्वर 
| ध्यान से कभी छा सकता है १ नहीं सं । मूसिएुला सीही नहीं, 
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४३ जाय॑। पदिली सीदी छोडकर ऊपर जाना चाह्दे तो नहीं जा सकता 
मात्त प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते पूजते जब ज्ञान होगा और 
त/करण पत्चिन्न होगा तव परमात्मा का ध्यान कर सकेगा । जैसे रुक्ष्य 
| मारनेवाला प्रधम स्थूल लक्ष्य मे त्तीर,गोली वा गोला आदि मारता मां- 
/ पश्चाद्‌ सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैस्ते स्थूल मूर्ति की पूजा 
ता करता पुनः सूक्ष्म प्रद्म को भी प्राप्त होता है। जैसे छडकियाँ 
शेयों का खेल तयतक करती हैं कि जवतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं 
पादि प्रकार से मूत्ति'पूजा करना दु८ काम नहीं । 
( उत्तर ) जब वेदविष्ित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो 
* ऐुम्हारे कहने से भी सू्िपूजा करना धर्म ठहरा | जो जो प्रथ वेद 
विरुद्ध हैं उन उन का प्रमाण करना जानो नास्विक ना हे । सुनो -- 
नास्तका चेदनिन्दकः ॥| १ ॥ [ मनु० २ । १९ ] 
या बेदवाह्या: स्सखतयो या्व काश्य कुटदछयः 
सर्वास्ता नेष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा द्वि ता। सम्ठुता। ॥ रे ॥ 
उत्पचचन्ते उ्यचन्ते व यान्यतोन्यानि कानिजचित्‌ । 
तास्यर्वाफ्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३॥ 
मनु० अ० ११५॥ [ ९७, ९६ | 
भजुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍दा अरथात्‌ अपमान, त्याग, पिरु- 
चरण करता है घए नास्तिक कहाता है ॥१॥ जो भ्रन्थ पेदुदाएा, छत्सित 
पं के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबाने याले हैं पे सब निष्फल 
तय, अन्‍्धकार रूप, इस लोक औौर परलोक में दु खदायकह हैं ॥ २ ॥ 
इन देदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्त होते हैं वे आधुनिक शेने से शीघ्र नष्ट 
गाते हैं। उनका मानना निष्फछ और झूठा ऐे ॥३॥एसी प्रकार घष्ा 
ऐकर जैमिनि महर्पिपर्वन्त का सत है कि वेदविरद को न मानना पिंतु 
चुकूल एी का भाचरण फरना धर्म है । क्यों १ वेद सत्य णर्थ वा प्रति 
[क ऐ । इससे विख्द्व जिसने तम्थ जौर पुराण ऐैं वेदपिरद ऐने से एडे 
| को कि पेद से पिरद्ध एुस्तके ऐै, उनमें बष्ठी हुए मुक्ति पूजा भी ऋधम 
| है। मनुष्यों का ज्ञान जए पी पूजा से नएी यद सबता, बिन्दु को 
पान घ् भी नए शोजञाता ६ । एसालय सानया पी छेदा सह छे 
न बदता ऐ.पापाणादि से नए । क्या पाधाणादि मूर्ति पृद्ा से एरमेश्वर 
ध्याग में कभी छा सबाता है * नहीं मी । ग्तिएजा रीदी नए, 





हर 
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पक यद्ी पाई है जिसमें गिरकर खकनाचूर हो जाता है| पृष 
से निहाद नहीं शफ़ता किस्तु इसी में मर जाता है। हैं छोटे पार्क 
से छेहर परम शिद्दान्‌ योगियों के संग से सद्विया भर ... , | 
मेघर की प्राप्ति की सीदियां हैं, गैसे ऊपर घर में जाने की 
दे | हिरु सूत्तिपुणा करते करते शामी तो को ईं मे हुआ 
सूर्तिपृतक अशानी रहकर गशयुष्पजन्म ब्यथं सोके बहुत बहुत 
गये और जो शव हैं था हंगि ये भी सनुष्यगन्म को धम्मे, के, 
मोद्या की प्रासिस्प फछ्ों से पिमुख होहर निरभे नष्ट हो जाए) 
पृयाद्या की जाप्तियों स्थूछ छक्यबत्‌ नहीं किन्तु धार्गिक : 
शिवा है। दसाकछो बढ़ाता बढ़ाता शा को भी पाता है पैर 
गु्ियों के सेलयत्‌ नहीं फितु प्रधम कधषाराम्यास सुविद्षा का होती 
के सेलपत बाग की प्राप्ति का साधन है | गुनिये ! शव थाटी ह४ 
क्‍दाकों प्राप्त होगा तथ राच्चे स्थामी परमात्मा को भी प्राए हो 
3'9-- प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निशा है 
होता कडित है, इसलिए सृत्ति'पृजा रहना चाहिये । रे 
(ठचर ) साकार हैं सन स्थिर कभी नहीं हो सफता, कर 
स्व हाट ग्रत्ण फ्र्ठ य्मीक एक २ अवयय में घृमगा और 8; 
फामा है । और विशफार परमार्मा के पढ़ता में यावारामं में 
दौलता है मो भी अत्य नहीं धाता । निरययय होने मै थयठ भी नै 
हिन्दू दयी के गृण, करे, स्पभाय का विचार करता काया आर 
है डर लिए होजाना है । और जो साडार मे टिवर होता सी सह ही 
झड़ स्थिर डी ताला क्योडि जगत में मनुष्य, सी, पुत्र, धन, 8 
हए डाक मैं. करग! सहन १; परहल्तु ढिसी का झन टिया नहीं होती 
लिराजक थी २ एगा।, क्योंडि निरक्यव होते से टरामे मन वि 
है । देख #ये सूद्धित्‌ कक काना कवर्म है । 
५ हा >दर्सस करों सकते मडिकों हैं ब्यय आरह हे 
बह जप शायक न दीन है 
हफरा-यी चुजनर बह सजिएों मे सेराहीत से स्व 
आना ह# आफजल ड्लक हल 2 । 
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/ पाचवां--नाना प्रकार का पिरुदस्वरूप नोम चरिध्नयुक्त सूत्तियों के 
शरियों का ऐक्यसत नष्ट छोके घिझद्ठमत में चछकर जापस में फूद पढ़ा 
'देश का नाश करते हैं । 
छठ --उसी के भरोसे में दात्नु का पराजय और अपना विजय मान दैदे 
ते हैं। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्य कौर घन का सुख उनके 
धुर्भो के सवाधीन होता है और आप पराधीम, भठियारे के ट्टदू और कुम्हार 
'गरहे के समान शत्रुओं के घश में होकर अनेक विध ढु ख पाते हैं । 
सातवां--जयब को है किसी को कह्टे कि हम तेरे बेठने के भासन घा नाम 
र पत्पर घरें तो जैसे चह उसपर क्रोषित होकर मारता वा गाडी प्रदान देता 
इसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान, हृदय और नाम पर पापाणादि 
पिया घरते हैं उन छु्ट घुद्धिवार्लों का सत्यानाश परमेश्वर क्‍यों न करे * 
माठवाँ--आ्रान्त होकर मन्दिर मन्दिर देशदेशाम्तर में घूमते घूमते 
“प पाते, धमं,ससार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर भादि से 
गडित होते, ठणों से ठगाते रहते हैं । 
नववा -दुए पुजञारियों को धन देते हैं, वे उस घन को घेषया, पर- 
श्वीगमन, मद, मासाहार, लड़ाई पख्वेढों में प्यय करते हैं शिससे दाता 
गे सुख का मूछ नष्ट होकर दुःच होता है । प्र 
दशवा - माता पिता शादि साननीयों का क्पमान कर परापाणादि 
शृत्तियों ज्ञ मान करके कृत हो जाते हैं । हे क; 
ग्यारहवा--उन मूर्तियों को कोई तोड डाछता पा चोर ले जाता ए 
तय हा हा फरके रोते रहते हैं । 
वारहबा-पुजारी परखियों के सड् और पुजारिन परपुरुषों के सम रे 
प्राय, दूषित छोकर ख्री पुरप के प्रेम के आनन्द वो धाथ से खो बैठते हैं। 
तेरहवा -स्वामी पछेघक थी श्ाज्ला का पालन यथाषव्‌ ह ऐने से 
परस्पर विरद्ठभाव दोकर नष्ट भ्रष्ट ऐोजाते हैं । हि 
अ चौदृदया-- जढ का ध्णन करने पाले वा भाग्मा भी जद घुद्ट हक 
हूँ क्योंकि ध्येय फा जडसप घर्म भम्त करण हारा कात्मा ५ ग्बप्द हट हट * 
पन्द्र्पा-परमेशर ने सुरन्धियुलः एष्पादि पदाथ घायु जार | 2 
जियारण कौर शारोग्पता के लिए यनाये हैं, उनवों पुजाराजी तोडलाट दर, 
ड जाने उन घुच्पों यो कितने दिन सक सुगन्चि खावाएदा में चएवर यातु 
अए पते शुद्धि दरता सौर पूर्ण सुगन्धि के समय एक टसदाग साएतर घे, 
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कतम एको देव[भाण इति] इति स ब्रह्म त्यदित्याचच्षते॥६। 
/ भतपथ० ॥ कॉं० १४ ।॥ प्रपाउ० ६ | ब्लाद्म० ७ | कण्िका १० ॥ 
भतृदेवो भव पितृदेवों भव आचारयदेवों भच 
* आओतेधिदेवों भव ॥ ७ ॥ तैत्तिरीयो० ॥ [ घ० १ । अज्ु० ११ ] 
पितृमिश्रोतृमिश्येता: पतिभिर्देवरैस्तथा । 
रैज्या सूपयितव्याश्थ चहुकल्याणमीप्खुमिः ॥ ८ ॥ 
मनु० अभ० ३७५७ ॥ 
. पूज्या देवचत्पति; ॥ ६ ॥। मनुस्झती अ० ४। १५७४ ॥ 
. अधम माता सूर्त्िमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सनन्‍्तानों को तन मन 
ने से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, छिसा अर्थात्‌ ताडना कभी न 
ना | दूसरा पिता सत्कत्तव्य देव | उसकी भी माता के समान सेघा 
नी ॥ ३ ॥ तीसरा जाचार्य जो विद्या का देने घाला है, उसकी तन मन 
न मे सेवा करनी ॥ २ ॥ चौथा, अतिथि जो विद्वान, धामिक, निष्कपटी 
ये की उन्नति चाहने चास्य, जगत्‌ मे भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश 
सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥। पांचवां खी के लिये 
ति भौर पुरुष के छिये पत्नी पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पाच मूर्तिमान देव 
गनके सग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन सत्यशिक्षा, विया भर 
व्योपदेश को प्राप्ति होती है। थे एी परमेश्वर वो प्राप्त होने की सीढिया हैं। इस 
) सेवा न करके जो पापाणादि सूर्सि पूजते हैं वे अतीय पामर नरकगामी छः 
( प्रश्न ) भाता पिता णादि की सेवा करें और मूफ्तिपुजा भी बरें तद 
| कोई दोष नहीं ? पक 
(उत्तर) पापाणादि मूर्पिपूजा तो सर्वथा छोटने भौर मावादि मूर्तिमान 
) सेवा करने ऐ में फरयाण है। पढे जनर्थ की बात है कि साक्षात्‌ माता 
दि प्रत्यक्ष सुखदायक देधों को छोड के जदेव पापाणादि में शिर सारना 
हों ने इसलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि वे सामने नैवेध 
| भेट पूजा धरेंगे तो ये स्वयं खा छेंगे और भेद इजा छेंगे तो एमारे सु 
| हाथ में कुछ न पठेया | इससे पापाणादि वो मर्थि यना, उसे जाये 
रच घर, घंटानाद टंट एूंप्‌ शंय बजा, पोलाएण घर, 20 8 
पंत्‌ 'स्वमेगुप्ट गृद्याण भोजन पदार्थ पाएं प्रट्रीष्यामि' हे 


ध्थ 
प्गृ 
६ 


+ के  ओ गंदा च् णण्ष्त ०० 
६ किसी को छले घा चिटावे किये पथ शेणीर शगृद दिखष्पवे, 
जिा शक 
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उपके आगे हे सब पदाथे से आप भोगे, वैसी हो कोण हर 
एर्थात्‌ पूजा साम सस्कम के शयुभों की है। सूर्दों को घटक झैई 
हालफ गर्तियों को बना ठना, जाप चेदया था मदुआ के तुल्ण हे 
मियारे नि दि णनाथों का माल सार के मौग काो | के 
धानिक राजा होता दो इन पार्णाणप्रियों को पत्यर तोपते, शान 
पर रचने आपि कार्सों में छगाके गाने पीने को देता, तिर्वाद ' 
३६ -(प्रश्) गैसे ख्री आदि की पापाणादि युति वैसे मे 
एात्ति होती है मैते धीवराय शान्त की सूत्ति देखने से वैशारा और 
की गा क्यों मे होगी ? । 
(उत्तर) नई को सकती, क्योंकि यह सूर्सि के जईशा था 
आते में विचारताकि घद जानी है । तिधेक के यिना न वैशाश भी 
है लिन विज्ञान, पिजञान के पिना दान्ति नहीं होती | भीर जो हैं 
में का क्रम कर राह, उप5दा भौर उनझे इनिद्यागादि कै पैन हैं 
क्यदि विशका गुण या बोष ने ज्ञानके उराही सूरिमात वैन पर 
नहीं द्ाथी । प्रीति होने का कारण युणआान है । टेसे सर्खिएत हा! 
हज ही में आरततित्त में निकममे, पुजारी, मिश्ुर, आहगी। पृ7॥। 
१५2 सद्ूग्य म्रुणु फ मे मद होने से सश्र संसार में मूदता १ । 
है। सड़ उस भी यदूत सी पीछा है | 
है ट्रैक. (प्रद्ठ) करों काशी में “औरड्रगय” बादवाद शो 7 हट 
हक पथ ४ पसरढार दिपसयये ये । वर सुराख्टमान इतती सी 
आर खन्‍लाने तर डने पर सा गौर शक्रादि मारे, ययं ट। ये हवा 
कै एव वीक 4) डथादुड रू धगा शिया । ॥॒ 
न्‍ के / यह धायाया # जमा नर्षी, न्‍्स्वि नहीं तधी 36 8 
छः + (27 ३७७१ | दर है डर + भय क्र 7; डइनह] 527 गो ्र क्री हँ दूर 
आर 7 7 7 हारा हा पररडइरर होना था यद प्‌ हरी डी करी 
6 हक / उेवा झक् * ३ २+ डे छा जन के टन है टिकी म 
कै ० ८४ धर जाल हर ००५ ० ता ड््ति क्या सह ही चए/ह अर 
78 2 6 री ह१+/  2पृरण डान्ट/ व, नि १9 कार तु 
हल 2 ऋऊ ५ नव 2 


हुड दक्ा 2। का हलइ् डे कवी । ह! 


ष्ह कक मु कट 
बमओ जब डी है इज, र की पुरा है. दथ? डर टडि हाल है लिए न्‍३ 


हे '+ है 
अधाइुरट टर्का का पहन कह #..० ख हाह्ट्शर बट मष्स कण मैं 
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मत यह सिद्ध होता है हि थे दिचारे पापाण क्या लड़ते लडाते १ जब 
माह भन्द्र भौर मूत्तियों क्यो ततोडसे फोडते हुए काशी के पास झाए 
हर लि है पाषाण के लिप्ठ को कृप में डाल भौर वेणीमाधव 
तेज के शोर छिप दिया ! जब काश्ञी में काल्मैरव हे डर के मारे 
के क्रो फ भौर प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहों देते, 
3 फे दूत क्‍यों न उराये ? छौर भपने राज़ा के मन्दिर का क्यों 
ध होने दिया ९ यह सब पोप माया है। 

(प्ठ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छुः?कर घहा के श्राद्ध 
उप प्रभाव प्ले पितर स्वर्ग में जाते भौर पितर अपना हाथ निकाल कर 
उ ल्ते ई, क्या यह भी यात झूठी है ९ 

च्ह सर्वेया झूठ, जो वहा पिण्ड देने का चही प्रभाव है तो जिन 
| पत्रों के सुख्र के रिये ल्यल्ों रुपये देते हैं उनका प्यय गयावाले 
रियायमनादि पाप में छरते है, वह पाप क्‍यों नहीं छुटता २ और हाथ 
सो घर ५ ने कल कहीं नहीं दीखता, बिना पण्डों के हाथों के । यह कमी 
पित ने पृथिदी में शुफा खोद उसमे एक मनुष्य बैठा दिया ऐोगा। 
आत्‌ सके सुख पर कुश दिछा पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा 
8 होगा, किसी आज के अन्धे गई के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो भाश्वर्य 

है वैसे ही देैजनाथ को रादण लाया था, यह भी मिप्या दात है । 
( प्रश्ष ) देखो ! कलकत्ते की दास ओर कढामाक्षी भादि देवी को 

जि सनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं हे ९ 

( उत्तर 2 कट भी नही । ये जन्चे लोग सेट के तुल्ध एक के 
कः 


>प 


>९ चलते हैं, कूप खाड़े में गिरते हैं, हट नहीं सकते । दैसे ही ए 
"डे दूसरे चलकर सृत्तिपुजा रूप गढ़े से फैसबर दुख पाते है । 

४९-( प्रश्न ) भव्य यह तो जाने दो, परन्तु जयजाथजी में प्रत्यस 
"कार हैं। एक कलेवर घदलने के समय उचदन वा एबणा सझद् में घे 
पमेव जाता हूं । यूल्टे एर ऊपर २ सात शटे घरने से उपर २ के एएलिसर 
ने है। धौर पो कोई घहां जगद्गथ वो परसादी रू झाये हो ल्पीरे 
ता ऐ, भौर रथ भाप स लाए घछता, पापी को दर्घन नहीं होहा है । एन्द- 
मे के राज्य में देवलेशों ने मन्दिर दमादा है । दछतेपर ददुटते वे समय एड 
गे,एक एंटा,एुक यपुएं सर जाने झाएि रमस्वापरों थो हम रुट न दर सबोगे 

( उत्तर ) दिसने दारशह पर्ष पर्यन्त जरारणुय वो पछा दो ध्ये 


पीछे 
मऊ श 
श्र 


2 


या $: 


बा 
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कि ऐसे ही एकारते जाते हैँ । जब जा सुकती हे तब एक प्रजवासी 
2 पड़े दुसाला ओड़कर आगे खडा रह के हाथ जोड स्तुति करता हे कि 
, गन्नाथ खासिद्‌।! झाप कृपा करके रथ को चछाईये एमारा धर्म रक्खो' 
दि बोछ के साष्टा दुण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता दे । उसी समय 
.* ओ सूधा घुमा देते हैं जौर जय २ शब्द बोल, सहस्रों मनुष्य रस्सी 
; | रथ चलता है। जय बहुत से लोग दर्शन को जाते है तब इतना 
मन्दिर हे कि जिसमें दिन में भी अन्चेरा रहता है और दीपक जल्यना 
,ऐ है। उन सूत्तियों के आगे पडदे खेच कर छगाने के पढें दोनों ओर 
/£ | पण्डे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं । जब एक ओर वाले ने पर्दे 
/ आचा, झ्वट सूर्ति भाड़ में आजाती है । तव सब पण्डे और पुजारी 
88 हैं तुम भेट धरो, तुम्दारे पाप छूट जायेंगे, दव दुशन न होगा | शीघ्र 
पै। बच विचारे भोले मनुष्य धूर्तो' के हाथ छठे जाते हैं । और प्लट पद 
थे देँच लेते हैं तमी दर्शन होता है। तव जय शब्द बोछ के प्रसन्न 
' ९ धहष खाके तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रदमन वही है कि जिसके 
# के छोग भ्वतक कलकत्े में हैं। घह धनार्य राजा भौर देवी का 
गस्क था। उसने छाखों रुपये छूगाकर मन्दिर बनवाया था | इसलिये 
' भार्ययादर्च देश के भोजन का बखेडा इस रीति से छुडावें परन्तु वे 
कब छोड़ते हैं ९ देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानों कि जिन 
श्पियों ने मन्दिर बनाया । राजा पण्डा और बढ़ई उस समद नहीं भरते 
हु ये तीनों यहां प्रधान रहते हैं, छोटों को दुख देते होंगे । उन्होंने 
"मत्ति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेवर के बदलने के समय पे तीनों उपस्थित 
व हैं। भू्िं का हृदय पोला [रक्‍्खा] है उसमें एक घोने के सम्पुट में 
* सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणासटत बनाते हैं । 
पर रात्रि की शयन-धार्ची से उन छोगों ने विष का तेजाय एपेट दिया 
गा ! उसको धो के उन्हीं तीमों को पिलाया होगा कि जिससे ये बी 
! धये होंगे । मरे तो इस प्रकार और भोजन भट्टो ने म्रसिद किया ऐोगा 
: जगवायजी अपने दारीर बदलने के समय तीनों भक्तों वो भी साथ हें 
१। ऐसी पड़ी बातें पराये घन उसने के छिये घटटत सी हुआ परती ६॥ 

४२--( प्रश्च ) जो रामेश्वर में गंभोत्तरी के जछ खहाने समय हि 
 डाता है, क्या घह भी यात घटी टै १ हु 

( उत्तर ) झट़ी, श्योंकि उस मन्दिर में भी पिन में णन्‍्धेश «८ 


४2] ७ ना अ्यर स््यकआ कर कुक ३ 


रू 
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विद मलिक पकने य25२म शक, 


_.0.ह0हत0.... एकादशससुहासः 
'भौर मुख के छिल्दों से घुम निकलता होगा ' उस समय बहुत से 
को धनादि पदार्थों से छूटकर घन रहित करते होंगे । 

(प्रश्त ) देखो ! डाकौर जी की सूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चछी 

'। एक सवा रत्ती सोने से कद्दे मन की मूर्ति तुरू गई । क्या यह भी 
छार नहीं ९ 
( उत्तर ) नहीं, वह भक्त मूर्ति को चोर के जाया होगा और सथा 
के बरावर मूर्ति का तुलना किसी भद्ड आदमी ने गष्प सारा होगा। 
( प्रश्त ) देखो | सोमनाथजी प्रथियी से ऊपर रहता था और बडा 
छार था, क्या पद्द भी मिथ्या बात है १ 
( उत्तर ) हां मिप्या है सुनो ? नीचे ऊपर चुस्बक पापाण लगा रक्खे 
| उसके आकर्षण से यह सूत्ति अघर खडी थी। जब महमुद ग़जनवी 
हर लडा तब यद चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोडा गया भौर 
एो भक्तों की दुदंशा होगई भौर छाखों फ़ौज दश सह फ़ौज से भाग 
जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्वरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे 
देव । इस स्लेच्छ को तू मार डाल, ध्मारी रक्षा कर” भौर वे अपने 
! राजाओं को समझ्ाते थे “कि जाप निश्चिन्त रहिये | महादेवजी, भैरव 

हो पीरमद को भेज देंगे। वे सब स्केच्छों फो सार डालेंगे पा धन्धा 

' देंगे । अभी हमारा देवता प्रसिद होता है । एलुमाद, हुगो णीर भैरय 

खप्न दिया है कि एम सब काम कर देंगे | वे बिचारे भोले राजा भौर 

वे पोषों के बहकाने से विश्वास में रहे | कितने ही ज्योतिषी पोरों ने 

प कि क्षमी सुक्दारी चढ़ाई वा मुहूर्त नहीं है। एक ने जाठवों उल्ममा 

छाया, दूसरे ने योगिनी सामने दिखाई, इृध्यादि बएकाघट मे 

३ स्टेच्छों वी फौज ने आाकर घेर लिया तब हुद्शा से भ्गंगे, कितने | 

प पूजारी और उनके चेके पकठे गये । पुजारियों ने यह भी एथ जोद्‌ 

त कि तीन क्रोद रपया छेलो, मन्दिर और सूर्ति मततोटो | झलत्माए 

ए कि हम “चुत्परस्त ? नहीं विन्तु “घुतशिव्रन णर्थाव्‌ घ्॒तों के तोटले 

ले [ मूत्तिभंजक ] हैं। जा के झट मन्दिर तोड दिया से आदर हे 

ग दूरी तथ सुम्घक पापाण पूथव्‌ रोने से मृत्ति गिर परी। जझ कक 

९ मुन्ते हैं कि शखारए फोट के रद निवले। जद पुजारी छोर पो्षो पर 

दा पढ़े लव रोने एसे | का, कि बोप यतशाजों। भार के झारे छूट 


न ते छ् के 
हल दिया । सब सब बोप रूट मार धृद घर पोष घोर इसने पेएए 5१ 
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“ह 3 कई. 
“ भन्दिर, कुण्ड थोर इधर उधर नर रचना के छ्विगलाज में न कोई 
री होती भौर जो कुछ होता है व सब पोण पूजारियों की छीछा से 
(रा इछ भी नहीं | एक जल और दुलूदुल का कुण्ड बना रक्स्ा है । 
५28६ बा से बुदबुदे उठते हैँ। उसको सफलूयाप्रा होना सूढ मानते 
' योनि का चैत्र पोपजी ने धन एरने के छिये बनवा रक्‍्खा हे और ठुमरे 
उसी प्रकार पोपलीला के हैं। उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर 
फ बोध्त छाद दें, तो क्या भह्ापुरुष प्रो जायगा ? महापुरुष तो बडे 
एम धमबुक्त पुरुपाय से छशोता है 
१३ -प्रश्ष) भरतसर का ताल्यय अम्ृतरूप,एक मुरेठी का फल भाघा 
ा और पक मित्ती नमती भौर गिरती नहीं, रेवारूसर में बेडे तरते, भमर 
पेपर जाप से आए लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोडे आ के 
! के दरशन देकर चले जाते है, क्या यह भी मानने योग्य नही ९ 
उत्तर ) नहीं उस ताछाव का नाममात्र असृतसर है। जब कभी 
'छ होगा तब उसका जल अच्छा ऐोगा इससे उसका नाम अम्दतसर धरा 
ग। जो अख्त होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों सरता ९ 
3। कैठ घनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी भौर गिरती न 
( रीठे कलम के पेबन्दी ऐोंगे अथवा गपोडा होगा । रेबाछूसरमें पेटा 
मे उ कारीगरी शोगी । जमरनाथ में दर्फ के पह्ठाए पनते हैं तो जड 
क्‍ लिंग का बनना कौन शआख्चर्य है ? जौर पबृतर के जोड़े पाल्त 
) पाठ की क्षाड़ में से पोपजी छोटते होंगे, दिखाकर टका एरते होंगे । 
भजन )दरद्वार स्व्ग क्र द्वार, एर क्की पी में समान करे तो पाए 
जाते हैं । और तपोदन झैं रएने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गगोच्रो 
3» उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के एशन घेते ई्‌ ५ 
९ भर चद्रोनारायण को पूजा छ नहीने तक मनुष्य छोर छ. महीने 
पता फरते हैं। महादेव का सुख नैपाल में पशमपति, चूतट बेदार भीर 
था में जानु और पण अमरनाथ से । इनके दर्शन स्पशन स्नान दरने 
कि ऐो जाती है । वहा केदार ब्लैर ददरो से स्वर्ग जाना चारे तो जा 
7 है, इत्यादि बातें कैसी रे ५ 
(उत्तर) एरद्वार डघर पहाड़ों सें जाने पा एक मार्ग वा लासम्म है। 
)े ऐद्री एक स्नाम के लिये इुण्ट थी सीदियों वो इसाण | । खछ 
“दर्यपरी” ऐ क्योंकि देशदेशान्तर वे शतदों बे दा एसर्ने पार 
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( उत्तर ) प्रत्यक्ष तो. भांखों से तीनों मूत्तियां दीखती हैँ कि पापाण 

तियां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी 

के दच्च जादि आभूषण पहिराने वी चतुराई हे भर मक्खियां सहल्लों 
| होती हैं। मैंने अपनी आखों से देखा है। प्रयाग मे कोई नापित 
बनाने हारा भ्थवा पोपजी को कुछ धन देके झुण्डन कराने का माहा- 
बनाया वा बनवाया होगा | प्रयाग में स्तान करके सखर्ग को जाता 
गैटकर घर में जाता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब भाते 
गीखते है भ्यवा जो कोई घहां डूब मरता और उसका जीव भी भाकाश 
पु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा। तीर्घराज भी नाम पोर्षो ने 
है। जद में राजा प्रभाभाव कभी नहीं हो सकता । यह बडी भस 

' बात है कि क्योध्या नगरी घस्ती, कुत्त , गधे, भंगी, चमार जाजरू 
से तीन बार खर्ग में गई। स्वर्ग से तो नहीं गई, वहीं की वहीं है 
3 पोपजी के सुख गपोड़ो में अयोध्या खर्ग में उडगई | यह गपोडा 
| रूए उठता फिरता है ऐसे ही नैमिपारण्य आदि की भी पोपलीलछा 
नी । “मथुरा तीन छोक से निराली” तो नहीं परन्ठु उसमें तीन 
| बढ़े रोलाघारी है कि जिनके सारे जछ, घ्पल और भम्तरिक्ष में 
पी को सुख मिलना कठिन है | एक चौबे, जो कोई स्नान करने जाय 
हा कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हैं। राओ यजमान ! भा। 
| घोर लट्हू खाद, पीवे | यजमान की जय है मनावें । दूसरे, जछ मे 
हि काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पढता 
| तीसरे, भावाश के उपर छाल सुख के यन्दर, पगए_ी, थोपी, गएने भोर 
| तक भी न छोटे, षाट खादें, थर्षे दे गिरा मार टाछे भर ये तीनों 
| भौर पोपजो के चेहों के पूज्ननीय ऐै । सनो चना आदि भ्ज्ञ पएवे 
बन्दरों फो. घना गुट झादि भौर चौदो वी दक्षिणा भौर एटूडुना घे 
है! पेबक सेदा क्या क्ते हैं कोर पन्दाइन जय घा तय था, घछ्घ हा 
|धावनवत्‌ एठा एप. घौर गुर चेटी आदि पी छीहा हे रहो है । 
नै हो दीपमालिफा छा मेला, गोबईन जोर मजयाता में भी पोपों वी 
॥ पड़ती है। पुरक्षेत्र में मी घएी जीविया बी छोटा सम 
( औेई धामिक परोपकारो पुरप है एस पोपडीटा से दधक ऐों एाता है | 
| ४६--(प्रस) पर मूर्पिपुज्ञा छौर छीथ॑ सनातन हे चटे छात्र है हर्ट 
“पैकर शो सकते हैं । 


पस्छोी। इनमे 


|] 


एकादएसमुललास: हि अबकी 


पक रू गत २+ 8५४ “सन: 7. री कलम ०3 28७: 


४४७०७७०५०३०७५४४४४४४४७४४०- 
ब॑ मरते है ऐसे गुरु भौर चेछों के मुख पर घूढ राख पड। उसके पास 
हैँ भी खड़ा न रहे, जो रहे वह दुख सागर भे पड़ेगा | मैसी पोपछीला 
जारी पुराणियों ने चलाई है घैसी इन गउरिये गुरुणो ने भी लीला मचाई 
:। यह सय का काम स्वार्थों लोगो का है । जो परमार्थी लोग हैं वे भाप 
:ह पादें तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोर ते | भौर गुरुमाहास्य 
या गुरुगीना आदि भी इन्हीं छोभी, कुकर्मी गुरुषः ने बनाई है ! 
/३-(प्ठ) आए्शदशपुराणानां कत्तों सत्यवर्ताखुत, ॥ ९ !! 
._ इतिहासपुराणाभ्यां चेदार्थछु॒पचृद्यत्‌ ॥ महाभारत ॥ 
इराणानि खिलानि च॥३॥मनु० ॥ [ ३। रे३२ ) 
रशपे 5हनि किसित्पुराणमाचत्तीत ॥ ४ ॥। 
इगणविद्या वेद: ॥ ४ ॥ सूच्र ॥ $ 
शंतेह्य सपुराण, पचमो बदाना वद-॥४॥ छान्‍द 
भटारह पुराणों के क्यो घ्यासजी हैं। स्यासवचन की मम ३४! 
करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, सहाभारत, अठाइर पुराणों से वेदों का 
धर्व पढ़े पढ़ादे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अथ भजुर 
॥ ३ ॥ पिवृकर्म में घुराण जौर खिल अर्थात्‌ एरिपश की कथा खुल 
॥३ ॥ अश्चमेघ की समाप्ति में दश' दिन थोडी सी पुराण की वहा 
सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ऐी मे वेद हैं ॥ ५ ॥ एति.स 
औौर पुराण पच्म चेद फष्टाते हैं ॥ ६ ॥ दृत्यादि प्रमाणों से घ॒राणों क 
प्रमाण लौर इनके प्रमाणों से सूर्भिपुत्ा झौर तीथों' का भी भमाण | 
स्योकि पुराणों में मूर्तिपुजा जौर ती्थों का विधान ऐ । ॥ 
( उद्दर ) जा णठार पुराणों के बर्ता प्यासजी ऐोते तो डममें एत- 
शपोड़े न होते क्योंकि शारीरक सूत्र, योगशाल के भाष्य झादि प्पासोष् 
भरथों के देपने ले विदित शोता ऐै कि ब्यासजी बड्दे विद्वान, सस्यघाए 
धार्मिक, योगी थे, पे ऐसी मिप्या कथा बाभी न छिपते छोर एसले य 
घिद शेता है कि भिन सम्प्रदागी परस्पर पिरोधी छोगो ने सागदरता। 
नदीन करोलयहिरित ग्रध बनाये ऐ इनमें प्यासनी दे ग़॒र्णो था हेश * 
नहीं था। सौर वेदशाखररिरद्ध असत्यपाद छिखिना प्यास सथण्श ब््शिः 
या दास मं, हिन्द यद बाम विशैधी, भ्यार्थी, अविष्टाद पासरो था 
एविए्टास भौर पुराण ल्लिपपुराणादि वा मास नष्टी, विन्तुना 


है दरातपथ <45]० ९६ ६ + ॥ ६३ ४६ ) 


गग्य०)प्र०७।ख०१॥ 
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० 22058 १एक मनुष्य के घनाने मे ऐसी परस्पर विरुद्ध 
दातओो सदी मा के बनाये में कभी नहीं जा सकती। इसमें 
।जवरी घी भो हे तो दूसरी झड़ी भौर जो दूसरी को सच्ची मानें 
सिवा र्‌ तीसरी को सच्ची मान तो अन्य सब झूठी होती 
>प्॒राणचालेने शिव से, विष्णुपुराणवाछो ने विष्णु से, देवीपुराणवाले 
'दैदो से, गणेशखण्डवाले ने गणेश से, सूर्यपुराणवाले ने सूर्य से और 
उषुराणबाले ने वायु से सृष्टि फी उत्पत्ति, प्रलय लिखके पुनः एक एक 
तक जगद्‌ के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । 
के जो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला हे वह उत्पन्न 
हे उत्पन्न होता है बह सह्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ९ 
द डक चुप रहने क्के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और हन सब के 
कि भी इसी से हुईं होगी फिर वे आप सुष्टिपदार्थ और 
“' रच्छच्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्रा क्योंकर पोसकते हैं ? और उत्पत्ति 

? विरक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि स्वधा असम्भव ऐ जैसे-- 
! शिषपुराण में शिव ने दृच्छा की कि मैं सष्टि करू तो एक नारायण 
जलाशय को उत्पण्त कर उसकी नामि से कमछ) कमल में से प्रह्मा उत्पन्न 
'ैणा । उसने देखा कि सब-जलमय हे । जल की णञ्जलि उठा देख जल 
में पटक दी । उससे एक चुदूघुदा उठा और घछुदघुदे मे से एक घुरुष उत्पन्त 
औभा। उसने धद्दा से १हा कि ऐ पुत्र | स्॒टि उत्पक्ष कर । धष्या ने उसले 
कष्ट कि में तेरा पुत्र नहों किन्तु व्‌ मेरा पुच्च है। उनमें विधाद हुआ और 
विष्पसइस्र वपपयन्त दोनों जऊ पर छटते रऐे। तब महादेव ने पिचार 
दिया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था थे दोनों णापस में 
रद ध्षगढ रहे हैं । तय उन दोनों के दीच मे से एक तेजोमय छिंग उत्पत्त 
है आ और घद धीघ्र शाकाश से चछा गया उसको पेसके दोनों आशय॑ 
हे गये । विचारा कि एसका आदि क्षम्त ऐेना छाए्यि! जो शादि भन्‍्त 
० धीघ्र शाये घट पिता भौर जो पीछे पा थाए छऐेवबे न णाये घर पृद्द 
श्टादे । विष्णु कूम का स्वरूप घर के नीपे दो चएा और घह्ाा एस दा 
शरीर चारण करके ऊपर थो उट्ा । दोनो सनोदेय हे यछ्े। टिव्यसएस 
दर्ष्‌प्थ्यन्त दोनों चलते रऐे तो भी उसबग भनन्‍्त रे पाया सदर कादे दे 
$पर पिच्णु कौर ऊपर से नीचे प्रष्ठा ने पियारा दि शो पष्ट ऐटा छे लाया 

घैगा तो झुछरों पुत्र दनना पद़ेंगा | ऐसा सखोथ रशा था कि शी ., 
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ह के दृहिने पग के संगूढे से स्वायंसुव भौर बाये अगठे से सत्यरूपा 
थी, हाट से रुद्र और मरीधि णादि दश पुत्र, उनसे दशा प्रजापति, 
की परेह छदकियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य दनु से 
भदिति से भादित्य, विनता से पक्षी, कद से सप॑ सरमा से कत्ते, 
शल भादि और अन्य ख्लियो से हाथी, घोडे, ऊट, गधा, भैंस, घास फूस 
। ९ धबृर भादि दक्ष कादे सहित उत्पन्न हो गये । घाह रे चाह ! भागवत 
न्‍ बनाने 60 छाल्युशकड ! क्‍या कहना तुझको, ऐसी २ मिध्या बातें 
"पे में तनिक भी लज्या और शरम नहीँ आई, निपट अन्धा ही बन 
ये। भला सतरी घुस्प के रजवीर्य के सयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु 
। कर को सुष्टिकम के विरुद्ध पश्ञु, पक्षी, सप आदि कभी उत्पन्न नहीं हो 
लो हाथी, उठ, सिह, कुत्ता, गधा, भौर इक्षादि का सत्री के गर्भा 
सह मे स्थित होने का अवकाश भी कहा हो सकता है ? और सिष्ट भादि 
रह क्षेकर अपने भा बाप को क्‍यों न खागये १ भौर मनुष्यशरीर से पशु 
सो शेक्षादि का उत्पतत होना क्‍्योंकर सभव हो सकता ऐ  घिवार 
च् ९५५ पोपरचित इस महा असभपद छी ला को जिसने ससार का अभी 
रखा हैं। भला इन महाघ्ठ बातों को वे अथे पोष सौर बाएर 
पर की कूटी आखों घाले उनके चेले सुनते और मानते हैं| बटे ही भाशय॑ 
गैयात है कि ये मजुच्य हैं घा झन्य कोई | दहन भगयतादि पुराणों के 
नाने हरे क्यों नही गर्भ ही में नष्ट ऐये ९ या जन्मते समय सर कर्यो न 
_ * क्योंकि इन पापों से बचते तो भरय्याचर्त देश दु सो से घच जाता । 
४४--(प्रण) एन बातों में विशेष नही जासकता फ्योकि “जिसका 
विवाह डसी का गीत” | जब विष्णु की स्तुति करने छये तब विष्णु वो पर« 
मर धन्य फो दास, जब शिव के गुण गाने छगे घब शिप को परसात्मा शम्प 
ी ढिकर घनाया । कौर परमेश्वर की माया में सब बन सवता ऐ । मनुष्य 
| पैथु आदि और पशु भादि से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमखर बर सद-।ा 
(। देखो ! दिना कारण अपनी माया से सब सह्ट खशी कर थी ६ । श्स 
ने सी बात श्रधदित है १ जो परमा चाह सो सय पर ख़बता है । 

( उत्तर ) भरे भोले छोगो ! दिदाह में जिसदे थीत थात ए इसदो 
बसे यणा और दूसरों दो छोटा घा मिन्‍दा खाथरा उसवदो सब या शाए 
। रहीं दनांते ? को ऐोपजी तुम शाट सोर शाम आरणोे से ही 
एइर गप्दी हो अपया नहीं ९ कि जिपतने पीठे छपो एसी दो रूददे ८ 


रेभ४ सत्याथंप्रकाशः 
गगाणो भौर जिससे विरोध करो उसको सब से नी गहने 
राग्य और धरम से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमझों तो भाते छोर 
काग है । साया सनुत्य में हो सकती है। जो कि छही का | 
को मायाती कहते हैं। परमेश्वर में छछ कपटादि दौप में होने 
गायायी नहीं का सकते | जो आदि स्टि में कश्यप सोर 
शिर्णा से पन्चु, पक्षी, सप॑, वृक्षादि हुए होते तो कराजाइए भी 
क्यों नहीं होते! सशिकम जो पहले छिए शाये पही ठीक दै। औ 
गान है कि पोषणी सही से धोणा स्वाकर बडे होगि-- 
वामातू काश्यप्य इम्ताः प्रज्ञा। | [ बात? ० ५१) | 
पारपश मे लिया है कि घह राप राष्टि कप्यप की गाई 
पण्यपः कर्म्राक्तू पश्यका भवतीति ॥ निर० [ भः !। ह 
सं्टिकर्ता परमेश्वर का नाम 'वषयप! इसलिये है कि धरा 
चिप्यनीति पश्यः, पश्य पय पश्यफा),, जो निध्रा होझा 
महंत, साय लीग और इनक करें, साझ वियाओं वो पाएं 
आर आओ पन्तलिपर्ससश्ध इस मठासाण्य के धचन पैशा हे 
लॉज और अन्त का धण आदि #खाने से “्वद्गक वे किला 
गया है । इसका करथ ने जानक भांग के छोटे घषां आता प्रश्ष 
३ | तन र्जेगें नष्ट घिपा । 


एकादशससुल्लासः इडेज 


लि तल व लत जज चुत 5 
शानें परमगुह मे यद्दििषानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्य तदद्भश्व॒ गृद्दाण गदितं मया ॥ 

[ मा० स्क० २।अ० ९ इछोक ३० ] 
भागवत का मु ही छूड़ा दै तो इसका दृक्ष क्यों न झूठा होगा! 
भर्ष--हे मह्यजी | तू मेरा परमगुट् ज्ञान जो विज्ञान और रहस्य 

ई और धर्म, अध॑, काम, मोक्ष का भट्ट है उसी को मुझ से अहण कर । 
| विज्ञानयुक्त ज्ञान कष्टा तो परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना 
पृ दे और गुद्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है । जब मूछ छोक अन- 
४ है तो ग्रन्थ जनर्थक क्यों नहीं १ प्रह्माजी को बर दिया किन 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुदह्यति फर्दिचित्‌ ॥ 
भा० स्कं० २। अजअ० ९ शोक छ३े ] 
भाप कर्प सृष्टि और विकल्प प्ररूय में मोह को कभी न प्राप्त ऐंगे 
पा ल्खि के पुन. दशम स्कन्‍्घ में मोहित होके पष्सदइरण किथा । एन 
नो मे परे एक बात सच्ची, दूसरी झडी। ऐसा छोकर दोनों बात शडी। 
'ब बैकुठठ में राग, ेप, क्रोध, इष्पों, दु'ख नहीं हे तो सनकादिकों को 
कुछ के द्वार में फ्रोध क्यों हुआ १ जो फ्रोध हुआ तो घद्द खर्ग ही नहीं । 
व जय विजय द्वारपाल थे । खामी की आह्वा पाछनी अधश्य थी। 
नहोंने सनकादिकों को रोका तो फ्या अपराध ठुआ १ इस या दिना 
पराध शाप ही नहीं छ.- सकता । जब शाप छा कि चुम एथियी में 
गेर पढे, इसके कएने से यह सिद्ध ऐोता ऐ कि यहा प्रथिषी न ऐोगी। 
भकाश, यायु, अभि और जछ होगा तो ऐसा द्वार, सन्दिर भौर जल किसके 
भाधार ये ९ घुन..जय विजय ने सनकादिकों की स्व॒ति वो कि. महाराज | 
पुनः एम चैकुण्ड में कप आयेंगे । डन्ऐंनि उनसे काटा वि जो प्रेस से झारा- 
यण बी सस्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे दो 
तीसरे जन्म यैकुण्ठ को प्राप्त ऐोशोगे | इसमे विचारना चाप्यि दि जय 
दिजय नारायण वे नौकर थे | उनवी रक्षा छोर सदाय धरना नारायण का 
कर्तव्य फाम था । जो णपने नोवरों वो विना घपराध टू स देपें डनदो 
रंगए स्वामी दण्ट ना देवें: हो डसवे मौंकरों थी दुष्शा सूथ दोष दर 
डाऐ। मारायण यो डवित था वि जय 08% कि कस कक सनदपरियों 
कोर दा देते करा कसम लत 
औए दीकरो ते एड एप्प दिया बस पद कम बी कप 
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0४ आााा मम जज सील कक 
शान परमगुछा मे यद्धिणालसमन्वितम्‌ ! 
सरहस्ये तदद्नश्व गद्दाण गदिते मया ॥ 
[ सा० स्क० २। अ० ९ इलोक ३० ] 
९ भाषषत का मुझ ही झूठा हे तो इसका धृक्ष क्‍यों न झूठा होगा? 
अप॑--हे प्रद्माजी | तू सेरा परमगुटा ज्ञान जो पिज्ञान और रहस्य 
के सौर धरम, अथे, काम, मोक्ष का भट्ट है उसी को सु ले ग्रहण कर । 
ब विज्ञानयुक ज्ञान कहा तो परम अधोत्‌ ज्ञान का विशेषण रखना 
गये है जौर गुदा घिशेषण से रहस्प भी पुनरुक्त है । जब मूछ श्छोक अन- 
कि है तो प्रन्थ अनधेक क्‍यों नहीं ? प्रद्माजी को बर दिया कि-- 
भवान्‌ कल्पचिकल्पेपु न विमुद्यति कर्दिचित्‌ ॥ 
[ भा० स्क॑० २। अ०। ९ 'छोक ६३ ] 
जाप कत्प सृष्टि और विकल्प प्रलूय में मोह को कभी न प्राप्त होंगे 
[पा रिस॒के पुनः दशम स्कन्घ में मोहित होके पत्सइरण किया। इन 
गैगें मे से एक बात सध्यो, दूसरी झड़ो। ऐसा होकर दोनों बात झूडी | 
मद पेकुछ में राग, ट्वेप, क्रोध, ईृव्या, दु ख नहीं है तो सनकादिकों को 
(झठ के हार में फ्रोध क्यों हुआ १ जो फ्रोच हुआ तो वष्ट स्वर्ग दी नहीं। 
कफ दिजय द्वारपाऊ थे | खासी की आज्ञा पाछनी अवश्य थी। 
न्शने उनकादिकों को रोका तो क्‍या अपराध हुआ ९ इस पर विना 
'पराध शाप ही नहीं छूण सकता $ जय शाप छगा कि सुम एयियी में 
| गिर पढे, इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि घहाां एथिवी न ऐोगी । 
.भावाश, वायु, अधि और जछ होगा तो ऐसा द्वार, मन्दिर और जल किसके 
भांपार थे ९ पुन , जब दिजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि मद्दाराज ! 
पुन एम सैंकुण्ड में कप शादेंगे । उन्होंने डनसे कद्दा कि जो पेस से नारा- 
ण की भर्ति फरोगे तो सातपें जन्म भौर जो दिरोध से भक्ति करोगे सो 
गीसरे जन्म चैकुण्ठ के प्राप्त दोणोगे | इससे विचारना चाहिये कि जय 
दिनय भारायण के नोंकर थे । उनकी रक्षा जौर सद्दाय वरना नारायण फा 
रचघ्प काम था । जो अपने नोवरों दो घिना जपराध दुःख देवें डनपो 
रनपा सवारी एण्ठ न देये तो उसके नौदरों करे टुदंशा सूथ बोर्ए पर 
डाले | भारायण को डर्ित था दि जय पिजय वा सत्वार कौर सनदादिवों हु 
को रद दण्ड देते झयोकि उन्होंने भीतर ण्यने के लिये ए फ्यों मिकदी 
और मोकरों से छडे एर्यों १ ध्ाप दिया उनदे बदले समवादि्ों पो 
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चाबे, चकनाचूर होकर मर ही जावे। प्रद्वाद को उसका पिता पढ़मे के 
' भेजता था, कथा घुरा कास किया था ९ भौर चह प्रह्माद ऐसा मुख, 
छोड़ वैरागी होना चाइता था | जो जलते हुए खभे से कीडी चढहने 
| और प्रह्माद स्पश करने से न जला, इस बात वो जो सच्ची माने 
के भी सम के साथ छगा देना चाहिये। जो यह्ट न जले तो जानों 
भी न जछा होगा और उर्सिह भी क्यो न जला ? प्रथम तीसरे जन्म 
कुष्ठ में भाने का घर सनकादिक का था | क्‍या उसको तुम्हारा नारा- 
पूल गया १ भागवत की रीति से ब्रक्व, प्रजापति, वश्यपहिरिण्याक्ष 
द ह्र्यिकद्यपु चौथी पीदी में होता है | हृदीस पीढ़ी प्रह्माद की हुई 
नहीं, पुनः इक्ीस पुरे सदूगति को गये कष्ट देना कितना प्रमाद है ९ 
फिरवे ही श्र्प्याक्ष, द्रिण्पयकष्यपु, रावण, कुम्मकरण, पुन. शिश्ञु- 
? देन्‍्तवक्र उस्पन्न हुए तो नूसिद्द दा घर कहा उ गया ? ऐसी प्रमाद 
शत भमादी करते, सुनते और मानते हैं, विद्वान नहीं । 

भौर अक्र्रजी--- 

ने घायुवेगेन । [ भा० सस्‍्क० १० पू० | अ० ३९। श्लोक ३८ ] 
्मि गाकुल प्रति ॥ [भा० स्क० १० । पू० अ० ३६८ । छोक २ ४] 
मेक एजी कप के भेजने से घायु के घेग के समान दौठने पाछे पोरों 
थे पर बैठे सूर्योदय से चछे और चार मील गोकुछ में सूर्यास्त समय 
, अपदा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा बरते रहे एोंगे | पा 
 पलकर भागवत यनाने पाले के घर में घोे ह्वाकने घाले भौर 
(जी भाकर सोगये होंगे ९ रु 

'एना का शरीर छ' कोश चौटा और यहुतसा छम्बा लिखा है। मधुरा 
गोकुछ के यीघच मे उसवो मारकर श्रीकृष्ण ने डाल दिया । ऐसा होता 
'धुरा भर गोकुछ दोनों दयकर इस पोपजी का घर भी ददा गया के ॥ 
भोर जजामेल वी कथा ऊटपटाग शिखी टै--उसने नारद के बाने से 
। धुच्न वा नाम नारायण” रक्खा था। मरते समय झपने पत्र षो 
रा। दोच मे भारायण कूद पे । क्या नारायण उसके अन्त का के 
' री नहीं जानते थे कि यह धपने पुत्र वो पुकारता है, सुप्तदो नहीं। 
"का ही नाम माहास्य हे तो लाजइछ भी नारायण वे स्मरण दरनेदाएएं 
“है घुटने को क्यों नहीं जाते | यदि यह बात सी है तो #पी शक 
पर * करके दर्यो नहीं छूट जाते १ ऐसा घी ज्योतिष शा् से हि 

रे 





६ #छ 
के 
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दावे, चकनाचूर होकर मर ही जावे। प्रद्माद को उसका पिता पदने के 
भेजता था, क्या घुरा काम किया था ९ भौर पह प्रह्माद ऐसा मूख, 
। छोड चैरागी होना चाइता था | जो जलते हुए खभे से कीडी घने 
और प्रहाद स्पर्श करने से न जला, इस बात को जो सच्ची माने 
मे भी खमे के साथ छगा देना चाहिये ! जो यट्दन जले तो जानों 
भी न जछा होगा और सृसिद्द भी क्यो न जला ? प्रथम तीसरे जन्म 
कुण्ठ में भाने का घर सनक्रादिक का था | क्‍या उसको तुम्हारा नारा 
भूल गया १ भागवत की रीति से प्रद्ा, प्रजापति, वश्यप, दिरण्याक्ष 
! हिरण्पकश्यपु चौथी पीढ़ी में द्ोता हे । इृपीस पीढ़ी प्रह्माद की हुशे 
नहीं, पुन इक्कीस पुरुपे सद्गति को गये कट्ट देना कितना प्रमाद है ? 
(फिर वे ही एिर्याक्ष, दिरिण्पक्श्यपु, रावण, इुम्भकरण, पुन शिशु - 
£, एन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नृसिद्द का घर कहा उड गया १ ऐसी प्रमाद 
बातें प्रमादी करते, सुनते और मानते हैं, विद्वान नहीं । 

कौर अक्ररणी'-- 
रन घायुवेगेन [ सा० स्क० ६० पू०| ० ३९१॥ शोक ३८ ) 
ग़ाम गाकुले धराति ॥ [मा० स्के० १० । प० अ० ३८। शोक २४] 
। जक्ूरजी कछ्त के भेजने से घायु के पेग के समान दौडने घाके धोर्ों 
॒य पर बैठके सूर्योदय से चले और चार सील गोकुछ में सूर्यास्त समय 
(पि, भ्षवा घोड़े भागवत बनाने घाले की परिक्रमा परते रहे ऐंगे १ पा 
मो भूलकर भागवत बनाने पघाछे के घर में घोंठे हावने बघाले कौर 
(जी भाकर सोगये होंगे ९ प्र, 

पूतना का शरीर छ. कोश चौटा भौर यहुतसा छम्पा लिफा है। मधुरा 
' भोकुछ के घीच मे उस्वो मारकर श्रीहृष्ण ने टाछ दिया । ऐसा शोता 
मभुरा शोर गोहल दोनों दयकर दस केपजी वा घर भी दया गया शव! 

भौर जनामेल की कथा उटपटाग शिखी है _इसने नारद के पहने से 
नें पुष्त वा मास * पयरायण शस्य्धा घा । मरते समय खापने पुथ् दे 
गशा । यो से सारायण पूद पट्टे । क्या भारायट इसके शन्त बरए मे 
व दो नहीं जानते ये कि पर अपने एुष्च यो इवारता है, मुएडी चऐे । 
ऐसा ही नाम माटासय्प दे तो लाल भी नारायण दे ख्र्ण कि, 
हुःख छुट्टाने थो सयों मी स्‍्यते । यदि थए थधात सछ्पे 440 
रायण २ बयके वर्षो जर्टी छूट जाते ' पेसा ही ज्योतिष शाए से पिग्ट 

श्३्‌ 
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/ ्यादि बारह स्कथों का सूचीपन्न इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने 
कर हिमाद़ि सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे घह बोयदेव 
रैनाये हिमादि भन्ध से देख छेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी 
! समझनो, परन्तु उन्नीस बीस इक्तीस एक दूसरे से बढ़कर हैं । 
। देखो ! ध्रीकृष्णणी का इतिहास महाभारत में भत्युत्तम है। उनका 
"7, खमाव भर चरित्र आाप्त पुरुषों के सदश हे। जिसमें कोई 
मे का भ्राचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से सरणपर्यन्त चुरा काम कुछ भी 
7 हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अनुचित सनमाने 
' शगाये हैं। दूध, दही, सक्खन आदि की चोरी ओर कुब्जा दासी से 
'म, परखियों से रासमण्डल, क्रीडा भादि मिथ्या दोप श्रीकृष्णजी में 
६ । इसको पढ़ पढा, सुन सुना के अन्य मतवाडे श्रीकृष्णजी की 
सर निन्‍्दा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के 
| महात्माओं की झूठी निन्‍्दा क्योंकर होती ! शिवपुराण में बारद्द 
ताल्ड्र और जिनमें प्रकाश का छेश्न भी नहीं, राप्ति को बिना दीप 
हिफ्न भी अस्धेरे में नहों दिखते, ये सब लीव्या पोपजी की है । 
_८--(अइन) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नही रह तब स्ट॒ति, जब्‌ 
पे के पढने की जुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शाख पढ़ने का सामप्य 
तब पुराण बनाये, केवल खी जौर शूद्धों के लिये, क्योकि इनको 
दा क्रघरिकार नहीं है । 

(उत्तर) यह बात मिध्या है क्योंकि सामप्य पढ़ने पटाने ही से शेता 
रे बेद पढने सुनने का अधिकार सबवो ह े ! देखो गार्गी भादि खिया 
उन्दोग्य' में जानथ ति शद्द ने भी वेद “रेक्य मुनि/ के पास पट्टा था 
यज॒वेंद के २६ थे अध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट ल्खा है कि ऐप के 
धौर सुनने का अधिकार मलुष्यमात्र को ऐ । घन जो ऐसे ऐसे मिप्या 
पना श्गेगों को सत्य प्रन्थों से विस जाल में फंसा सपने प्रयोजन 
गधे हैं वे महापाएी क्‍यों नहीं १ ॥ 

६--देखो हों का चक्र बैसा चलाया ऐे कि जिसने वियाएन सन- 

५ से लिया है। “आ फुप्णन रजसा०”?। १॥ झूर्य्य वा गजल 
दवा अखपत्न ९; खुघध्वम्‌०” ॥२।॥। चन्द्र ० । “झग्निमेद्धो 
' फफृत्पति ? ॥३॥ ०५. रे॥ मपल। “उद्धध्यस्वानने/ ॥छ॥ इधा #४उद्घध्यस्वासने ” ॥एश॥ एप । 
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३४८ सत्याथप्रकाशशा.._ 
सुगैस पर्वत का परिमाण लिसा है भौर प्रिययत राजा के ए| ३ 
लीक से समुद्र हुए, उम्पास कोदि योजन प्रथियी है । एवा' 
का गषोंदा भागवत में छिसा है जिसका कुछ पारावार नहीं। , 
४उ--और यह भागधत बोयदेय का बनाया है जिंगी पा 
गीतगोविन्द सनाया है। देशों ! उसने यह श'्होक अपने बताने ' 
नाग प्रस्य मे छिसे हैं कि श्रीमद्धागवरुराण रैने बनागा है! 
के सीन पत हमारे पारा थे । उसमें से एक पत्र थोगगां ६३ 
कोगों का जो आशय था उस आदाय के हमने दो कोर है 
लिसे हैं जिसफो देसना हो थह हिसान्रि प्रस्थ में देग ठेये ॥ 
दिमाद्रे। सचिवस्यार्थ सूचना क्रियतेडधुता | 
स्कस्थाउध्यायकथानां च यत्प्रमार्ण समारातः 
श्रीमज्ञागवर्त नाम पुराण थ मयेग्तिम्‌ | 
विदुपा येयदेबन श्रीकृष्णस्य यशोन्विंतर्म | हे 
हंसी भ्रडार के नष्ट पत्र में छोक थे लर्थाव रागों क्र्मा 
सोग 2 पे परिह्त से बड़ा हि मुझको तुस्ारे बनाये क्रीम गत। आड 
का अप रा नहीं है इसलिये तुम सद्ीप से पे दयत सूर्य 7 ४8% 
४ल मैं श्रीमदागयत की कथा को संक्षेप से जान ते सी मी 
सु वीवन उसे बोयरेय से बनाया । ढसमें से हस सशपत मै १7९ 
स्वादद 4 लोड से छिपते है, ये नीचे सिरे छो & से वोजद7 हैं व 
बबस्तीति दि धाएुः श्रीमद्भधागयर्त पुनः ! 
पश्च प्क्नाः शानकस्य सतस्याजोफ्र नि 
णआवदाश्योश्रेव व्यासस्य निर्युतिः खतीये | 
नारदस्यात्र देतकरिं: प्तीत्यथ्थ स्वतत्म थ 
लुपय टोगयर्तिश्रवस्तदस्थात्पागठया ये । 
टी मब्य कवपदप्रालिः ऊ्प्गस्य द्ॉाटकागा 
धदु परीदक्षिया जन्म घतराष्रम्य सिर: 
7 लिए आट2 स्टत्याशसुचा ते; पाणथमहापर 490 ॥ 
हय्य टादए ' फोडन्य्याया4, कमाल स्ट्रतः 
इमे पन्थल्यस न इ्पी।आ शाजथ कप हू १802 2 


और 64 


॥१# 


4, 


॥75: 


हैः ० # हर 
2 हा अर ही न हु £ि 
दे व शाह दाह धक्रा ध्रातिग या | 


डाल श्यय स्कश्यः तीर! 
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शत्पादि यारह स्कथों का सूचीपन्न इसी प्रकार घोवदेव पण्डित ने 
कर हिमाद्वि सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे बह बोधदेव 
जाये हिमाद्ि प्रन्ध से देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी 
? समशनो, परन्तु उत्तीस बीस इकोस एक दूसरे से बएकर हैं। 
देखो ' श्रीकृष्णजी का इतिहास मद्दाभारत में अत्युत्तम दे । उनका 
'उम, स्वभाव भर चरिश्न जाप्त पुरुषों के सदश है। जिसमें कोई 
एम का क्राचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपर्यन्त चुरा काम कुछ भी 
पा हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अज्लुचित सनमाने 
; रगाये हैं। दूध, दृष्दी, मक्खन आदि की चोरी भोर कुब्जा दासी ले 
गम, परसियों से रासमण्डऊू, क्रीडा आदि मिथ्या दोप भ्रीकृष्णजी में 
गये । इसको पद पढ़ा, सुन सुना के अन्य मतबाले श्रीकृष्णजी की 
सी निन्‍्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के 
'य महास्माओं की छड़ी निन्‍दा क्‍्योंकर होती ! शिवपुराण में बारद्द 
तिल्ट और जिनमें प्रकाश का छेश भी नहीं, राधि को बिना दीप 
लि भी अन्धेरे सें नहों दिखते, ये सब लीव्या पोपजी की है । 
४८--(प्रश्न) जब वेद पढने का धामथ्य नहीं रद्दा तब स्टृति, जब 
वि के पढने की चुद्धि नहीं री तब शास़, जय धाख पढ़ने का सामप्य 
93 तय पुराण बनाये, केवछ खी और शाद्धों के लिये, क्योंकि इनको 
| पहने का भ्रधिकार नहीं है 
' (उत्तर) यह थात मिध्या है फ्योंकि सामथ्यं पढने पटाने पी से होता 
; जोर पेद पढने सुनने का शधिकार सबबों है । देखो शार्गी णादि सियां 
रि छ्दोग्य* में जानथ ति श॒द्व ने भी वेद 'रेक्य मुनि! वे पास पष्टा था 
गर यजुयेद के २६ थें अप्याय पे २ रे मन्ध्र में स्प्ट लिखा *ै कि ऐप दे 
देने धोर सुनने का अधिफार मनुष्यमाप्न घो ऐ । पुम- जो ऐसे ऐसे सिध्या 
न्यि बना छोगों यो सत्य प्रन्‍्थों से पिम्लुव जाए में फेसा अपने प्रयोजन 
साधते हैं थे मद्यापापी क्‍यों नहीं १ ॥ 
५६--देफो घरद्दयों का दप्र पैसा पछाया ए वि जिसने पिथारीन सनु« 
णों को ग्रस लिया है । “झा फुप्णन रजसखाण” | ६ रुृस्‍्य वा सन्‍्दा॥। 
एम देवा असपत्मर्ठ सुपध्चम ०! ]श। चन्द्र ०५ । “घरिनमूऊों 
दूध, फुत्पति-” ॥श॥ म्पाल । “डद्पध्यस्टासने ॥शा। छघ। 





ब् 


# हटान्दोग्य छए० प्र० ४ । 5० रूह ए : सेख्वे शुल | 
रा जछछ 


हि 


रु एकादशसमुछासः ३४५९ 
इत्यादि बारह स्कर्घों का सूचीपन्न इसी प्रकार चोबदेव पण्डित ने 
कर हिमादि सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव 
शाये ऐमाद्रि ग्रन्ध से देख छेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी 
श्‌ समझनोी, परन्तु उन्नीस बीस इक्तीस एक दूसरे से बद॒कर हैं। 
देखो ! श्रीकृष्णती का इतिहास भहाभारत में अत्युत्तम है। उनका 
॥, कम्त, स्वभाव भौर चरिद्र आप्त पुरुषों के सबुश है। जिसमें कोई 
में का भ्राचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से सरणपयन्त घुरा काम कुछ भी 
पा हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अज्ञुचित मनमाने 
९ ल्याये हैं। दूध, दृष्दी, मक्खन आादि की चोरी भोर कुब्जा दासो से 
प्रागम, परसियों से रासमण्डरू, क्रीडा आदि मिथ्या दोप श्रीकृष्णजी में 
परे हैं। इसको पढ़ पढा, सुन सुना के अन्य मतवाले भ्रीकृष्णजी की 
ति सी निन्‍दा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के 
प्श भहात्माओं की झूठी निन्‍दा क्‍्योंकर होती ! शिवपुराण में यारदद 
ततिल्डि और जिनमें प्रकाश का छेश भी नहीं, राश्ति को बिना दीप 
पे लिए् भी भन्धेरे में नहीं दिखते, ये सब छीव्य पोपजी वी ह्दै। 
५ ५८--(प्रइन) जब वेद पटने का सामध्य नहीं रद्ठा तथ सूटते, जब 
इंति के पढने की चुद्धि नहीं रही तब शाख, जब शाख पदने का सामप्य 
रष्य तव पुराण बनाये, केवल खी और शा्धों के लिये, क्योकि इनको 
है पहने वा ्ध्िकार नहीं है 
(उत्तर) यह थात मिध्या है क्योकि सामर्ध्य पढने पदाने ही पे होता 
बौर वेद पढने सुनने का झधिकार सबवो है । देखो गार्गी ध्यदि खिया 
रि उान्दोग्य सें जानभ ति शद्र ने भी वेद 'रक्य सन वें पास पटा था 
गैर यजुर्वेद्‌ के २६ दें ऋष्याय के २ रे मन्त्र में रपट लिखा ६ क्षछ्दा के 
देने छौर सुनने का अधिवार मनुष्यमात्र वो ऐ | एन जो ऐसे (से निपटा 
स्थि एन लोगों को सत्य भन्धों से विसख जाल में फेसा क्पने प्रयोजन 
भे साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं १ ॥ 
| ४६--देखो ग्रहों का चक्क बैसा चछाया ऐ दि जिसने पिधाधार सड- 
यों वो प्रस लिया ए । “झा फप्णन रजसाणा। क। रृस्प व रा 
इस देवा असपत्नछे खुघध्वम्‌०” शा! चन्द्र ० । पल 


री 


के 

है ज्ष्घ व 
देव. ककुत्पति ” ॥३॥ महल । डिद्षुध्यस्वा्न [टिंप ५ 
"बे. ककुत्पति ! ॥हे॥ मइल । उद्दुप्पत 


के 


५, छान्‍दोाद उए० प्र० ५ । रा० स४१ पथ 


है १० सत्याथंप्रकाइः 


'"जुद्॒स्पते अति यदर्यो०” ॥ण॥ छहस्पति। शुक्र 
शुक्र । शो देवोरमिप्टप्े०” ॥ ७ ॥ शनि । है ! 
चाभूय०” ॥ ८ ॥ राहु । भौर केतु छगवन्नकेतये | |! 
बेतू को कण्डिका कहते हैं ( भाऊष्णे० 2 यह यूशा भी! भर ँ 
पेश । १ । दूसरा राजगुूण विधायक । २। तीसरा बा हे 
धजमान ।७। पांचयां विद्वान ।५॥ छठा घीर्गे, भक्त |) 228 
और परोगर | ७ । शाठवा मिश्र | 5। नपयां शीनाए। के 
गरण है ।९॥ प्रष्दों के घाचक नहीं । अधे ने जानने से प्रात 
(ग्रभ ) ग्रहों का फल द्वोता हद घा नही ; (हल कै गे ं 
(उतर) सा पोषछीस्णा का है बैशा नहीं) हिटी नी 
की हिरणदारा उण्णता जीतता शथया परतुवत्‌ कालचर्क की हो । 
अवनी प्रकृति के शनुकल प्रतिकू रुरा दुागा के निर्मित हो 
सो पीवर्शीशा थाले कहते हैं सुनो “महाराज पेट नी ! 05 
खो व स्ाटसों रण सूद्ादि कर घर मैं भाये (8 आग? धत ५; 
पता है खाया है । सुसतों यदा सिठ्ठ होगा। धर द्वार ही रे छा 
सायगा । फान्यु जो तुम प्रदों का बान, गण, पाठ पी 6 ६ऑ 
योग । हनसे कदना चादिये हिरॉनी पोषरी 
धरदर और कया उठ्यर है ९ झड़ क्या शरयु है? 
6 बोय | )-दैयाधीन जगसराय मन्त्राधीनाश 


हु 
जी 

् 
हु 


डिपती 


एकाएशसमलछसः विक्का पा यय कक 482%2005% नि लि निकल स ५ कि है 
हे क्यों फिरते हो ) और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको पश में 
$ चाहो जितना घन लिया करो । बिचारे ग़रोबों को क्यों छूटे ऐो ९ 
#ी दान देने से प्रह प्रसत और न देने से अप्रसत् होते हों तो एमको 
दि हों की प्रसक्षता अप्रसचता प्रत्यक्ष दिखछाओो । जिनको «८ घां 
$ चन्द्र भौर दूसरे को तीसरा हो उन दोनों दो ज्येष्ठ महीने में बिना 
'पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ । जिस पर प्रसक्न हैं उनके पणग, 
रन क्षजने भौर जिस पर क्रोषित हैं उनके जल जाने चाहिये तथा 
' मास में दोनों को लगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर सैदान में रक्‍खें । 
भें शीत छगे दूसरे को नहीं तो जानो कि झह् क्रर और सौम्पर््ट 
' होते हैं। और क्या तुम्दारे अह सम्बन्धी है । और तुम्हारी डाक था 
उनके पास आता जाता है १? अथवा सुम उनके या थे तुम्हारे पास 
| जाते हैं जो तुम में सन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा घा धनादय 
( नहों बन जाओ ९ वा शत्रुओं को अपने घद्ा मे क्‍यों नहीं कर छेते 
2 * भास्तिक चह होता है जो चेद इंश्वर की आछ्ा वेदपिरद्ध पोपछीला 
् | पे तुमको ग्रहदान न ढेवे जिस पर प्रह्ट है घही ग्रहदान को भोगे 
कई दिन्ता है ९ जो तुम कहो कि नहीं एम पी वो देने छे वे प्रसः 
7 हैं, धन्य को देने से नहों, तो क्या तुमने ग्र्टों फा ठेका छे 'लिया है ? 
ठेका लिया हो तो सूय्पादि को अपने घर मे उुला के जल मरो। सच 
3 ऐैक्लि सूय्योदि लोक जड़ हैं | बे न किसी पो हुख भौर न सुख 
हे चेष्टा कर सकते है बिन्‍्तु जितने तुम ग्रहदानोपणीयी शो पे सद तम 
'शे की सूर्ियां शो, क्योंकि प्रह शब्द का अर्थ भी छुम में एी घटित 
हा है । “ये गृहन्ति ते अ्रहा.” जो गझद्दण करते हैं इनका नाम भए 
, जब तक तुम्दारे चरण राजा रईस, सेठ, साहृदार कौर दरिद्वों के पास 
हीं पटुचते तवतकः दिसो को नधप्रह वा स्मरण भी, नष्टी ऐेता, जय तुम 
शध्षात्‌ सूर्य, धनेश्वरादि भूत्तिमानू पर रूप घर उन पर जा घएते ऐ लय 
"न प्रहण किये उनको कभी नह्ठी छोटते घौर जो बोर्ए तग्धरे भास में 
' भादे उसकी निन्‍्दा नास्तिकादि दाब्दों से परते फिरते हो । जज कत 
६०--(पोषणी) देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फए । ध्ाबाए में रण्ने 
दे पथ, ध्न्द्र श्रैर राष्ट, वेचु पा संयोग रूप प्रतण पो पश्टिछि एीकए दे 
। चसा यह पत्यक्ष शोता है वैसा रो वा भी पाए प्रत्यसत ऐो घाहा है । 
हो पनाव्य, दरिद्र राजा, रहा, सुझी, हु णी भा घीसे शेते ऐ 
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(श्) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री,गसके बडे भयझ्वर गण कजऊ 
पवत के तुल्य शरीर वाले जीव को पकउ फर लेजाते है पाप प्॒ण्य के भनुसार 
!क खर्ग में डालते हैं । उसके लिये दान, पुण्य, श्रद्धा, तर्पण, गोदानादि 
तरणी नदी तरने के लिये करते हैं। ये सब बातें झूठ क्योंकर हो सकती दे ९ 

मु (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गपोडे हैं । जो अन्यश्न के भीव पह्टां 
पते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते है तो वे थमलोक के 
व पाप कर तो दूसरा यमलछोक मानना चाहिये कि चह्टा के न्यायाधीश 
नेका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते 
| नहीं) और मरने घाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अगुली 
नहीं जा सकती और सडक गली में क्‍यों नही रुक जाते | जो कह्दो 
वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो पर्वतदत्‌ घारीर के बडे बड़े 
ढ़ पोपजी बिना अपने घर के कहां घरेंगे ? जब जड्गछ में आगी छगती है 
व एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छटते हैं | उनको पकने के 
'ये भ्तख्य यम के गण जायें तो घहा अन्धकार हो जाना चाहिये और 
व भापस में जीवों को पकठने को दौटेंगे तव कभी उनके शरीर ठोकर 
जायेंगे तो मैसे पद्ाड के बढ़े बडे शिखर हट कर प्रष्वी पर गिरते हैं 

उनके बढ़े यदे अवयव गरटपुराण के बाचने सुनने बालों के भागन में 
र्‌ पढेंगे तो वे दब मरंगे घा घर का द्वार अथवा सटक रक जायगी त्तो 
बैपे निकछ भौर चछ सकेंगे ? श्राद तपंण, पिण्डप्रदान उन मरे हुए 
वो को तो नहीं पहुचता किन्तु झतकों के प्रतिनिधि पोपजी के धर,उद्र 
रे हाथ में पहुचता है | जो वैतरणी के लिये गोदान लेते ैँ घए तो 
पजी के घर में क्थदा कसाई भादि के घर में पहुचता दै । बैठरणी पर 
यि नहीं जाती पुनः किस की पूंछ पकटकर त्तरेगा ९ शौर ष्ाथ तो यहीं 
लाया दा गाड दिया गया फिर पूछ वो कैसे पढठेगा [ यहां एक प्ष्टान्त 
से बात में उपयुक्त है कि - 

एक जाट था उसके घर में एक याय यटुत णत्ठी कौर बीस सेर 
थ देने पाली थी, दूध उसका घदा स्वादिए.ट घोता था । बानी कमी पोपणी 
सुख में भी पषता था। उसवा पुरोपित यही ध्यान दर रष्दा था दि 
५ जाट दवा चुष्टा थाप मरने छ्गेगा तय ह्सी शाय या सदरःए न 
(ग । कुछ दिनों में देघयोग से उसके दाप वा मरण समय धाणा । जान 
कद हो गई और छाट से भूमि पर छे छिवा जर्थादू प्राण ऐदने ३ 
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( जाठजी ) कहो तुमने गाय किसलिये छी थी ? 
( पोषणी ) तुम्द्ारे पिता के चैतरणी नदी तरने के लिये । 
( जाटजी ) अच्छा तो तुमने बैतरणो नदी के किनारे गाय क्यों 
पहुचाई १ हम तो उुक्हारे भरोसे पर रहे भौर तुम भपने घर मांघ 
। न जाने मेरे दाप ने चैत्रणी मे क्वितने गोते खाये होंगे ९ 
( ऐोपजी ) नहीं नहों, घहाँ इस दाम के पुण्य के प्रभाव से दूसरी 
बन कर उसको उतार दिया होगा । 
(जाटजी) चैतरणी नदी यहा ले कितनी दूर औौर किधर वी भोर है १ 
( पोषजी ) अनुमान से कोई तीस क्रोड फोश दूर है क्योकि उम्चास 
ट योजन एथियी है। और दक्षिण नैऋष्य दिशा में बैतरणी नदी है । 
! ( जादजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्दीवा तार का समाचार गया 
'टिंसका उत्तर आया हो कि पहां पुण्य की गाय घन गईं, असुक के पिता 
'पार उदार दिया, दिखछाओ । रे 
( पोप जी ) हमारे पास गरुडुपुराण के लेख के दिना डाक पा तार- 
हैं दूसरी कोई नहीं । 
| ( ज्ञारजी ) इस गरुढपुराण को हम सा कैसे साने ९ 
( पोषजी ) जैसे सथ मानते हैं । 
! ६ जादजो ) यह पुस्तक तुम्दारे घुरपाओं ने तुम्हारे जीविका के छिये 
!या है क्योंकि पिता को विना अपने पुत्रों के वोहे प्रिय नहीं । जब मेरा 
व मेरे पास चिहठ्ठी या तार भेजेगा तभी में बैतरणी नदी के बिदारे 
१ पहुंचा दृगा और उनको पार उतार घुन. गाय को घर में छे भा दूध 
भोर मेरे छड़झे बाछे पिया करेंगे, छाओ ! दूध की भरी हुईं बदरहोई। 
१, इठढा लेकर जाटजी भपने घर की चछा । 
पोषजी ) तुम दान देकर छेते शे तुम्हारा सत्यानाश ऐ जायगा । 
( जादजी ) छुप रहो, नए तो तेरए दिन छो दूध के पिना जितना 
से एमने पाया है सब कपर निकाल दूगा । तब पोषणी घुप रऐ भौर 
वी गाय यछहा छे अपने घर पहुंचे । 
जप ऐसे ही जञाइजो के से घुरप हों तो पोपलीला संसार में न च्छे । 
' ये छोग कहते हैं कि दशगाप्र के पिण्डों से दशा केंग सिण्टी परने से 
ऐर के साथ जीए का मेल हो हे अंगुएमाच्र दरीर दन वे पश्चात्‌ एमऐोद 
' डाहा है हो सरती समप यमइनों का शान प्य्थ होता है। धदोदशाए 


इ्५२ सत्पाथप्रकाशः 
थआ पहुँचा । उस समय जाट के दृष्ट मिश्र जौर सम्बन्धी थी « 
थे। तव पोपजी ने पुछारा कि यजमान सब त्‌ इसरे इधर 
करा । जाद १०) रुपया निकाल (पिता के हाथ में सर्वे 
सकहप ! पोपजी बोला घाह चाह, क्‍या बाप बारवार मरता हे 
हो साक्षात्‌ गाय को छाओ जो दूध देती हो, छट्ठी न 08 
उत्तम हो । ऐसी गौ का दान कराना चाहिये । २ 

(जाटजो )हमारे पास तो एक दी गाय है, उसके विना इमोरे दस 
का निर्वाह न हो सऊेगा इसलिये उसको न दूंगा। रो २०) गा 
संकल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाव ३ ६ 

(पोषजी) चाहजी बाद्द ! तुस अपने बाप से भी गांव के" 
झते हो क्या अपने बाप को बैतरणी नदी में डवा कर हु " 
ही। तुम्त अच्छे सुपुन्न हुए ? जी अमल 

तब तो पोपजीक्ो ओर सब कुटुम्बी हो गये, वर्धा 65 । 
ही पोपनी ने बहका रक्ल्ा था और ठस समय भी हा (3! 
मिलकर हठ से उसी गाय का दान ठसी पोपजी को दि श 
समय जाट कुछ भी न बोला । उसका पिता मर गया में 
सहित गाय ओर दोहने की वटछोई को छे अपने घर में गा 
घर घुन* जाद के घर आया और सतक के साथ इमशार्भे/ 
दाहकस्से कराया । वहाँ भी कुछ कुछ पोपलीलछा चलाई, रा 
सापपदी कराने आदि में भी उसको सूडा । महा्राह्मणों ने । 
सुक्करयों ने भी बहुत सा माल पेट में सरा अर्थात्‌ जब सं 7 ह 
तब जाट से जिस फ़िसी के घर से दूध मांगसूग निवाह कि ः 
दिन प्रातःकाल पोपज्ञो के घर पहुंचा । देखे तो गाय इक ४ 
पौपजी की उठने की सैयारी थी इतने ही में जादजी पढे प 
पोपजी बोछा भाइये ! यजमान बेडठिये ! 

( जाटनी ) तुम भी पुरोह्दितजी इधर आओभो । 

( पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊं | 

( जावतो ) नही नही, दूध की बोई इवर काण। व 

बैठे और बटलोई सामने घर दी । 

६ जाटजी ) तुम बढ़े झूठे हो । 
६ पोपजी ) क्या झूठ किया २ 
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( जाउजी ) कहो तुमने गाय किसलछिये छी थी ९ 

( पोषजी ) तुम्हारे पिता के बैतरणी नदी तरने के छिये । 
| ( जाटजी ) अन्छा तो तुमने वैतरणों नदी के किनारे गाय क्यों 
' पहुचाई १ हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे भौर तुम अपने घर घाघ 
। न जाने मेरे घाप ने दैत्तरणी सें क्तिने गोते खाये होंगे 

( पोषजी ) नहीं नहीं, यहाँ हस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी 
| बन कर उसको उत्तार दिया द्ोगा । 

(जारजी) बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है * 
( पोषज्ञी ) अनुमान से कोई तीस क्लोड कोश दूर है क्योंकि उच्चास 
दे योजन पथियी है । और दक्षिण नैऋ(्य दिशा में वैतरणी नदी है । 

( जादूजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिद्दी घा तार का समाचार गया 
टसका रत्तर आया हो कि घहां पुण्य की गाय बन गई, असुक के पिता 
पार उतार दिया, दिखलाओ । $ 

( पोपजो ) हमारे पास गरुडपुराण के छेख के बिना डाक था तार- 
गे दूसरी कोई नहीं । 

( जादभी ) इस गरुटपुराण को एम सथा कैसे साने १ 

( पोपजी ) जैसे सब मानते हैं । 

( जाटजी ) यह पुस्तक तुम्दारे पुरुषार्थों ने तुम्दारे जीविका के ब्यये 
या है क्योंकि पिता दो बिना छापने पुप्तों के बोह प्रिय नहीं । जब मेरा 
वा मेरे पास चिह्दी या सार मेजेया तभी में वैतरणी नदी के किनारे 
य पहुदा दूशा और उनवो पार उतार छुनः गाथ को घर में ले भा दूध 
' में और मेरे छड़झे बाले पिया करेंगे, लाओ ( दूध बी भरी एुई बटलोई। 
य, शछदा छऐेकर जाटजी णपने घर पी चछा । 

( पोषजी ) तुम दान देकर छेते शे सुम्धारा सध्यानाश शो जायगा । 

( जाटजी ) छुप रहो, नए तो तेरए दिन लो दूध के पिना जितना 
र इससे पाया है सय कसर निशाछ दूगा । सब पोपनी छुप रऐ और 
व्जी गाप घछा छे झपने घर पहुंचे । 

जद ऐसे दी ज्ञायजी के से परप ऐ तो पोपलीछा संछार में # चले । 

गे थे छोगय यातते हैं दि एशगास के दिण्डों थे एच साथ सपिण्टी दरने से 
पर के साथ जीए घा मै ऐोईे कंयुएमाद् दारीर दन दें एश्ठाल्‌ थसलोद 
मी जाता है सो मरती समय घमईइनों या खाना ध्यघ होता है । शयोटदाएए 
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उन्नति रूप परोपकारार्थ देवे । मध्यम वह है जो दीर्ति वा स्व 
दान करे । नीच घह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर 
वेश्यागमनादि वा भांड, भाद आदि को देवे, देते समय तिर्तार 
नादि भी छुचेष्टा करे, पात्र कुपाश् का कुछ भी भेद न जाने, हि, 
सन्न बारह पसेरी” बेचने बालों. के समान विवाद छडाई, दूर 
को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अघम दाता ई | 
जो परीक्षा पूवक विद्वान्‌ धर्माव्माओं का सत्कार करे वह उत्तम झ्ौर 
थरीक्षा करे वा न फरे परन्तु जिसमे अपनी प्रशंसा हो उसको 
जो भन्याधुन्ध परीक्षारद्तित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता 
( प्रक्ष ) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में १ 
( उत्तर ) सत्र होते हैं । 
( प्रक्ष ) खयं होते हैं था कोई फल देनेवाला है ! का 
( उत्तर ) फल देने वाला ईश्वर है। जैसे कोई चोर डाई लाई 
में जाना नहीं' चाहता । राजा उसको अवश्य भेजा है, धर्माआार्मों 3 
रक्षा करता, भुगाता, डाकू भादि से बचाकर उनको सुख में रखता - - 
परत्मास्ता सब को पाप पुण्य के दु ख और सुखरूप फर्ले को यधावद्‌ ४४ 
६४--( प्रश्न ) जो ये गरुडुपुराणादि गअ्न्थ हैं वेदार्थ वा वेद 
करने वाछे हब घा नही १ हा 
( उत्त ) नही , किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चहवें रु 
संत्र भी वैप्ते ही हैं। जैपे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार हे 
हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का साननेवाला पुरुष होता है। गग 
दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्य हैं । इनका मानना दिसी महा 
काम नहीं, किन्तु इनको मानना पशुता है। देखो ! शिवपुराण ? 
दगी, सोमवार, भादित्यपुराण में रवि, चन्दृखण्ड में सोमभह वाई 
जुध, बदस्पति, झुक, शनैश्चर, राहु, केतु के पैष्णव एकादृशो, बा 
“द्वाइशो, नृत्तिद्द वा अनन्त की चतुदंशी, चन्द्र मा की पूर्णमासी, हक 
की दुशमी, दुर्गा की नौमो, चसुओं की अष्टमी, सुनियों की सही! , 
स्कामी की पट्टी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की ] 
3... की द्वितीया, भाया देवी की प्रतिपदा और पिवर्र को 
' पुराणरीति से ये दिन ठपवास करने के हैं। और सर्वत्र ये ' 
जो अजुष्य हुन घार और तिथियों में अन्नपान महेश का 
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चाह रे जांख के अन्‍्धे लोगो ! जो यह बात सदी होते 
पान की बीडी, जो कि खर्ग में नहीं होती, भेजना चाहते हैं। 
दशी वाले अपना फल देदो | जो एक पानबीड़ा ऊपर को चर 
पुनः छाों क्रोड़ों पान वहाँ सेजेंगे और हम भी एकादशी ड्णि, 
भौर जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप 
बचाचेंगे । इन चौबीस एकादशिरयों का नाम पृथक २ रक्सा है , 
“घनदा” किसी का “कामदा” किसी का “पुश्रदा” किसीका * 
बहुतले दरिद्र बहुतले कामी और बहुतसे नि्ंशी लोग एकादशी 
हो गये और मर भो गये परन्तु घन, कामना।आऔर पुत्र प्राप्त न हुई 
ज्येष्ठ महीने के शुकृपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जलन 
मनुष्य व्याकुल हो जाता है ब्त करने बालों को महादुःख प्राह 
विशेषकर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बरी 
होती है। इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन मे 
भाई, नहीं तो निर्जेझा का नाम सजला और पौष महीने की ' 
एकादशी का नाम निर्मला रख देता तो भी कुछ अच्छा 
इस पोप को दया से क्या कास ! “कोई जीवो या मरो, पोपजी 
पूरा भरो'”। भला गर्भवती घा सद्योविवाद्धिता खी, छड़के वा ३९ 
को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना में 
जिस दिन भ्जीण हो, छ्रुघधा न लगे उस दिन शकरावव्‌ शर्त 
पीकर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं खाते और विना भेतर * 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं। इन परमाहिं 
छिसने का प्रमाण कोई भी न करे । ह 
६५--अब गुरु शिष्य मन्‍्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चर * 
मान कहते हैं । मूत्तिपूज़क सम्प्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अपा्ते 
ऋग्वेद की २१, यजुर्चेद की १०१,सामवेद की १००० भौर का 
$ शासा हैं। इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती है, शेष शो . 
उन्टी में मूत्तिपुजा और तीयों का प्रमाण होगा । लो न होतीं १ 
में कहाँ से आता १ जब कार्य देखकर कारण का अलुमाने हि 
जुराणों को देकर मूरत्तिपुजा में क्या शंका है ? 
( उचर ) जैसे शासरा जिस बृक्ष की होती हैं उसके सह - 
करती हैं, विरुद्ध नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परन्त उनमें 
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' हो सकता । बैसे ही जितनी शाखा मिलती है जब इनसे पापाणादि 
। भौर जल स्यरू विशेष तीथों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त 
एओं में भी नही था। और चार वेद पूण मिलते हैं उनसे विरुद्ध 
ग कभी नहों हो सकती' और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध 
* *र सकता । जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नही' किन्तु 
दायी छोगों ने परस्पर विरुद्धरूप प्न्थ बना रख्खे हैं। वेदों को तुम 
धरकृन मानते हो तो “भाश्वछायनादि” ऋषि मुनियों के नाम से 
द भनन्‍यों को वेद क्‍यों मानते हो १ जैसे डाली भौर पत्तों के देखने से 
5, बढ भौर भ्ात्र भादि ब॒क्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि 
यों के किये वेदाग, चारों ब्राह्मण, अद्ध उपाय भौर उपवेद भादि से 
ते पहिचाना जाता है। इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना है | जो 
विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नही हो सकता । 
रैम भ््ट शाखाओं में मूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो 
" कोई ऐसा पक्ष करेगा कि छुप्त शाखाओं में घर्णाश्नम ध्यवस्था उल्टी 
भन्‍्यज भौर शूद्ध का नाम प्राद्मणादि और ब्राह्मणादि का नास घद्ध, 
2४ अगमनीयागमन, अकत्तव्य कत्तेब्य, मिप्याभाषणादि धर्म, 
भपणादि धरम भादि छिखा होगा तो तुम उसको यही उत्तर दोगे 
कि हमने दिया भर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा प्राफ्णादि 
| गम प्राह्मणादि और झद्दादि का नाम शद्दादि छिखा है वैसा ही भद्ट 
'र्थो में भी मानना चाहिए, नहीं तो वर्णाश्नम व्यवस्था भादि सब अन्यथा 
'जदेंगे। भला जैमिनि, व्यास और पतक्षलि के समय पर्यन्त तो सब शाखा 
'पमान थी था नहीं १घदि नहीं थी' तो तुम कभी निषेध न वर सबोगे 
रे जो र्दो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का क्‍या प्रमाण है ! 
५६--देखो मैमिनि ने मौसासा में सय कर्मवाण्ड। पतअलि मुनि ने 
गस्त में सब उपासनाकाण्ड और ध्यासमुनि ने शारीरक सूत्रों में सद 
'काष्द वेदानुझूर लिखा है। उसमें पाणणादि मूर्चिपुजा दा प्रयागादि 
* का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कष्दा से १ जो कही पेदों में 
न तो ल्खि दिना कभी नही' छोटते, इसलिये लुप्त शाखाशों मे भी हन 
' पजादि का प्रमाण नहीं था । ये सब शास्य बेद नएी 7 फ्योंदि इनमें 
न येदों की प्रतीक घर के प्यास्यान ौर ससारी जनों बे इतिए्ासादि 
दे हैं, इसलिये देद में कमी नष्टी हो सकते । पेढों में लो वेएछ मलष्पों 
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वाह रे आंख के अनन्‍्धे लोगो ! जो यह बात सबी शत 
पान की वीडी, जो कि खग से नहीं होती, भेजना चाहते हैं। 
दशी घाले अपना फल देदो | जो एक पानवीड़ा ऊपर को चला 
पुनः छाखों क्रोड़ों पान वहाँ भेजेंगे और हम भी एकादशी 
और जो ऐसा न होगा तो तुम छोगों को इस भूखे मरनेखूप 
बचादेंगे । इन चौबीस एकादशियों का नाम प्रूयक्‌ रे रा 
“धनदा” किसी का “कामदा”” किसी का “पुत्रदा” किसीका 
यहुतसे दरिद्र बहुतसे कामी और बहुतसे निर्व॑शी लोग पुकादशी 
हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना।और पृत्र धरा १ 
ज्येष्ठ महीने के शुकृपक्ष में कि जिस समय एक घडी भर जे 
मलुष्य व्याकुल हो जाता है शत करने वालों को मद्ाहुःल गरः 
विशेषकर चंगाले में सब विधवा ख्तियों की एकादशी के दिग दी 
होती है। इस निद्‌यी कसाई को लिखते समय कुछ भी में 
भाई, नहीं तो निजेला का नाम सजला और पौप महीने की. 
एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ भेच्छा होता! 
इस पोप को दया से क्‍या काम ! “कोई जीवो या मरो, 
पूरा भरो”?। भला गर्भवती था सद्योविवाद्धिता खी, ले वी झ 
को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्त करना 
जिस दिन भजीण हो, क्षुघा न छगे उस दिन दावीरावव्‌ शत, 
पीकर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं खाते और विना भूत हे 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं।इन ४ 
लिफने का प्रमाण कोई भी न करे । ग 

६५--अव गुरु शिष्य मन्न्रोपदेश और मतमतास्र के चर * 
मान कहते हैं । मू्तिपुज़क सम्प्रदायी छोग प्रश्न करते हैं कियेदे 
ऋग्वेद की २१, यजुवेंद की १०१,सामवेद की १००९ 
९ या हैं। इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं, शेप 
उन्हीं में मूत्तिपुजा और तीथों का प्रमाण होगा | भो न 
में कद्दा से जाता १ जब कार्य देखकर कारण का अजुमार्न ही 
घुराणों को देखकर सू्तिपुजा में क्या शका है ? रु 

( उत्तर ) झैसे शासा जिस वृक्ष की होती दें उसके रे. 
करती हैं, विरुद्ध नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परम्डें दे 
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हो सकता । वैसे ही जितनो शाखा मिलती ए जब इनसे पापाणादि 
भौर जल स्थल विशेष तीथों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त 
में सी नहीं था। और चार वेद पूणे मिलते हैं उनसे विरुद्ध 
। कभी नहों हो सकती' और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध 
कर सकता । जब यह बात है तो पुराण बेदों की शाघा नहीं किन्तु 
पायी छोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ घना रख्खे हैं । वेदों को तुम 
रक्त मानते हो तो “शाशखवलायनादि” फ्रपि मुनियो के नाम से 
; भनन्‍्यों को वेद क्‍यों मानते हो ९ जैसे डाली भौर पत्तों के देखने से 
/ बढ़ और भाम्र जादि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि 
यों के किये चेदोंग, चारों घाह्मण, भट्ट उपाय भौर उपचेद भादि से 
 पहिचाना जाता है । इसौलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना हे | जो 
विरुद् है उसका प्रमाण और जलुकूछ का अप्रमाण नही हो सकता | 

'म भर शाखाओं में मूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो 
ऐसा पक्ष करेगा कि छलुछ शाखाओं में दणाश्चम ष्यदस्था उल्टी 

( अन्‍्यज और शूद्ध का नाम माह्मणणादि और धाह्मणादि का नाम शद्ध , 
जादि, अगमनीयागमन, जकत्त॑व्य कर्तव्य, मिध्याभाषणादि धर्म, 
गेषणादि अधम भादि लिखा होगा तो तुम इसको यही उत्तर दोगे 
$ शमने दिया अर्थात्‌ वेद और भसिद्ध शाखाओ में जैसा धराफ्णणादि 
“मे भाष्ठणादि बौर शद्दादि का नाम शवब्दादि लिखा है वैसा ही भच््ट 
जो में भी मानना चाहिए, नही' तो घर्णाश्वम ष्यवस्था भादि सब अन्यथा 
पिगे। भव्य जैमिनि, व्यास और पतझ्लि के समय पर्यन्त तो सब शाखा 
गन थी था नहीं १घदि नहीं थीं तो छुम कमी निषेध न वर सबोगे 
जो क्ऐ कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के शेने का क्‍या प्रमाण है ? 
५६--देखो जैमिनि ने मीमासा में सब कर्मवाण्ट। पतजलि मुनि ने 
गिख्ध में सप उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरक सूर्चो में सद 
गण्ट वेदानुकूल लिखा है । उसमें पापाणादि सूर्तिपुणा दा प्रयागादि 
7 नाम निशान भी नही छिख़ा | लिखें बष्दा से ? जो वष्टी देदों में 
ते लिखे दिना कभी नही जेटते, इसलियि लुप्त शाखाओं से भी हन 
जादि बा भमाण नहीं था । ये सब शास्य वेद नरी हैं क्योंबि इनमे 
रन येदों की प्रतीक घर के घ्याख्यान जौर ससारी जनों दे इवि्ठासादि 
! इसडिये देद में कमी नशी' हे खबते । पेढों में तो वेदर महुष्यों 


३६० सत्यायप्रकाशः _ 

वाह रे आंख के जनन्‍्ये लोगो ! जो यह बात सबी हो गे 
पान की बीडी, जो कि खर्ग में नहीं होती, भेजना चाहते हैं। « 
शी वाले अपना फल देदो | जो एक पानवीड़ा ऊपर को घहा 
पुनः लाखों कोड़ों पान वहाँ भेजेंगे और हम भी एकाइशी ह््शि 
भौर जो ऐसा न होगा तो छुम छोगों को इस भूखे मरनेखप 
बचावेंगे । इन चौबीस एकादशियों का नाम प्रथकू २ रवेसा है! 
“धनदा” किसी का “कामदा”? किसी का “पुत्रदा किसीझ । 
बहुतसे दरिद्र बहुतसे कामी और बहुतसे निवंशी छोग 
हो गये और मर भो गये परन्तु घन, कामना और पुत्र प्रात न 
ज्येष्ठ महीने के श॒ुकृपक्ष में कि जिस समय एक घडी भर जले 
मनुष्य व्याकुल हो जाता है घत करने वालों को महादुःख प्रात 
विशेषकर वंगाले में सब विधवा खियों की एकादशी के दिन रे 
होती है। इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मे हे 
भाई, नहीं तो निर्जेला का नाम सजरा और पौप महीने की - 
एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ भच्छा हैं ' 
इस पोष को दया से क्या काम ! “कोई जीवो या मरो; पोपी 
पूरा भरो” । भछा गर्भवती वा सद्योविवादिता ख्री, लडके वा रा 
को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्ठ किसी को करता ४! 
जिस दिन भ्जीण हो, छुघा न छूगरे उस दिन शकरावद्‌ शेर 
पीफर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं खाते और विना मत ४ 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दु'ख पाते हैं। इन २०४५ 
लिखने का प्रमाण कोई भी न करे। 

<५--अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के * 
मान कहते हर | मूत्तिपुजक सम्प्रदायी लोग प्रश्न करते हूँ वेद दें * 
ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद्‌ की १०१ /सामवेद की १००० और बा 
5 शाला हैं। इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं, शेष होप 
उन्ही में मूत्तिपूजा और तीों का प्रमाण होगा | लो न 
में कहां से भाता १ जब कार्य देखकर कारण का अमेंचुमान हो 
पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा में क्‍या शंका है ? ४४8 

( उचर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं. उसके सः 
करती हैं, पिरुद्द नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परन्त ७ 


रितिक 
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>' मांग में बैठाकर भीख मंगवाते हैं। इत्यादि पातों को आप लोग विचार 
पे कि कितने यडे शोक की बात है । भला कट्ठो वो सीतारामादि ऐसे 
5 भौर मिश्ञुक़ थे ? यह उनका उपहास और निन्‍्दा गहीं तो क्या है ९ 
से बढ़ी अपने माननीय घुरुपों की निन्‍दा होती है । भला जिस समय 
/ पमान थे उस समय सीता, रुक्मिणो, लूएमी भौर पावती को सडक 
, । किसी मकान में खडी कर पूजारों कहते कि आाओ इनझा दर्शन 
। भोर कु भेट पूजा घरो तो सीतारामादि हन मूर्खों के कहने से ऐसा 
ी कभी ने करते और न करने देते, जो कोई ऐसा उपद्दास उनका करता 
से दिना दड दिये कभी छोडते ९ हां, जब उन्हों से दंड न पाया तो 
हे कर्मों ने पूजारियों को बहुतसी मू्िविरोधियों से प्रसादी दिलादी और 
| भी मिलती हे मौर जवतक इस कुकर्म को न छोंडंगे सवतक मिलेगी। 
[कया सेह हे कि जो आय्यावर्त की प्रतिदिन महाहवत्रि, पापाणादि 
एक का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दु'ख 
(है पाषाणादि मूत्तियों के विश्वास से बहुतसी ह्वानि होगई | जो न 
४ गे तो प्रतिदिन अधिक अधिक होती जायगी । 
५ ५४--इन में से वाममार्गो बडे भारी अपराधी हैं | जब वे चेला 
तह तब साधारण कोौ-- है 
उैगाये नमः। भ॑ भैरवाय नमः । ऐं हीं क्वीं चामुएडाये विध्य ॥ 

एयादि भत्नों का उपदेश कर देते हैं जौर ब्याले में विशेष बरके 
शक्षरी उन्त्रोपदेश करते हैं सैसा-- 

दो, थी, कली ॥ [ शावर तं० ब० प्रबी० प्र० ४४ ] 

श्यादि भौर घनाव्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसी ही दश महा- 
पाधों सप्र,.0ह 
हों हीं हूँ बगलामुस्ये फद्‌ स्वाद्या ॥ [ श्वा० प्रकी० प्र० ४३ ] 
आर 

ह फद्‌ स्वाह्य ॥ [ क्ामरक्ष तप्न बीजमप्र ४ ) 

र सारण, मोहन, उद्याटन, पिद्वेपण घशीकरण कादि प्रयोग करते 
जो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु जिया से सम छु* बरते:ए। 
' शिमो दो मारने का प्रयोग करते ऐएं तब इधर कराने पाशेसे एे 
खाट पा मद्दे का पूतला जिस को मारना शाएते षृ डसका न 
६ । रस्को छाती, नामि, बण्ठ में छुरे प्रदेश बर देपेक्: ह_ 

२४३ 
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गगन रैशाबर भीण मंगयाते ऐं । एस्याएि पातों को आप छोग पिचार 
हि स्तिने बडे शोझ वी घास है । सलछा कहो सो सीतारामादि ऐसे 
मित्ञुक्न थे ? घचह उनका उपह्यस और लिन्‍दा गए तो कया ४ ॥ 
कै गो सपने भ.मतीय पुरुषों फी निन्‍्दा ऐोती ऐ । भछा जिस समय 
शलन ये इव समय सीता, रुविध्रणो, एद़मी भौर पावती को सडक 
किये मझान से खड़ी कर पूजारों कठते कि आाभो इनका दशन 
मधरह३ भेट पृषा घरो सो सीतारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐसा 
के बरते छोर न करने देते, जो कोई ऐसा ठए्द्ठास उनका करता 
दिना दृद दिये कभी छोछते ९ हां, जग्र उन्हों से दड न पाया तो 
ने पूजारियों को पहुत्तसी मूर्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी भौर 
" मिर्ती है लौर जबतक हस कुकम को न छोड मे तबतक मिलेगी । 
मै का सरेह है कि जो आय्पादर्ल की प्रतिदिन महाह्वानिः पापाणादि 
शो का पराजय इन्हीं कर्मों से ऐता है क्योंकि पाप की फल हैं ख 
परषाणादि सूत्तियों के विश्वास से यहुतसी छानि शोगई । जो न 
। व प्रतिदिन अधिक अधिक होती जायगी । का 
भप में मे दाममार्गो बढ़े भारी अपराधी ६। जब चे 
पद साधारण कोौ-- 
नमः। भ॑ भेरवाय नमः । पे हीं क्लीं चामुएड/ दच्च हे 
श्गदि मद! का उपदेश कर देते €£ जोर दयाले में विशेण फर 
त सनत्रोपदेश करते हैं झैछा-- 
ऐ् घी लत ॥ [ शादर सें० ब० प्रदी० श्र० दा ] 4 अत 
यदि जौर धनादयों का पूर्णामिषेक करते ८ ऐसी ६ 
गधों $ भप _.. 


प्रकी० ४० ३३ ] 
प्र मैं ही हुँ बगलासुख्ये फद्‌ स्वादा ॥ [ शा? 2028 


है फद्‌ स्वाद) [ कामरफ़ तन्न चीजमेट ४ ) हे 
मारण, मोहन, उद्याटन, पिदेपण, पशीरर मत बल 
(सोसनत्र से हो कुठ भी नही शोता किल्ये या रे ते धरा 

पसी वो मारने छा प्रयोग करते ए पे कप हैँ इसझा बहा 
५ भरे वा [मद्दो का पूतछा जिस को 5 3 पर देते हैं, धाएप, 
। रसकी छाती, नाभि, कप्ठ 


डे 


द्वि प्रयोग करते 


हि 


| 
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हाथ, पग में कील ठोकते है । उसके ऊपर भेरघ वा दुर्गा की सूर्ति व 
हाथ में त्िशल दे उसके हृदय पर लगाते हैं । एक वेदी धनाकर मां 
आदि का होम फरने छगते हैं और उधर दूत णादि भेज के उसको थि 
आदि से मारने का उपाय करते हैं । जो अपने पुरश्चरण के बीच में उसः 
मारडाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि वाले यतलाते हैं ।“भेरव 
भूतनाथम्य”' ह॒त्यादि का पाठ करते है ॥ 
मारय २,उच्चाटय २, विद्वेषय २,छिन्धि २, मिन्धि २, वर्श 
कुर २, खादय २, भक्तय २, चोटय २, नाशय २, [मम।|शर्तर 
वशीकुरु २, हुं फट स्थाहा | [कामरत तन्त्र उद्याटन प्रकरण सं० ५०४ 
इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भ्टकुदी के बी 
में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी भादमी को पक 
मार होम कर छुछ २ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भेरवीचक 
जावे, मय मांस न पीवे न सावे तो उसको मार होम कर देते हैं | उन' 
से जो अघोरी होता है घह मत महुष्य का भी मांस खाता है। अजर 
बजरी करनेवाले विष्ठा मूत्र सी खाते पीते हैं । 
एक चोलीमाग और दूसरे थीजमार्गी भी होते हैं। चोली मार्गवा' 
'एक गुप्त स्थान या भूमि में एक स्थान बनाते हैँ। घहाँ सम की खिब 
पुरुष, छड़का, छट़की, यहिन, माता, पुत्रवधू भादि सब इक्ट्ठे हो सब छो' 
मिछमिछा कर मास खाते, मथ पीते, खली को नंगी कर उसके गु! 
इस्द्विय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुगदिवी घरते है 
'पूक घुरुष को नंगा कर उसऊे गुप्त इन्द्रिय फी पूजा सब स्त्रियां करती ई 
जय मय पी पी के उन्मत हो जाते हैं तव सब स्त्रियों के छाती के पश् 
” “चोली कद्दते हैं एक यदी मद्दी की नांद में घख् सब मिकछा कर रहा 
एक पुरुष उसमें हाथ डाछ के जिसके हाथ में जिसका धस्र खाये वा 
॥ यहिन, कन्या और पुत्रवधू क्‍यों न हो उस समय के लिये वह उस 
” होजाती है। आपस में कुरुम करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते जा 
_ मिदते दूँ। जब प्रात-काल कुछ अंधेरे अपने अपने घर को चले 
ह तय माता साता, फस्पा कन्या, यद्िन यहिन और पुन्रवधू पुत्रव+ 
, मनी हैं। और बीजमार्गी सखी पुरुष के समागम कर जछ में वीय दा 
« पीते हैं । ये पामर ऐसे कर्मो' को मुक्ति के साधन मानते हैं ! 
' घिचार, सजनतादि रद्दित होते हैं ? 


६(--( प्रश्न ) शैद मत घाले तो अच्छे ऐोते हें 
(7१0) बच्छे कहां से शेते हैं ! "जेसा प्रेतनाथ चैसा भूतनाथ । 
गर्मी मख्तोपदेशादि से उनका घन एरते है वैसे दैप भी “ आओ 
क्षाः शिवाय” इत्यादि पत्चाक्षरादि मम्त्रों का उपदेश करते,रुद्राक्ष,भस्म 
हर सते, मह्ठी के भौर पापाणादि के लिए यनाकर पूजते हैं और हर 
९ बौर घकरे के शाब्द के समान यड घठ बउ सुख से शब्द करते 
सदर कारण यह कहते हैँ कि ताली बजाने और व ये शब्द बोलने 
४ गो प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है। क्योकि जब भस्मासुर 
ऐश से महादेव भागे थे सव व व और ठहों की तालियां बजी थी, और 
कह बजाने से पावंतो अप्रसस और महादेव प्रसन्न होते दे क्योंकि पावंती 
पा इश्त प्रजापति का शिर काट भागी में डाल उसके घड्‌ पर पकरे 
ह का श्गादिया था । उसी अनुकरण को बकरे के दादद की ठुल्य गाल 
कसर मानते । शिषरात्री प्रदोप का झत करते हैं, इत्यादि से साफ्ति 
ते हैं टसल्यि जैसे घाममार्गा आन्त हैं वैसे शैव भी । इन मे विशेष 
मै इरपटे, नाथ, गिरि, पुरी, घन, आरण्य, पर्वत थे पैर सागर तथा सृदृष्प 
का ऐते हैं । कोई कोई “दोनों घोड़ों पर चढते हैं अर्थात्‌ घाम औौर 
ततों मतों को मानते हैं लौर कितने ही चेष्णव भी रहते हें उनका-: 
भन्तःशाक्ता बहिश्शेवाः समामध्ये च वैष्णवाः । 
गानारूपघरा: कौला विचरन्ति महीतले ॥ हि 
है तन का छोक हे । भीतर शाक्त भर्थाव्‌ वाममार्गी, बाहर दी 
के रदाक्ष, भस्म घारण करते हैं और सभा में वैष्णव, कहते हूँ कि 
+ दिष्यु के उपासक हैं, ऐसे नाना प्रकार के रूप घारए करके 
रेंषदी मे दिचर ते चर ॥ 
६६-(प्रश्च) वैष्णव तो अच्छे हैं १ रे 
(सुपर) बया घूल चस्टे हैं. १ जैसे थे वैसे ये हैं। देख हो पैण्णक 
शरा, भपने को विष्णु फा दास मानते हैं । उनमें से ध्रीवेषणय जो क्कि 
ऐते है वे जपने वो सर्वोपरि मानते हैं) सो कैट भी नहींए ! 
पश्ष) फ्यों । सब कुछ नहीं १ सब कुछ ऐै.देखो | छलाट में कारा- 
कह मर पिन के सदश तिलक झौर दीच में पीटी रेखा प्री ऐोती ६, 
श्णे एप एस रेवणद कहाते हैं । एक नारायण को ठो5 दूसरे किसी बने 
मानते । महादेद के छिप का दर्शन भी नही करते क्योंकि एमारे 
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पे गेकहा कि चाहे तुम इजार सुपारी के लेना ! परिकाल ने कहा 
प धष््मी नहों हे जो एम शठ मूठ ले, एमरो तो आधी चाहिये । 
| ने [जो| बिचारा सोछाभाला था, लिख दिया । जब अपने देश 
न पर जहाज जाया कौर सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परि 
! ने कष्ट हमारी आदी सुपारी दे दो । बानिया बह्दी आधी सुपारी देने 
।। तव परिकार झगठने छगा, मेरी तो जहाज से झाघी सुपारी ३५ 
शा बा छू गा। राजपुरुपों तक झगडा गया ) परिकाल ने बनिये का लेख 
रहाया हि इसने जाधी सुपारी देनी लिखी हैं । बलिया बहुतसा कहता 
एन ससने न माना, आधी सुवारी लेकर वैष्यवों झपंण करदी । 
१ ऐ वेधाव बढ़े प्रसक्ञ हुए । अयतक उस डाक पर परिकाल की मर 
एज रखते हैं। यह कथा भक्तमाल में छिखी दै । द्विमान देखते 
शव, उनके सेवक जौर नारायण तीनों चोरमण्डल हैँ घा नहीं ! 
के प्त्मतान्तरों से कोई थोडा जच्छा भो होता है तथापि उस मे 
रबर सवंधा सच्छा नहीं हो सकता। भव जैसा देष्णयोँ में. हिए 
पिश्न तिलक कण्दी घारण करते हैं, रामानन्दी बगर्ल सोपीचन्दन बीच 
» रौर नोमादत दोनों पतली रेखा बोच में काला बिन्दु, माघ 
गौड़ वगाही क्टारी के सुल्प और रामप्रस'दवार्ड दोनों चादर हे 
है बच में एक सफ़ेद गोल टीका इत्यादि इनका कॉन बेलक्षण * 
पमबन्‍्दी नारायण के हृदय में छाल रेखा को ल्मी के खिर जहे। 
ह अहरन्ट्रजी के एुदय में राधाजी विराजमान है इत्यादि बंधन 
एस कथा भक्तमाल में छिखी है। कोई एक मद पे त।वषट 
पता था। छोता २ ही मर गया | ऊपर से काक ने 
हरर पर तिलपाझार होगई थी । पहा यम के दूत उस 
एऐ में जिष्णु के दूत भी पहुँच गये । दोनो वियाद करतें 3 हंती है 
परे रामो की घाज्ञा है, हम यमलोक में ले ज्ञायगे | 
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पो इल 
भरा हि हमारे स्वामी पी णाज्ञा है बैकुण्ठ में | जाने वी कक वे 
कट में वेरगव फा तिएक ऐ | तुम कैसे ले जाणीगे । 2 है गये । 
कि ले दरदुा० 
शुए होकर चछे गये | विष्णु के दूत सुख से उस हलक बर्नीने 


शरायण ने उसको देवुण्ठ मे रफ्पा । देखो जय हे दस्मात इरते ए 
के ऐसा माहास्म्य दे तो जो छपनी प्रीति छौर 


] ये नर से छूट दैकुणठ में पायें तो इसमें क्‍या हा ह 


भः 
हे 


३४८ सत्याथप्रकाश' 
कि जब्च जोट से तिलक के करने से वेकुण्ठ मे जावें तो सब सुज़ के कप लेखन 
करने वा काला मुख्य करने वा शरीर पर लेपन काने से वैकुछ से मी 
आगे सिघार जात हवा नहों ? उससे ये बातें सब व्यय हैं। लय इसमें " 
बहुत से खास्वी लकडे का हलद्धारों लगा, चूनी तापते, जय बढ़ाते, मिइ ः 
का बेष कर लेत हे ? बगुले के समान ध्यानावस्वित होते हैं, गाजा, मं, 
चरस के दम ल्गान , लाल नत्र सर रखते, सब से चुटकी २ धत, पितात, 
कौडी, पेस्ते सागते गृहस्थों के लड़कों जो बहका कर चेले बना ढेते है। " 
चहुत करके मज़्र लोग उनमे होते हैं। कोई दिद्या को पढ़ता होते 
उसऊझो पढ़ने नहीं देते फिन्तु कहते हैं कि-- है 

पठितब्य तद॒पि भत्तज्य दन्‍्तकटाकठेति कि करत्तव्यम्‌ | 

सन्‍्तों को बिद्या पढने से कया काम, क्योंकि विद्या पढने वाढे भी मर 
जाते हैं फिर इन्‍त ऊटाइुट क्‍यों करना ? साधुओं को चार धाम हि 
भाना, सनन्‍्तो का सेवा करनो रामजी का मजन करना | 

७०--जो ह्िसा ने मूत्र भविय्या की सूत्ति न देखी हो तो पापीरी 
का देशन कर आबे | उनके पास जो कोई जाता हे उनको इद्या दी ' 
कहते हैं, चाह वे सासीजञी के बाप मा के समान क्योंन हों! जैर 
ख्वाखीजी है वैसे ही रूखइ, सूखड, गोद्‌डिये और जमातवाले सुतरे्ताई 
भौर अकाली, कनफटे, जोगी, भौघद आदि सब एक से हैं। एक सापो ' 
का चेला “श्रीगणेशाय नम '” घाखता घोखता कुपे पर जल 
गया । वहा पण्डित रैठा था, वष्ट उसझो 'स्वरीगनेसाजनमें' घोखते देश 
पोला, भरे साधू ' अशुद्ध घोसता हे, “श्रीगणेशाय नम-” ऐसा धीय! 
उसने पद छोटा भर युरूजी के पास जा कहा कि एक बम्मन मेरे घोजते 
को भखुद्द कद्ता है । ऐसा सुनकर पट स्यासीजी उठा, कूप पर गया धौर 
पण्डित से कह्दा, न्‌ मेरे चेक को बद्दकाता है ? तू गुरू की ह्ण्ठी क्‍या प्रा 
है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है, इस तीन प्रकार का जानते है। 
“स्रोगनेसाजन्नमें ” 'स्रीगनेसायसमे ” श्रीगनेसायनमें” 

(पण्डित) सुनो साधूजी ' विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पट़े नहीं 
भाती । 

(साली) चल ये, सय पिद्वान को इमने रगढ़ मारे जो भाग मे घोट 
छुक दस सर उट्ठा दिये  सन्‍सों का घर यठा है । तू याबूट़ा क्‍या ज्ञान | 

( पण्टित ) देशों जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्ध 
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के) तगगा हा पे दे ! सायी हि दिन छश्ड, छाने [ जगली 
ै गो एड महीने वो हा मह्दीने में कई अं 3| ल्य्डी रे देते 
लगे आनन्द मे रहे। है मूपसे पेमबशादि ये लेजे से 28 
धरा नाम उपी गे उन द्््नी चुद्धि कद्दा से आवे ? भर 
कर नर्स हे पूतों से लपने ही से तरस्बी चर रकया दे (जोइस 
| दाने हर अप. सर इनसे भी भ्रचिक तपस्वी होजायें | 
४ से । थे ऊप गाने, विछक करने से तपन्‍्वो हो जाय तो हे 
४-( प्रश्न ) रे किस ओर भोतर से मद्दासमह्दी हीते | 
अल 
साहब फूलों छे अच्छे नहों | पापाणादि मूर्तिपुजा का खण्डन करते हैं, 
', मशदेद का जर उस्ज्न हुए और अन्त में भी फूल हो गये | मक्मा, 
हि जिस घात अर नहीं था तर भी कबीर साहब थे । बडे सिद्ध, 
हि हर दस्व है नही जान सकता उसको क्यीर 
्प्गाम्‌ हक पल कबीर हो ने दिघलापा है। इनकी सन्‍्त्र 
( भाद है । ग 
हर बा 3 गा वो छोड पछप्न, गदो, तरिए, खडाऊ, ज्योति 
घर भुनुगा दे का पूजना पावाणमूति से न्‍्यून नहां। क्या क्योर 
22302 5 कलियां थीं जो फूलों से उस्पज्न हुआ और अन्त 
रे छेगया १ यहा जो यह यात सुनी जाटी ऐ घए सची ऐगी क्कि 
, हा काशी में रहता था । उसके छडके बालक नहीं थे । एक समय 
; सो रात्रि थी । एक गली में चछा जाताथा तो देश्म सउक के 
ऐ में एक लोकनी से फूलों के बीच में उसी रात फा जन्मा यालक 
! पह उसझो उद्ा छे गया, झपनी खो को दिया, उसने पाछन विया 
पह बश् हुआ तय जुलाह्दे कया काम करता था, बिसी पण्डित फे पास 
न पढ़ने के छये गया डसने उसका छेरमान किया । पा, झ्लिष्स 
है को नहीं पढ़ाते (| इसी प्ररार कर्श पण्डितों के पाल फिरा परन्तु 
री नेन पद्ाया। तब उटठपटाग साप्य यना फर सुलारे कादि नीच 
के समझाने छगा । तररे ले कर गाता था, भजन बनाता घा। दिशेष 
इत, शाख, पेदों वी निन्‍्दा दिया बरता था हुए व्यय 5 का 
मैं फैघ गये । व मर गया तय छोरयों में इसे सिए बना शिया ! 
२ उसने जीते जी घनाया था टसवो उसके चेड्ले पते रऐ । दप्न थी 
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के है वेदों के विरुद्द बोलते थे कोर कीं र२ बेद के लिये भच्ठा भी कष्ठा 
गडि जो कहीं भच्छा न कहते तो छोग उनको नास्तिक बनाते, जैसे- 
वेद पढत ब्रह्म मरे चाएों वेद कदानि। 
सनी पोटी 


गे प्रह्मतानी आप परमेध्वर 0सु० पौ० ८ ॥ घचो० धो 
हर पठनेदाले मर गये और नानकजी आदि अपने को. अमर 
रह वे नहीं मर गये ! वेद तो सब द्वियाओं का भंडार हे, 
श हे चारों वेदों को कद्दानी कहे उसकी सब कहानी हैं । जो 
के ९ स सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान 
हा जो नानकजी वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न 
बी वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विधा तो पढे ही नहीं ये 
दूसरे को पदाकर शिष्य फैले बना सकते थे * यह सच है कि जिस 
_् नानकजी पंजाब मे हुए थे उस समय पंजाब सस्कृतविया से 
रत रहित, मुसलमानों ले पीडित था। उसे समय उन्होंने कुछ डोगो 
' पचाया। नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय था चहुत से शिष्य 
हे ड्प थे, क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनकी सिंद 
बा लेते हैं। पश्चात्‌ बहुत सा माहात्तय करके देशर के समान मान लेते 
।ह ! नानकजी बडे घनादय और रईस नर्टी थे परन्तु उनके घैलों 
है “नानकचन्द्रोदय' भौर “ज्स्मशाखी आदि जल घठे स्खि, और घड़े घड़े 


ऐइस्पंवाले थे, लिखा है । नानकणी ध्मा आदि हे मिले, बी यातचीत 
के, सद ने दनका मान्य किया, नानकंजी के विधा पे घोड़े, रंध, 
र अमूल्य रणों का 


शी, सोने, चांदी, मोती, पन्ना आदि रकोसे जडें (५ ” 
पराबार न था, लिखा है। भला थे गपोऊे नी तो दया है इसमें डूनवे: 


करों का दोप है, नानकजी का नहीं । दूसरा दीछे उनके छ्ड्के 
पै उदासी चले कौर रामदास जादि से जिमले । कितने एी गदीवारएों ने 
भाषा दनाकर ग्रन्थ में रफ्सी अर्थात्‌ इनकी सुर गोपिन्टसिए्जी द्शमा 
हुआा । उनके पीछे उस घन्ध में दिसी पी भाषा नहीं मिलाई गई विल्‍्तु 
बहा तक के जितने छोटे छोटे पुस्तक धे डन सद्यों हदटेवरके जिएइ इधवा 
दो। इन छोर्गों ने मी नानकजी के पीछे बएुत सी भापा पाई दितनों 
हो ने नारा प्रवार वी पुराणों पी क्ष्या बथा ये एज एद्दा दिये एरर5 
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मदर क जो शब्द खुना जाता हं उसको भनहत शब्द सिद्धान्त ठहराबा। 


मन फा बृत्ति को सुरति” कहते हैं । उसको उस शज्द सुनने में लगाना 


हि 
उसी को सन्‍त और परमश्रर का यान बतलाते है । वहा कोल नहीं पहु* _ 


+ हर हे ५०२५२ 
चता | बड़ी कं समान तिलक और चन्दनादि लकड़े को कठी बाँधते है। _ 
ः> (का पर [कषड 

भला विचार [ ऊे ] देखा कि टसमें आता की उन्नति और ज्ञान क्या बंद 


९ 


सकता है ! यह ऊव्रल् उटठकों के खेल के समान लीला है ! 

२--६ प्रश्न ) पताव देश में नानकरजीने एक माग चलाया है क्योकि 

वह भी मूत्ति का खण्दन करत ये, मुसल्ष्मान होने से वचाये, वे साएु मी नहीं 

हुए फिल्‍्तु सृहस्थ बने रह । देखों उन्हाने यह मन्त्र उपदेश किया है इसीमे 
विदित होता है कि उनका आध्यय अच्छा था-- 

आरा सत्यनाम कत्ता परुष निभा निर्वेर अकालमूर्त अजोति 


सहभ गरुप्रसाद जप आदि सच जगादि सच है भाँसवद' ४ 


नानक द्वोसी भी सद्य || [ जपना पाडा $ | 


३ 
ओश्स' जिसका स-य नाम है वह कत्ता पुरुष भय और वैर रहित, 


अकाल मत्ति तो काल में आर जोनि में नहीं आता प्रडाशमान है, उसी की 
जप गुरू कॉ फय से कर बढ़े बरमा मा आदि में सच था, ज॒र्गों की जा 
में सत उत्तमान में सच और दांगा था सच । हर 

( उत्तर ) नानकता का आशय ता अन्ठ्ा था परन्तु विद्या कुछ भी नर्डी 
यी। हा भाषा उस टशक्वाती £ ग्रत्मा का है उसे जानत थे । वेदादि शाख 
और सम्कत कुछ भा नहीं व,नत थे । जा नानते हांते तो 'निर्भय शर्ग 
को “निभा जब्त ' अप इसका टष्ान्त उनका बनाया सम्हती 
स्तोच्र हे । चाहते थ <€ म॑ सम्जत मे भा पा अड्ाऊ, परन्तु यिना प५़ 
सस्क्ृत कैसे आ सकता डे ' हा उन प्रा्माणा 5 सामने कि जिन्होंने 
सस्क्ृत कमी सुना भा ना था सम्कता यनाजर सल्कृत ऊे भी पंद्चित 
धन गये होंगे । मऊछा यह वन अपने मान यजिष्ठा और अपनी प्रस्याति 
की इच्छा के विना कभी न +रत उनका अपना प्रानष्ठा का इच्छा अवश्य 
थी, नहीं तो जंसी भाएा ज्ञानत : इझढ्त रदलत और यह भी कह देत # र्म 
सम्कृत नहीं पड़ा । जब कुछ अनिम्ाान थाता मान प्रतिष्ठा के लिये ढुझ 
देध भी किया होगा ! इसल्चिये उनकू अन्य में जहा तद्दा बेदों की निम्दा 
और स्तुति भी ६ क्योंरि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का क्षय 
चूछता, जब म आता तब प्रतिष्ठा नष्ट डोती इसलिये पद्छे ही अपने शिक्ष्यो 


पतआ 5 के 


ए्का 
शी र बेर के पर दं ओर कि 
[खडे जो कहीं मेल रुद्द बोलते थे ओर कहीं २ वेद के लिये बन्झा भी का 
वेर एल बता, .] कहते तो छोग उनको नास्तिक बनाते, सैसे-- 
सन्त [ साथ भेजा भरे चारों बेद कद्दानि। 
थे) कि महिमा वेद न जाने ॥ 
भनक मर रे [ सुखमनी पौछी ७ । चो० मे ) 
ह हक आप परमेश्वर | सु ० पौ० ८ | चो० ६ ॥ 

कहे बे । भर गये और नानकजी आदि अपने को अमर 
फ़्ु ' औीबे नहींमर गये! चेद तो सब विद्यारओं का सडार है 
गे चारों बेड को कहानी के छ हे के न्ड़ 9 
के ताम सन्द होता है 3 हि उसेक्ये सच याते कहानी हं। जो 
सन्त के कम वे विचारे वेदों की महिमा कमी नहीं जान 
ध्ता, न दे गदर दांद्टी का सान करते तो उनका सम्प्रदाय न 
हा करे हि ९] सकते थे क्योंकि सस्कृत दिया तो पढे ही नहीं थे 
भामककी किर शिव्य फैसे चना सकते थे ? यह सच है कि जिस 
रहित 30... हट _ ये उस समय पंजाब सस्कृतविया से 
थे श्दाया ५ मुसलमानों से पोडित था। उस समय उन्होंने कुछ लोगों 
रो हुए थे जानकी के खासने कुछ उनका सम्प्रदाय घा चहुत से शिष्य 
५. पाकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध 
रह । पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते 
रे "नाम जानकजी बड़े घनाठय और रईस नहीं थे परन्तु उनके चेरों 
ऐशय्य फैचदद्रोदप' कौर “जन्मशासी' णादि में बे सिद्ध और बडे बड़े 
न थे, लिखा हे । नानकजी घष्ठा जादि से मिले, घी थातचीत 
ही ने इनका सान्‍्य किया, नानकजी के दिपाए में बटुत से घोड़े, रथ, 
) सोने, चादी, मोती, पत्ता आदि रफ़ों ले जठे टुए भौर शयूल्य रफ़ों का 
अराबार न था, छिखा है । भछा ये गपोऱे नहीं तो कया है ? इसमें हनके 
(रण का दोप है, नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके एके 
पे डेदासी चछे कौर रामदास कादि से निर्मले । किसने एी गएीबालों ने 
भाषा बनाकर ग्रन्थ में रकरी है अर्थात एनशा शुर ग्रोविन्ट्सिधजी एशसा 
हुभा । उनके पीछे उस प्रस्थ मे किसी वी भाषा नहीं मिलाएँ गईं दिल्‍्लु 
दशा तक के जितने छोटे छोटे छस्तक थे टन सदबो हशक्टेबरके जिएद बंधदा 
ही। एन घोगों ने मी नानवजी के पीडे बटुत सी स्यषा रनाएँ। दिलों 
हो ने जाना प्रबार शो पुराणों वी सिध्या दया दे तस्य एटा एिये एरन्‍्त् 
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मद के नो शब्द खुना जाता हे ठउसकों अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । 
मन का बृत्ति का ' सुरति” कहने हैं । उसको उस शब्द सुनने में लगाना, 
उसी को सन्‍त और परमथर का यान वतलाते है। वहा काल नहीं पहुँ, 
चता । बडी के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े ही कटी बांधते हरा 
भला विचार [ के ] देखा कि उसमें आमा की उद्नति और ज्ञान क्या व३ 
सकता ह ! यह क्बर उठा के खेल के समान लीला है । 

७२--६ प्रश्न ) पताव दब में नानकजीन एक मार्ग चकाया है क्योंकि 
बह भा मुक्ति का सण्टन करत 4, मुसल्ष्मान होन से बचाये, ये साधु भी नहीं 
हुए फिल्‍्तु सृहस्थ यन रट । दखों उन्‍्हान यढ़ मन्त्र उपदेश किया हे, इसीपे 
बविदित हाता है कि उनको आध्राय अन्छा था - का 

ओ सत्यनाम कक्तो एरूप निर्भा निर्बर श्रकालमूर्ते श्रजोति 
सहभ गसुरूपलाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच 
नानक द्वोली भी सन्य ॥| [ तपजा पादा । | 

'ऑउस' जिसका सत्य नाम दे वह कत्ता पुरुष भय और बैर रहित, 
अकाल मुक्ति ता काल में आर तानि में नहीं आता, प्रकाशमान है, उसी का 
जप गुर का कथे। से कर बढ़ परसा मा आईि में सच था, जगों की भा दि 

में सच, वत्तमान में से और हांगा भा सच्च | 2 

( उसर ) नानकया का आशय ता अच्छा था, परन्तु विद्या कुछ भी नहीं 
थी | हा सापा उस डा का त 6 ग्रामा क 8 उसे जानत थे। वेदाविं शा 
और सम्कृत कढ भा नहीं तानते थे। जा चानते हांते ता “निर्भया शर्म 
को “निर्भा क्या टवत ' आर इसका टष्टान्न उनका बनाया सम्क्ती 
स्तोत्र है । चाहत थ ६ में सम्जत में भा पग अदाऊ, परन्तु बिना परे 
सस्कृत कैसे आ सकताड! हा इन प्राम्ताणा के सामने कि जिन्दंति 
सम्कृत कमी सुना भा नहीं था सस्कता अनाझूर सस्कृत के भी पढित 
थन गये दंगे । मझछा यदे याव अपन पान थरनिष्टा और अपनी प्रप्याति 
की हच्छा के बिना कमी न (7२। उनका अपना प्रतिष्ठा का इच्छा भव्य 
थी, नहीं तो मेसां भाषा ज्ञान । 4 कद्धत 7दत और यह भी ऊद्ट देते क्रिम 
ससस्‍कृत नहीं पढ़ा | जब उुछ अभिमान था ता मान प्रतिष्ठा के लिये बुछ- 
टस भी छिया होगा ! दुसलिय उनक अन्य में जहा तहा येदों की निन्‍दा 
और स्तुति भी ई क्योंकि जो ऐसा मे करने तो उनसे भी कोई वेद का से 
पूछता, जब न आता सब प्रतिष्ठा नष्ट द्ोती इसल्यि पहले ही अपने शिष््यों 


एकादशसमुलासः श्ण्ड 


बे गए 7 अको बम रेण्प 
गे हुस्न भौर देखने में भाव तो चुद्धिमान लोग जो कि एठी दुराभद्दी नहीं 
सै सझादाय घाले चेदमत में भाजाते ए। परन्तु इन सब ने भोजन का 
मर बहुतसा हटा दिया है, जैसे इसको एटाया बैसे विषयासक्ति, दुरभि- 
हटाकर चेदमत की उन्नति करें तो अच्छी बात ऐे । 
४२-( प्रश्न ) दादुपथी का सा तो भच्ठा है ! 
(उत्तर ) अच्छा तो चेदुमागं हे जो पकटा जाय तो पक्डो नहीं तो 
हे गोता खाते रहोगे 
. इन मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था। पुनः जयपुर 
गत आमेर' में रहते थे, तेली का काम करते थे । इंश्वर की सृष्टि की 
जे लो हे कल दादूजी भी पुजाने ऊय गये। भत्र वेदादि शास्त्रों की 
४ बात छोटकर 'दादूराम दाद्राम' में ही मुक्ति मानली है। जब सत्योप- 
मेड नहीं होता सब ऐसे २ ही बख्ेडे चला करते हैं । 
लाए दिन हुए कि एक “"रामस्नेही” मत शाहपुरा से चला है। 
ने सब वेदोक धरम की छोड़ के “राम राम'” पुकारना अच्छा साना है। 
पी में शान, ध्यान, मुक्ति मानते हैं। परन्तु जब भूख लगती है तव 
पमनात मे से रोटो शाक नदी निकछता, क्योकि खानपान णादि तो 
एथों के घर ही में मिलते हैं । वे भी मूप्तपूजा को घिछारते हैं, परन्तु 
' भय मूर्ति बन रहे हैं। सतियो के संग में बटुत रहते हैं क्योंकि रामजी 
| रामशी” के बिना झानन्द ऐ नहीं! मिऊ सकता । है 
भद थोटा सा विशेष रामस्नेष्टी के मत विपय में लिखते हैं -- 
एक रामचरण नामझ साधु हुआ है, जिसका मत झड़प कर “शाह 
त” स्थान भेदाड से चला है। वे "राम राम कहने पी को परम मंत्र धौर 
री वो सिद्वान्त मानते हैं। उनका एक गझनन्‍्ध कि शिक्तमें सन्तशासणी 
दि की दाणी ऐं, ऐसा लिखते हैं -- 
उनका वचन 
एस रोग तब ही मिट्या, रटय निरजञन राए। 
३ जम का कागज फरया, फठया फामे तब जाए गाव दे 
भव बुद्धिमान छोग थ। .. कि रामराम २ हे के यह 
है।न है घा यमराज पा हा यह दम हर 
जे ल्‍ पाएं में फंसाना थोर 
: सकते हैं. छा नहीं 


ष्प्‌ | देना 
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की मेंभावें तो घुद्धिवाच्‌ लोग जो कि एठी दुराग्रद्दी नहीं 
को पाले बेदमत में आजाते हैं। परन्तु एम सब ने भोजन का 
$ मी हरा दिया है, जैसे इखको एटाया वैसे विषयासक्ति, दुरमि- 
हक वेद्मत को उत्तत्ति करें तो अच्छी बात है । 
प्रश्न ) दादूपधी का सा्ग तो भच्छा है ! 
(उत्तर ) भच्छा तो पेदमाय हे जो पकड़ा जाय तो पक्डो नहीं तो 
श गोद जाते रहोगे । 
का हर दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था। पुनः जयपुर 
"शी ट मे रहते थे, तेली का काम करते थे | इंच्र की सुष्टि की 
' 08 है | दादूजी भी घुजाने छय गये । भ्त्र वेदादि शार्खों की 
2 'दादूराम दादराम' में ही मुक्ति मानेली है । जब सत्योप- 
हैं होता तद ऐसे २ ही यजेडे चछा करतें है । 
के हर दिन हुए कि एक “रामस्नेही” सत धाहपुरा से चला है। 
है , भव बेदोकत घ॒म की छोड़ के ''राम रास” घुकारना अच्छा माना है। 
५... गन, ध्यान, सुक्ति मानते हैं। परन्तु जब भूख छयती है तय 
रैमनाम” में से रोटो श्ञाक नदों निकलता, क्योंकि खानपान णादि तो 
शैथों दे घर ही में मिलते हैं। वे भी माजपूजा को घिकारते हैं, परन्त 
हप स्वय मूरसि चन रहे हैं। छियों के सग में बटुत रहते हैं क्योंकि रामजी 
४ रामझो” के बिना आनन्द ऐ नही मिरऊू सकता । 
भर थोटा सा विशेष रामस्नेह्टी के मत विषय में छिखते हैं-- 
पैक रामचरण नामक साध हुआ दे, जिसका मत झुफ़्ध कर शाह 
रेप सान मेवाउ से चला है। वे “राम रास कहने ही वो परम मंत्र और 
ऐप दो छिद्टान्त सानते हैं। उनका एक झन्ध कि जिसमें सन्तशसजी 
दे दो घाणी हैं, ऐसा लिखते है -- 
उनका वचन (॥) 
भेरेम रोग तब ही मिट्या, स्टणा निरजञन राए। 
पैक जम का कागज फटठया, फठया फर्म तब जाए॥ खाया ॥।६॥ 
भय मुद्िमाद छोग दिचार ढेये कि “राम रास बरने से भ्रम तो दि 
शजान है था यमराज का पायानुकवूछ शाखन छपया बिये पड पी पभ 
हूए सकते हैं. पा भद्ठी | यद बेपलछ मजुष्यों वो एाएंं में फसाना णोर 


स्जुष्प जन्म को नछ्ट फर पऐमा है ॥ 


>++++ 





-.... ._ . ःकादशसमुछासः श्ण्ष 
हद दैसने में गावें तो इद़िमान्‌ लोग जो कि एठी दुरामदी नहीं 
का राय चाले वेदसत में आजाते हैं। परन्तु इन सब मे भोजन का 

ता हद दिया है, जैसे इसको हटाया चैसे बविपयासक्ति, दुरभि- 
रे भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो अच्छी बात है । 
२-( प्रश्न ) दादूपंथी का मार्ग तो भच्छा है ! 
(इक ) अच्छा तो वेदमार्य है जो पकड़ा जाय तो पक्‍डों नही तो 
है गोगा खाते रहोगे । | 
है रा मत में दादूज़ी का जन्म गुजरात में हुआ था | धुन- जयघुर 
8. आमेर' में रहते थे, तेली का काम करते थे । इंश्वर की सृष्टि की 
ह पैरा है कि पादूजी भी पुजाने लग गये। भय वेदादि शा्रों की 
बे घटकर दादूराम दादूराम' में ही सुक्ति सानेल्ी है । जब सत्योप- 
। | होता तब ऐसे २ ही वल्लेडे चला करते है 
कल दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मत शाहपुरा से चला है। 
पे पेदीफ घम की छोड के “राम रास” पुकारना अच्छा साना है। 
पे “न, ध्यान, मुक्ति मानते हैं। परन्तु जब भूख लगती है तय 
कैषराप रोटी शाक नटदों निकलता, क्योकि खानपान भादि तो 
फरेघर ही में मिखते हैं। वे भी मातत्तपूजा को पिक्ारते हैं, परन्तु 
बपमूर्ति दम रहे हैं। खियों के सग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी 
गमड? के दिना आनन्द ही नही मिझ सकता । ला ह 
| थोटा सा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं-- 
९ रामचरण नामक साष्ठ हुआ है, जिसका मत झुझय कर “शाह 
छान भेवाड से चला है। वे “राम राम” कहने दी को परम सप्र भौर 
सिद्ान्त मानते हैं । उनका एक झन्ध कि जिसमें सनन्‍्तशासजी 
थे वाणी हैं, ऐसा लिखते हैं -- 
है उनका चचन ॥ 
एग तब ही मिट्या, रटघ्य निरझ्ञन राह। 
| का कागज्ञ फठ्या, फट्या कर्म तब जाइ॥ हिल 
! चुद्धिमान्‌ लोग विचार छेये कि “राम राम हर जेट केक जद 
चर कया विये हुए बरस दमी 
" घा यमराज का पागनजुझल 2 दल रे पर ना झख्े 
तेहैं छा नही ३ यह वेषल मजुध्यों वो पापों में फंसाना मोर 


नम से नष्ट कर देना है ॥ 


"7०... _ फोदृशसमुछास- श्ण्ष 


हब रे ० आट का हक के कस अल ३ 2४ 
3 अपर दर तो घुद्धि माय लोग जो कि एइठी दुरामद्दी नहीं 
हा हक पाछ दुमत भें आजात हूँ। परन्तु इन सब ने भोजन का 
प्नेनी । हद्य दिया है, जैसे इसको हटाया चैसे विषयासक्ति, दुरभि- 
,  इेदाका वेदमत की उन्नति करें तो अच्छी बात है। 
5२- प्रश्न ) दादुपथी का भाग तो अच्छा हे ! 
(क्र ) भच्छा तो वेदमार्य है जो पकडा जाय तो पक्डो नहीं तो 


देश गोना खाते रहोगे । 
ड्ड ध्> 
५ शी मत से दादूजी का जन्म भुजरात में हुआ था | घुन- जयपुर 


ड्ै फ््प ६ कह कप पु 
जि भर! 7 रहते थे, तेछी का काम करते थे । इंश्वर की सृष्टि की 
के काश ह्‌ का दादूजी भी पुजाने लग गये। कब वेदादि शार्रों की 
५५.७  +र 'दादूराम दादूराम' में ही स॒क्ति मानली है | जब सत्योप- 


$४+ नहीं डा 
"हें होता तब ऐसे २ ही बलेडे चला करते हैं । 


थोटे 


॥६] | रण ।क ष्टै 
£--थोढ़े दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मत शाहएरा से चला है। 


गन वेदोक 
मे शा वेदोक्त घमम को छोड़ के ' राम राम" छुकारना अच्छा साना है। 
७४ पान, मुक्ति मानते हैं। परन्तु जब भूख लूगती है तब 

नषाम के से सेटो शाक नदों निकलता, क्योंकि खानपान भादि सो 
क्र $ 

के घर ही में मिलते हैं। वे भी मृात्तपूजा को घिक्कारते है, परन्तु 

५ मूर्सि यन रहे हैं। स्तियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी 
पमझी” के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता । 

न घोड़ा सा विशेष रामस्नेष्टी के मत विषय में लिखते है-- 

के रामचरण नामझ साधु हुआ है, जिसका मत सुफ़घ कर “शाह 
जान मेवाड़ से चला है। वे "राम राम” कहने ही को परम मंय भौर 

सिद्धान्त मानते हैं । उनका एक ग्रन्थ कि जिसमें सनन्‍्तशासणी 
की बाणो हैं, ऐसा ल्खिते हैं -- 
उनका दचन ॥। 

रोग तथ ही मिट्या, रख निरञ्ञन राइ। 

गम का कागज फस्या, क्या कर्म तव ज्ञाइ ॥ सासी ॥६॥ 
पुद्धिमान्‌ छोग विचार छेवें कि “राम राम” करने से भ्रम जो कि 
है छा यमराज का पाशलुकूल इा्सन अथया किये हुए बम बम्से 
करे हैँ घा नही १ यह पेषछ मजुष्यों को पाएं सें फंसाना सौर 
जन्‍म को नष्ट कर देना हैं ॥ 


ल्‍् 


३७०४ सत्या्थंप्रकाशः 


4 53227 0 2 दट 
ब्रद्चज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्मोपासना छोद़कर इनेे कं 
झुकते आये, इसने बहुन विगाउ कर दिया, नहीं जो नानकजी ने कुठ,, 
भक्ति विशेष इखर की छिपी थी उसे करते आते तो भबच्छा था। भा ५ 
उदासों स्तन है हम बढ़े, निमले कहते है हम यठे, भकालिये तथा मृत ; 
रहशाई कहते है कि सर्वापरि इस हैं। इनमें गोविन्दर्सिहनी झूरवीर हुई' 
जो मुसलमानों ने उन के पुर्पाओं को बहुतसा दुलछ दिया था, उनसे मै? 
लेना चाहत थे, परन्तु इनक पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुर्तढ : 
मानों को यादशाही प्रज्यलित हो रही थी । इन्होंने एक पुरक्षरण करवाया | 
प्रसाद्द की हि मुसकों देवी ने वर और सड॒ग दिया है कि तुम मुप्तठमानों 
से लड़ा, तुम्हारा विजय होगा । बहुत से छोग उनऊे साथी हो गये और ५ 
उन्होंने, जैसे बाममागियों ने 'पच मार, चक्राक्तिं ने “पयसंम्कार 
चलाये थे चैपे ' पच कार” अर्थात्‌ इनके पच करार युद्ध के उपयोगी थे। 
एफ “केश” अर्थात्‌ जिसऊे रखने से छडाई में छकटी भर तलवार पते 
कुछ बचायट हो । दूसरा “कगण * जो शिर ऊे ऊपर पगड़ो में अयाछी छोगे 
रखते हैं भौर हाथ में “कडा” जिससे द्वाथ ओर शिर बच सके | तीसरा 
“काछ? अथातू जानू के उपर एक जांधिया कि जो दोठने और फूद्ने 
में अन्छा होता दे, बहुत कपके अपाउमल ओर नट भी इसओो इसीटिये 
घारण फरते ह कि जिससे शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और भदकोव 
न हो । चोथा "कमा कि जिससे केश सुधरते दें । पाचया काचू [ कद] हि 
जिससे शयु से मेद भटदा होने से छटठाई में काम आवे । इसीछिये यह रीति 
गोविन्द्रसिहेजी ने कपनी युद्विमत्ता से उस समय के ह्यि | की | थी, लेंगे 
इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है, परन्तु अब जो युद के 
प्रयोगन के छ््यि यातें कन्तब्य थी उनकी धम के साथ मान ली हू । मूर्षिः 
पूजा! तो नदी करत किन्‍्तु ठससे विशेष ग्रन्थ झी पूजा करत हैं । क्‍या यहेँ 
सूर्तिपुजा नहीं दे ? हिसा जड़ पदाथे के सामने शिर झुकाना था ठसरी 
चूजा करना सत्र सू्तिपुजा है । सीवे सूर्तियालों ने अपनी दुकान जमाकर 
पाविरा ठाठा की है वैसे इन छागा ने भी करली है । गीसे पुजारी छोग 
मूर्ति का दर्शन कराते, भेंट चबाने # वैसे सानक्पन्‍थी छोग ग्रस्य की 
चूज़ा झरते कराते, डाड मी चड़याते £ | आर्थात्‌ मूतिपूगा खाछे मितनां 
येद का सोटप भरतें हैं टसना ये लोग प्रम्य सादव साले नही करते | ष्ठा 
यह का जा सकया है कि इन्दोंने येढों दो मे सुना, न देखा, क्‍या फर 


कोर पकादशसमुछास ह्७क्‌ 
श्फर्‌ कप हक है ' >पसहे साता पिता और स्त्री काशी में 
हा हो शिया दा दिया था उससे कह्ठा कि हमारे पुत्र को 
'ो, मरे पढ को मेरे साथ मे हे नी है पौर सी मे कहा 
रे तन वो र साथ न कर तो सुक्ष को भी सन्‍्यास दे 
ड्प में उपको बुला के कहा कि तू थड्ा मिध्यावादी है सन्यास 
शात्रम फेर, कये ५ ते $ 
हि किक... पे झड़ बोलकर संन्यास छिया। उसने पु + 
है हया । संन्पास छोड उस हे ८ ५ 
् साथ हो लिया। देवो ! इस मत 
डे पा पे चला । जर सैलड़ देश में गये, उसको जाति में 
[डे पाप है. तब चहा बे निऊछ कर घूमने छगे “चरणागंढ” जो 
ए्ेई ए६ अप 3348६ 'चंपारण्य नामक जड़ल में चले जाते थे । 
छाया धक्तो.... हे में छोड चारों ओर दूर दूर भागी जलाकर 
है भय को ' कछोइने चाले ने यह समझा था कि जो आगी न जल्ाऊँगा 
भेख्फ््‌ हज आर डालेगा। लइमगभद भौर उसको ख्रो ने खड़े 
९ एम सद उबर बना लिया । किर काशी में जा रहे | जब बह छडका 
"। शरष्या ह उम्र सा बाप का शतेर छूट गया । काशी में याल्टावस्था 
भू में डैंछ पढ़ता भी रहा, फिर और कह्टी जा के एक दिष्णु स्वामी 
न पाता छ्ाहोे गया । घहाँ से कमी कुछ खदपट होने से काशों को 
कण शी श भोर संम्पाप्त ले लिया । फ़िर कोई वैसा ही जातिबदिष्कृत 
का "पे रहता गत । उसकी लडकी युत्रती थी । उसने इससे कहा 
पे 4 कई मेरी लड़की से विवाह करले । वैसा ही हुआ । मिसझे 
मी छोरा की थी बैसी पुत्र क्यों न करे ? उस णरी को छेड्के वही 
मं हि जहा प्रथम विष्णुस्वासी के सन्दिर में चेला हुआ था । विधाह 
दनको घह्दा से निकाछ दिया । फिर घजदे श में कि जहां भपिषा ने 
रेस है जाकर अपना परपंच खगेक प्रकार बी छछ युक्तियों से पैल्ाणने 
' और सिव्या बातों वी प्रत्तिद्धि करने छया कि भ्रीश्वषष्ण सुस्तरो मिले 
ऊैश कि जो गोलोक से देवी जीड सश्यत्येक भें भाये हैं उनको हद 
बे भादि से पविप्र करके गोलोक में भेजो । इत्यादि सूबे को प्रलोभन 
गे सुना के थोई से छोगों को कयात्‌ ८४ (दौरासी) वैष्णव बनाये 
शलिखित सन्‍्द्र बना लिपे भौर उनमें भी भेद रश्य्या, सैसते -- 
'प्ये. शरण मम । की हृष्णाय गोशाजनवप्नमाय स्टाष्टर ॥ 
[ योशल्साछनाम ] 


+) थ्ड 
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सेगों से पीढ़ित रहता है वैसा दी गोलोक में भी होगा | छि! हि! 
ऐसे गोछोक से मत्यछोफ ही विचारा भला है। देखो जैमे यहां.» 
अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं ओर बहुत खियों के साथ छीडा करने से मग 
न्दर तथा प्रमेद्ादि रोगों से पीडित होऊर मह्ादु'स मोगते हैं। अब कं ! 
जिनका खरूप गोसाईं पीड़ित होता दै तो गोछोक का खामी श्रीकृष इन 
से पीड़ित क्‍यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका खरूप » 
पीडित क्यों होते हैं ? 

( प्रश्ष ) मत्यंलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोप होता रु 
गोलोक में नहीं क्योंकि यहां रोग दोप ही नहीं है । 

( उत्तर ) “भोगे रोगभयम? [ भदेँ० ] जहां मोग है वहां 
थवद्यय होता है । और श्रीकृष्ण के क्रोडान्‌ करोड़ स्त्रियों से सन्‍्तान होते ही 
नहीं और जो होते हैं तो लड़के छड़के द्वोते हैँ वा छड़की छडकी, अयवा दरों ॥; 
जो कटद्दो कि लडकियां ही लडकिया होती हैँ तो उनका विवाह झिनई 
होता होगा ? क्योंकि चहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं 
दूसरा है तो तम्दारी प्रतिज्ञाद्दानि हुई । जो कद्दो लड़के ही छड ॥ 
तो भी यद्दी दोष आन पढ़ेगा कि उनऊा विवाद्द कहां भौर झिनके साई 
होता है ? भयवा घर घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं भथया काया 
की छड़कियां वा छठे हैं तो भी तुम्दारी अ्तिज्ञा “गोलोक में एक ही 
श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट दो जायगी । भर जो कट्टो कि सन्तान धोते ही नही 

तो श्रीकृष्ण में नपुसकल्व और खियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा। 

यह गोऊछ क्या हुआ ? जानो दिल्ली के बादशाद् की यीवियों की पैना हुई! 
अब जो गोसाईं छोग शिष्य और शिष्याओं का तम मन तथा धरने 
अप॑ण करा छेते हैँ. सो भी ठीक नहीं, क्योंदि तन तो विवाह समय में हे 
और पति के समर्पण हो जाता है, पुनः मन भी दूसरे के समपंण नं 
सकता, क्योंकि मन दी के साथ तन का भी समपंण करना वन 

और जो करें तो व्यमिचारी कद्दायेंगे । अब रहा धन, उत्तकी भी यही टीम 

समझो अर्थात्‌ सन के बिना कुछ भी अपण नहीं हो सकता। इन गोशा- 

दया का अमिप्राय यदद डर कि कमा तो चेटा और आनन्द करें हम | 

बम सम्भदावी गोसाई छोग दें वे शब णो तैलकी जाति में नही 

और जो कोर्ट इनको भूठे सटके छटकी देता है बढ भी लातियाहा है 

अछ्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित डिये रये और विश्वाहित 
>र्भीजलर: 
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शाम हर जप पक 


लक । जब कोई गोसाइजी की पघरावनी करता है तब 
बेब न जात पक ना पुतली के समान बैठा रइता हे, न ऊुछ 
#म्‌ स्पोकि मूरों का हे 2) तय जो मूख न ऐोवे | सूखखोणां चल 
शेर, परन्तु स्ियों को भोर पल मौन हे । जो बोछे तो उसका पो् निकल 
मे बोर गोशाहंजी देखे र खूप ३३४५ लगाऊर ताकता रहता है और जिस 
शी) माह, बन्धु मे देख न जाल घड़े द्वी भाग्य ष्ही बात है कौर उसका 
डे हा हती है बच 0 5 अल पते हैं । घहाँ सब खिया गोसाई 
भ्गुरी पेर थे जिसपर गोसाईजी का मन छगे था कृपा हो उसको 
बण समझते हे देते हैं। चह खो और उसके पति आदि अपना धन्य" 
र्ि कट ग्रौर उस स्री से उसके पति आदि सब कएते भीहटे 
द बे ते की चरण सेघा में जा और जहा की उसझे पति आदि 
डे तो ते वहां दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं । सच 
शत ५ ३४ काम करने वाछे उनके मन्दिरों में जौर उनके समीप बहुतसे 
जे । भव इनकी दक्षिणा की छीला अर्थात्‌ इस प्रकार मांगते 
शा्णी को ८ गोसाईजी की, बहूजी की, छालजी की, वेटीजी की, सुखि- 
शो, बाहरियाजी की, गवैयाणी की भौर ठाकरणी की | इन सात 
ते यये.्ट साल सारते है । जब कोई गोसाईजी का सेयक मरने 
श्गता है तथ उसबी छाती में पय गोसाईनी घरते है भौर जो कुछ मिलता 
पसिको गोसाईजी गडदा कर जाते ऐै। क्या यद काम मष्याप्ाक्ृषण झौर 
अरटिया वा मुर्दाघली के समान नहीं है बोह बोई चेछा पिघाए मेैगोसाटजी 
भरे चुलकर उन्हीं से छठझे छठकी का पणिप्रएण कराते हैं कौर को वोए 
पेबक जब केशरिया स्नान णर्थाव्‌ गोसाएजी के द्ारीर पर खी छोग बेशर 
% टबटना करके फिर पुक्र बड़े पात्र में पट्ट/ रखे के गोसाइजी को य्री 
परप प्रिल के स्नान कराते हैं परन्5ु पिशेष सीजन समान कराती ६ | पुनः 
भेद गोसादए जी पीताम्यर पट्टिर दौर खठणाऊ पर घर्द पाएर निकल णाते 
ईऔर थोती उसी में पटक देते दे । िर डस जछ वा शाचमन डखझे 
सेदक परते हैं और झप्दे मसाए घरके पान घी्ी गोखाएनी दो देते ह। 
बह चाद बर छुछ निगल जाते ९, पोष एव च्दादी थे बटोरे से शिसवदी 
शनका सेवक सुखद के झागे घर देता है, उसमे पीद सरात छेद पे । डसबी 
भी प्रसादी इटती है, शिसबी वतास! प्रखादी बएते हैं । ऋब दिद्यारियें हि 
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ने, जो कि उस समय घप का दीघान था। उसको जाकर उसके 
है नेढ्ट्टा किये पूरे हं। य दीयान था, घए बात सुनाई | तब उस 
समय राजा ने घहे च्‌मुक् को राजा के पास ले चछ, घह के गया । 
दिन ने कहा कि सुनिये हपित होके उन नाककर्टों की बातें सुनाई । 
रक्षा किये पश्मासाप होल ! ऐसे शीघ्रता न करमी चाहिये, बिना 
| गज 
( पा कक पेज पुरुष छूड़ बोलते ऐंगे ९ 
रे १ ऊँ बोलो था सच, विना परीक्षा के सच झूठ फैले कट 
( राजा 
हे !) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ९ 
बान ) विद्या, खशिक्रम, प्रत्यक्षादि से 
(्‌ राजा ) जो ८ है छक्लाद प्रमाण ॥ 
दक्ष के प। हो बह परीक्षा फैसे करे ? 
जे ) दिद्वानों के सग से ज्ञान की वृद्धि करके । 
(पैवान )2 जो चिद्दाच् न मिले तो १ 
न) पुरुपार्थी को कोई बात दुलुभ नहीं है । 
( ९ ) तो आप हो क्ठिये कैसा किया जाय * 
५2 मन 2) मे बुट्ठा और घर में बैठा रहता है और अब थोड़े दिन 
.. भी। इसलिये प्रथम परीक्षा सै लेऊ, तत्पश्रात्‌ जैसा उचित 
पप्तदेसा फौप्िियेणगा । 
( राजा ) बहुत जच्छी बात है ज्योतिषीजी दीवानजी के छिपे 
"पं देखे । 
( ज्योतिषी ) जो महाराज की शाज्षा | यही श्ुकू पंचमी १० ये 
झट अच्छा है । 
जब पचमी जाई तय राजाजी के पास भाठ बजे छट्टं दीपामजी ने 
गजी से कह्ठा कि सदखण दो सदर सेना छेके चलना चाईहये । 
( राज्ञा 3 घए घेना का क्या कास हैं ! 
( दोदान ) क्रापको राज्यव्ययल्था वो स्पडर नही । सैसा हैं 
पा ए चैसा पीजिये ! है 
( राज्य ) भाहा हाओो भाई सेना वो तंथार बरो 
साएऐ नो दके सपारी घरफ राजा खद यो छेदर गया ॥ शनदो देख 
दे नाजने कौर गाने छो। जावर पैठे । इनवे मात शछिसरेय 


। 
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सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको घुटाकर बहा. 
फि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ | उसने कहा 
अच्छा, दश बजे का समय जय आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के। 
नीचे पक रक्‍वी । उसने पैना चफ्कू के नाक काट थाछी में डाल दी 
और दीवानजी का नाक से स्थिर की धार छूटने छगी । दीवानजी को 
स॒ुत्र सलिन पढ गया | फिर उस घूत्त ने दीवानजी के कान में मन्रो* , 
पदेश किया कि आप भी हँसकर सब से कहिये कि सुन्तकी नाराबज 
दीम्बता हे । भव नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न बट्ोगे तो, 
तुम्हारा बडा ठद्वा होगा, सब लोग हेंसी करेंगे | वह इतना कह अलग, 
हुआ और दीवानजी ने अंगोछा द्वाथ में छे नाक की भद में छगा दिया। 
जब दीवानजी पेराज्ा ने पूठा कद्ठिये नारायण दीखता या नहीं, 
दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता, शथा इस 
घूत्े ने सहस्नों मनुष्यों झो खराब किया । राजा ने दीवान से कह्दा कं 
क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इनकों पकड़ के कठिन दण्ड देगा 
चादिय, जब लो जीबें तब लों बन्दीघर में रखना चाहिय्रे और ह४ 
दुष्ट को ह जिपने हन सबको बिगाढा है गधे पर चढ़ा, बडी दु्दंगा डे 
साथ मारना चाहिये । जब राजा ओर दीयान कान में बातें करने श्गो 
तब उन्हान डरक मागने की तेयारा का, परन्तु चारों ओर फौज ने पेरा 
दें रक्या था, न भाग सके | राजा ने आज्ञा दा कि सब को पकद यदि 
डाल दी और हस दुष्ट का काछा मुस्य मर गध पर चढ़ा, इसके कण्ठ में फटे 
जमूत। का हर पहचाना, सत्र यम्ता, टोकरा से घूल राख इसपर हलवा, 
चौक चोऊ में जूतों से पिटवा, कुत्ता से ठ चबा, मरथा उाल्छा जाये | जो ऐसी 
न होवे तो पुन दूमरे भी पुसा क्वाप्त कास ने दरग | जय ऐसा हुआ 
तथ नाककटे का सम्पदाय बन्द हआ । दसा प्रकार सथ वेदविरोंधी दूसरों 
के बन इरने में यटे चतुर है । यह सम्वदाया की लीला है । 
घ्डज-ये स्वामीनारायण मत बाले धघनहर छल कपटयुक्त काम करते । 
कितने दी मूर्तो के बदकाने के सिये मरते समय कदते हैं कि सफे 
घादे पर थेठ सदतानन्द नी मुक्ति को छेजाने के लि आये हैं और नित्य 
छू स मन्दिर में एक बार जाया करते हैं। जब मेला होता है सब मन्दिर 
के भीतर छुजारी रइते हैं। और नापे दुकान छगा रफ्यी है । मन्दिर में 
छै दुआन में जाने का ठिद रखते हैं । जो ड्सी ने नारियछ चवाया 
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कक हे. 8. काखखतासा _ ३९१ 
पवार विक्ता है बे हक इसी प्रकार एक नारियछ दिन से 
३ हे उसे वैसा हे हो सब पदार्था को बेचते हैं। जिस जाति का 
आओ कप काम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे नापित 
गे शाह का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से घनिये का 
एस है। 2258 आम लेते हैं। अपने चेलों पर एक कर (रिघ्स) 
पोज कट सा रपये ठग के एक्च्र कर लिये हैं और करते 
गन है। नहों ० गे ता है वह गृहस्थ विवाह करता है, आभूषणादि 
_ आने, रहो रा  पधरावनों होती है बड़ा ग्रोकुलिये के समान 
हा कमरे मे दा 5 के नाम से भेट पूजा लेते हैं। अपने को 'सस्सड्ठी' 
रह धामिक को 'कुसफ्री' कह्दते हैं। अपने सिवाय दूसरा कैसा 
गत की नह 2 ३020 पुरुष क्‍यों न हो, परन्तु उसझा सान्‍्य और 
पद में उनहे पक्ष अन्य भतस्य की सेवा करने में पार गिनते 
बे क्या हो सांउ सख्रीननों का मुख नहीं देखते, परन्तु गुप्तन 
बह साधुओं होती होगी १ इसकी प्रसिद्धि सत्र न्‍यून हुई दे । 
पे बह धुभों की परखं गमनादि छीला प्रसिद्ध हो गई है। भर उनमें 
, 6 यहे हैं थे जब मरते हैं तव उनको गुप्त कूवे में फेक देकर प्रतिद 
ष ह के मद्दाराज सदेह बैकुण्ठ में गये । सहजानन्दनी आके 
श महा्मा आ प्रार्थना करी कि महाराज इनको न लेजाइये क्योंकि- 
सी हे यहाँ रहने से अच्छा है। सहजानन्दुजी ने कद कि नहीं, 
सादे में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं । एमने 
हे थे व खसहजानन्दुजी को और विमान वो देखा | तथा जो अंक 
है रब विमान में चैठा दिया, ऊपर वो छेगये और घुष्गों की 
है का गये । और जब थोह साधु घीमार पदता है और उसके 
को आशा नहीं होती तय कह्दता है कि में कछ रात वी यैकुण्ड में 
ऊँगा सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटें और मूटित शो 
॥| रे तो भी करे में फेक देते हें क्योंकि जो उस रात वोन फंक दे, 
श्डे पढें इसल्यि ऐसा काम करते शोंगे । ऐसे एी जय गोबुल्यिा 
बाएँ मरता है तव उनके चेले कहते है कि गरुसाईंशी छीछग घिस्तार 
| गये ।' जो दहन शुसाह स्वामीनारायणयाएों वा शपदेश बरने वो सन्‍झ 
पद एक हो है। 'थरीकृप्ण शरण मम! शुसवा श्य ऐसा बरते रे 
श्रेकच्ण मेरा दारण है कर्थोव मैं घीहध्ण के दारण्गगत ए्‌, एरत्तु हुस 
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*पलपमाकिर्ी ०. शसमुछासः १९३ 
कह भर 2 २ पापाण ने ईसाई सतत में मिलने से थोड़े मजुष्यों को 
के हे कक ऑितिपूजा फो्‌ एटाया, अन्‍य जाल अ्न्धों के 
बरपरति बहुत पा ४०७७० बातें हैं । परन्तु एन छोगों में 
हििशर विगत, इसाइयों के भाचरण घहुत से लिये हैं * 
२-अपने देश न भी बदल दिये है। 
हो, बस बल्ले के प्रशंसा वा पूवेजों की घडाई फरनी घो द्र 
कप पे 5 पेट भर निन्‍्दा करते ह। ष्याख्यानों हे मैं ईसाई भादि 
रा रन, परलुत न हे भर पेट करते है। धष्मादि महर्षियों का नामभी 
। हि पट कहते हैं कि बिना भग्रेजों के सुष्टि में आज पर्यनन्‍त 
| एगकी उर्जा 8 हुआ । क्षार्य्यावर्तती छोग सदा से मूर्ख चले आये 
८३ म 0 मी महा हुई 
५७३ की प्रतिष्ठा त्तो दूर रही, परन्तु निन्‍दा करने से भी 
| है पे ॥ )020 क्के ड्दद्श कै पुस्तक र्भे साधुमों की सख्या 
किस! ऋषि हे ». झुइम्मद*, नानक और '“चैतन्य” ल्खि हैं । 
करों होप का नास भी नहीं लिखा । इससे जाना जाता है किन 
मेनका नास लिखा है उन्हीं के मतासुसारी मत पाले हैं | भछा 
। मजाक हैं उत्पन्ष हुए हैं और इसी देश फा ् जल खाया दिया, 
क्र | पीते हैं, अपने माता, पिता, पितामछ्ादि के साथ को छोड 
कं द्ष । मतों पर अधिक झुक जाना, म्राष्समाजी और प्रा्थनासमा- 
तह शस्य सस्कृत दिया से रहित शपने को पिद्वान प्रकाशित करते 
'पडिश भाषा एद के पण्डितामिसानी होकर खटिति एक सत 'चछाने सें 
होना मनुष्यों का स्थिर और इृद्धिकारक काम कयोंकर दो सकता है 
ष्ों “-अंगरेण, यचन, अन्‍्व्यजादि से भी खाने पीने वा भेद नी रक्‍्खा । 
ने शही समझा होगा कि खाने पीने कौर जातिनेद तोध्न से एस 
ई्मारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी व्यतों से सुधार तो कहां, 
नही दिगाढ होता दे | 
५--( प्रश्न ) जतिभेद ईंश्वरहस है पा मलुष्यकुत ॥। 
( उत्तर ) हुँख्वर कौर मलुष्यकत भी जातिसेद हैं 
( प्रज्ष ) कौन से एंश्वरकत सौर घौँम से मलुधष्यकत ह है 
( उत्तर ) भनुष्य, पष्ठा, वधघ्ठी, एप, जहजन्व झादि श्गतिदा, पर- 
है । कैसे पच्चर्ओों में गो, रा, शस्पी राद्टि ज्यति्ों, हों से 
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श्ष्रः सत्याथप्रकाशाः..' ! 
अय श्रीकृषण मेरे शरण को प्राप्त अर्थाद्‌ मेरे शरणागत हों, ऐसा की ' 
सकता है | ये सब जितने मत हैं वे विद्याहीन होने से ऊटपर्टान.., 
पिरुद्ध घाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्या के नियमों की खबर कहीं 

पप३े--( प्रश्न ) माध्च मत तो अच्छा है ? । 

(डचर ) जैसे अन्य मतावरम्बी हैं वैसा ही माध्व भीहै 
ये भी चक्रांकित होते हैं । इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि राख 
ज्ुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष वर्ष में फिर फिर 
किए होते जाते हैँ | चक्रांडित कपाल में पीली रेखा और माध्व काछी 
रझुगाते हैं | एक मांध्च पंडित से किसी एक मंद्वात्मा का शाख्राथ हुआ 

(मद्दाव्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदछा (तिलक) क्यों 

( शास्त्री ) इसके लगाने से हम चैकुण्ठ को जायेंगे और श्री 
का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं। 

( महात्मा ) जो काली रेखा और चांदछा लगाने से: बैकुण्ठ में 
हों तो सब मुख काछा कर छेओ तो कहां जाओगे ? क्या वैकुण्ठ ढ़े 
पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था 
सुम भी सब दरीर काला कर लिया करो। तब ध्रीकृष्ण का सारइक 
सकता है । इसलिये यह भी पूर्वों के सदश है । 

८४--९ प्रश्न ) लिझ्नाद्षित का सत फैस्ता है १ 

( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, पैसे चक्रांकित चक्र से दंगे 
झऔर नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिक्लाड्डित 
से दागे जाते और विना मद्दादेव के भन्य किसी को नहीं माक्ले | 
इनमें विशेष यह है कि लिट्राक्षित पाणाण का एक लिए सोने जक्य 
चांदी में मदवया के गले में डाल रखते हैं । जब पानी भी पीते दस 
डसझो दिया के पीते हैं। उनका भी सनन्‍्त्र शोव के तुस्य रहता है।._* 
८५-अच ग्ाह्मतमाज ओर प्रार्थासमाज के गुणदीप कथन 

( प्रक्ष ) धाद्समाज भौर प्रार्थनासमाज तो भच्छा है था नहीं! 

( उत्तर ) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी घुरी हैं । वोह 

(प्रक्ष ) भ्राद्यसमाज और प्राथंना समाज सब से अख्छा क्योंकि 
इूस॒ऊे नियम बहुत अच्छे ६ । | 

( उत्तर ) नियम सर्वाद्य में अच्छे नहीं क्योंकि वेदवियादीन छोर 
को कट्यना सर्वया सत्य क्‍्योंकर हो सऊती है ९ जो झुछ मा 
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३९२ न सत्यायप्रकांशाा..। 
अथ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों, ऐसा .. 
सकता है | ये सब जितने मत हैं वे विद्याहीन होने से ऊटपटांग 
विरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्या के नियमों की खबर 
परे--( प्रश्न ) माध्व मत तो अच्छा है ९ 
(उच्तर ) जैसे अन्य मतावरुस्बी हैं चैसा ही माध्व भी है 
थे भी घक्रांऊित होते हैं । इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि राम ' 
ज्ुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्च वर्ष वर्ष में फिर फिर 
किन होते जाते हैं | चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और साध्य काणी 
छगाते हैं । एक मांध्च पंडित से किसी एक महात्मा का शाम्रार्थ हुआ 
(महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदुला (तिलक) क्यों 
( श्ाख्री ) इसके छगाने से हम चैकुण्ठ को जायेंगे और भरी 
का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काछा तिछक करते हैं। 
( भद्दात्मा ) जो काछी रेखा और चांदछा छयाने से वैकुण्ठ मे 
हों तो सब मुख काछा कर छेज तो कहाँ जाओगे क्या वेकुण्ट हे 
चार उत्तर जाओगे ? भौर जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था 
तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो । तब श्रीकृष्ण का साप्कव 
सकता है | इसलिये यद्द भी पूर्वों के सद्द्य है | 
८४--( प्रश्न ) लिड्लाक्षित का मत फैसा है ? 
( उत्तर ) जैसा चक्राँकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दागे 
और नारायण के बिना किसी को नहीं मानते वैसे ढिक्लाद्धित + 
से दागे जाते और बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं साकहे' 
इनमें विशेष यह है कि छिड्लाक्षित पापाण का एक लि सोने अब 
चांदी में मदवा के गले में ढाल रखते हैं ॥ जब पानी भी पीते हैँ हर 
डसको दिखा के पीते हैं | उनका भी सन्त्र शेष के तुल्य रद्दता है। 
८५--अब घाह्मसमाज और प्रार्थनासमाज के गरगदीप कप्द। 
( प्रश्ष ) धाद्यसमाज और प्राथनासमाज तो भच्छा है था नहीं 
( उत्तर ) छुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी छ॒री हैं । कवॉढि 
( प्रश्ष ) धाद्मयसमाज और प्रार्थना समाज सय से अच्छा है क्योकि 
इसके नियम बहुत अच्छे हैं । हि 
( ठचर ) नियम सर्वाश में सच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्यादी शो 
की कत्पना स्वया सरय क्योंकर हो सकती है १ जो झुछ मा 
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दक्षेर उप्र मानते हो, नैस्ता ईसाई ओर मुसलमान झादि सानते हैं। 
लए भौर जीवेश्वर की व्यास्या में देख छीजिये । कारण 
शैशष हे का होना सवंधा असंभव सौर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना 

जेसम्मद है । 
कु पेह भी तुर्द्दारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों 
शेर की श्सौ यात से जगत्‌ में बहुत से पाप थद गये हैं 
ह वंपांदि से गे तीयोदि याजा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप 
| | ईसाई लोग इंसा के घिधास से, सुसल्सान लोग 
न करने से पाए का छूट जाना बिना भोग के मानते हैं । इससे पएपों 
जी (३५३ प्रदृत्ति बहुत होगई है, इस बात में ब्राह्म भोर प्रार्थ ना* 

॥॥॥। 0208 कादि के समान हैं। जो वेदों को मानते वो बिना भोग 
क्ते। लो हे लिदृत्ति न होने से पापों से डरते और धम में सदा भद्वत 

जे हक दिना निवृत्ति सानें तो ईश्वर लन्यायकारों होता है । 
कटे ससस (के की अनन्त उन्नति मानते हो सो ४0437: 

प्रश्न ) करमेजर तरफ हल का फल भी कर ना जा 
लु॒ हैं ससोम को का फछ अनन्त है 
है शीओ ड़ करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट ऐ जाय तप 
५3 फई ने करेगा क्योंकि थोडे से भी सत्कम के अनन्त फल 
ये 'दें देगा जौर पश्चात्ताप था प्रार्थना से पाप चाहे जितने ऐो हट 
9 पैसी बातों से घमम की हानि लौर पापकर्मों की इंदि होती है। 
री न हा स्वाभाविक ज्ञान को देद से भी बा हक हक 
॥ थी ऊबे जो स्वाभाविक ज्ञान परमेखरदतत एम में नए गा हे 
७.7 पढ़ा, समझ समझा सकते। इसलिये एस छोगो दा मत 
पे ब्च्ठा है। 

(्‌ उत्तर ) चह तुम्हारी बात निरथक है ्योंकि जो ड्सिी दा दिया 
का होता है वह स्वाभाविक नहीं ऐोता। य्गे कक पड 
नर ने होहा ९ छोर न वह यदू घट ख़बता, इसे व हक] 
है जकता, स्थोंकि जड़ी मनुष्यों में भी स्वाभाविद 36072 
ह लक इजोते नहीं कर सबते १ झीर जो नैमितिवः छान है कक रे 
लक: चुम हम शाल्यादस्था में क्तब्यावत्तस्प ४ 832 
* कुछ भी सेझ दीक नहों जानते ये | जय एम टिद्ानों हे एरे सन्‍्व 
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एल हृतना विशेष कट्ठा कि पपनपर्वे के बिना नरम 
हक भर करी अनादि ईखर कोई ज्ञनघर्म के बिना सब घम े 
'$ दैा बना है भौर हि र कोई नहीं, जगत अनादि कील का 
हरी भधोत्‌ सब कक रा भा तू. इसारा चेला दोजा क्योंकि हम 
कैफापे मित्त सब रि लक ह अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हें। 
भागे चल के मिध्यातवी रह 
। शहर किये । हक । उसने चाममार्गी के तुल्य सब जवाब 
हक पे पाप जी डटका विशेष बतछाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने 
, बैच को नहीं पा पल । बिना ईसा पर विश्वास के _ पविन्न द्वीकर 
- कप दया प्रकाशित दी ऐ । ईसा ने सब के मायश्ित्त के लिये अपने प्राण 
शिक्षासु सुनकर यो । दइमारा ही लगा द्दोजा। 
एर स॒दाल हुए्‌ र मौलवी साहब के पाल गया । उन 
पे कार पा विशेष कहा “छाशरीक्‌ खुदा 
शहद को नहीं मा ना साने कोई निजात नहीं कु सकता । जो ई. 
जिश्ञासु बंपर बद्द दोजखो और काफिर ८) घाजिदुब्कत्क 
देश कह हि ८ * वाव के पाल गया । बैसा दी सवाद डुंआा । इतना 
जिज्ञासु ने इमारे तिलक छापे देखका यमराज ढरता ५ 
ऐर, दारू जौ मन में समझ्ना के जब मच्छर, मर्वली, पुलिस के सिपादी 
कब रषात्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे । फिर आगे 
सदा, ढोई के ना ले अपने अपने को सा कद्दा । कोई ६ 
णादि को बा कोई दादू , कोई वछभ, कीई सद्दजानन्द, को 
९९ दूसरे हे और अवतार बताते सुना । सहज छू उनके परस्पर 
पोम नहीं कप देख, विशेष निश्चय किया कि इन 23] 
पे झड़ दे एफ एक एक की सड में नोखां लिन्‍न्‍्यानव के हे 
ष्दाई्‌ दु्ानदार था वेश्या और भड़वा जादि अपना नपनी पण्ठु 
ई दूसरे की घुराई बरते है वेले दी ये हदेसाजान 77 नर्ियें 
352 कस ख गुस्मेवामिगच्छेत शि. घोजव 
अं: (१॥ तस्मे स्‍्सत विदाजुपसभल य म्प्फ्‌ प्रशान्त- 
3३ शुमन्बिताय । अनाद्वरं पद्धप सत्य घ्रोबाव त[- 
स्तरवता पघ्रह्मविद्याम्‌ ॥ * ७ [ सुण्यक 4 ३-8 
उब सप के विज्ञानाय पद्द सर्मिः तध्यप सर 20402 » 
एस होकर वेद्वित्‌, मद्यनिष्ठ, परमाफ्ा वहारे सुद कै पीस 
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है एन हृतता विशेष कहा कि  जिनधर्म” के विना सब च जोटा, 
का झुचो भनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि कील से जैसा 
४ कैप दवा है औौर बना रद्देगा, भा तू. सारा चेला होजा फ्योकि हम 
3 भपोत्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते के." 
हैणा पे मिच्च सम सिध्यास्वो हैं । 
भगे चल के ईसाई ले पूछा । उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब 
फल ड्रये । इतना विशेष बतलछाया “सब मनुष्य पापी हैं, करने 
इैम्प पे पाप नहीं छूटता | बिना ईसा पर विश्वास के _ पवित्र कर 
कैद की नहीं पा सकता । ईसा ने सब के प्रायश्ित्त के लिये ५५००७०७ 
एम दुपा प्रकाशित की हे । त्‌ हसारा द्वी चेला हो जा । 
जिशिसु सुनकर मौलवी साहब के पास गया । उन 
कद सवाल हुए । इतना विशेष कहा “छाशरीक खेद उसके पे 
कुरानशरीफ के बिना माने कोई निजात 
कब ढो नहीं मानता वह दोजसों और काफ़िर दे, वामिडल्क 
'जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया। बेसा ही सवाद हुआ | 
पैप कहा 5 “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है 
ः जिज्ञासु ने सन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, ४. कर आगे 
भैर, दझू और द्च्नु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे १ (फ कपीर 
कटा तो सब मत वालो ने अपने अपने की सा कद्दा । कोर माप 
पैदा, कोई नानक, कोई दाद, कोई बछभ, कोई सहजानन्द, कीई रा 
भादि को दटा छौर अदतार बतछाते खुना । गी 
एड दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया के |. ये 
शेग्य नहीं, क्योंकि एक एक की झड़ में नौखी निनल्यान 


रैते छे दुानदार वा देश्या जोर भडुवा जादि अपनी का 
रह्ाई दूसरे की चुराई करते दे वेले ऐी ये हैं ऐसा न हित , झोजियें 

तद्िशानाथं स गुरुमेवामिगच्लेंत. साई ध भशान्त- 
बहानिएम्‌ 0 १॥ तस्मै स विद्वालुपश्लणाओ बे थोबाच ता- 
चित्ताय शुमन्विताय । येनाद्वरं पुरुष वर ही सं ११, $ हे 
म्तस्वतो बरह्मविद्याम्‌ ॥ २ ॥ [ सष्यक ४! 

उस सत्य के विज्लानाथ पए समिः 3 यास ऊे पाल 
इस्त होकर पेददित्‌, म्रद्यनिए, परमाए्मा फ्नो साननेदारें पं हम 


+ 
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खेर रोक में मिएती है। जितना ये छोग हमको देते हैं और सेपा 
के बह सद इन लोगों को परलोक में मिऊ जाता ऐे । 

 किशासु) इनको तो दिया हुआ मिऊ जाता ऐ था नहीं, तुम लेने 

भ क्या सिटेगा १ नरक था अन्य कुछ 

' मत वाले ) हम भजन करा करते है । इसका सुख एमको मिछेया । 
ष ( विज्ञासु ) तुग्दारा भजन तो टकका ही के छिये है। वे सब टका 
५ मा भौर जिस मासपिण्ड को यहां पाझते तो घ भी भस्म 
के रहें रह जायगा । जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा 
सा नी पविश्न होता । 


( मत वाले ) क्या एम भशुद्ध दें १ ( जिज्ञासु ) भीतर के बढ़े मैल्ठे हो । 
( मत दाले ) तुमने कैसे जाना 
जिज्ञासु ) तुम्हारी चार चलन व्यवद्वार से । 
; ( मत चाले ) मद्दात्माओं का घ्यघद्दार हाथी के दात के समान होता 
' जैसे हाथी के दात खाने के मित्र और दिखाने के भिन्न दोते हैं वैसे 
| भीतर से हम पविद्र हैं और बाइर से लील्यमात्र करते हैं । 
(जिशासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तस्दारे पाएर के काल 
शैद होते इसलिये भीतर भी मेले दो । है 
( मत वाले ) दम चाहे जैले हों परन्तु इमारे चेले तो गच्छे हैं 
( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वैसे ऐी तुम्हारे चेले भी दगि । 
५ ६ मं वाले ) एक मत कभी नह्ठीं ऐो सकता क्योंकि मलुर्ष्यों के सुण, 
भे, खभाव सिन्ष भिन्न हैं। ः 
, ( जिज्ञासु ) जो याल्यावस्था मे पुकक्‍्सी शिक्षा हो, सत्यभाषणाद 
भेद ग्रहण और मिप्याभाषणादि अधमे का त्याग बरें तो एम 


दिश्य हो ८ ५ रह्व 
रपये हो जाय जौर दो मत णथांव्‌ घमौत्मा कौर अधर्माष्मा सी 


हु हि अं प्र पट रत - छत खार 
! ३ तो रहे । परन्तु घर्माप्मा शपिक दोने और अधर्मी न्यून छीन 
 मुष बढ़ता है और जब लथर्मी जधिक होते हैँ तब ई प हों। 
ड़ का 
दान्‌ एुकछा उपदेश बरें तो एपमल होने में छुछ भी विन है ल। 
( मत याले ) झाजे कक कछियुग है, खल्यघुग को धोत है से ३उउ 
के कण डि्' । जा 
(जिज्ञासु ) कलियुज नाम काछ पा है, बाल निष्लिय ते बा 
मांधम के करने में साथक बाधक नद्दों, डिन्‍्तु तुम | रा पर सा 
न 'जुु च् थे रे 
(सि्यां बन रहें दो । जो मघुष्प शी सत्ययुय बकियुग नए ४ 
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हि भायवर्धनिवासी छोर्गो के मत पिपय में सक्षेप से लिखा । इसके 
थे पोशसा आयेराजाओं का इतिद्दाप मिला है इसको संत सह 
रणने के लिये प्रकाशित किया जाता दे । 
६०--अब थोडासा क्षार्योपत्तेदेशीय राजवश कि. जिसमें श्रीमात 
गाव “सुधिष्टिर” से लेके महाराज ' प्यश्ञपाछ” तक [ हुए है ] की इति- 
हज हैं। और श्रीमान मद्वाराज “स्वायभव मनु से लेक 
पा (तक का इतिद्वास महाभारतादि में लिखा 
* रोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विंदित होगा ! यद्यपि 
३ दिपय दियार्धी सम्मिल्ति “हुरिश्रन्धचन्द्रिका और मोहनचन्द्रिका, 
हि पाक्षिक पत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था ( जो राजपुताना देश, 
हे राज, उद्यघुर, वित्तौडगद में सबको विदित हसन 
बाद हिया है। यदि ऐसे ही हमारे आये सजन लोग इति 
स्षें झा खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश की बडा ह्टी लाभ पहुचेगा । 
पलक महादशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन एुस्तक जो कि खबत्‌ 
के १५८२ ( सच्र॒दसौ बयासी ) का लिखा हुआ था उ 
पर बपने सवत्‌ १९३५ मागेशीप शुक्षपक्ष १० किरण अथोव 
पप्विक पत्रों से छापा है सो निश्नलिखे प्रमाणे जानिये । 
पद आय्योवत्तदेशीय राजवेशावली | ५, (दत्त राज्य 
ऐ ब्व्प्रस्थ में आय टोगों ने श्रीमनन्‍्मद्ाराज ४ यशपार 
प््या जिनमें श्रीमन्महाराजे ध्युधिप्ठिर! से महाराजें “यशपार्ड 
हे पोद़ी जनुमान १२४ ( एकसौ चौबीस ) राजा, वे ह 
देन १४ समय में हुए हैं इनका ब्यौरान-+: 


द्वास और विद्या- 
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ण्जा द्द ु( ८ घप मास दन 
पे शक दर्ष सास दिन | जाय्यराजा ७. रेड 
प्यराज़ा १२४ ४१७७ ९ १४ ३ राजा जनमेजय ८ कं ८ २२ 
री बे है. ह९ ५. 5! ट् मे रे 
धीमन्मद्दाराजे सुधिष्टरादि परश | ४ राजा अश्वमेध ८र्4 


भनुमान पीदी ३०, वर्ष १७७०, | ४५ द्वितीय राम 
ँ(९५ 
भात्त ५६ दि० १० इनका विस्तार-- | ६ छत्नमर् ३ १८ 


दया रे ्प ७5 

न्‍ यराजा धर्ष मास दिन | ७५ विब्रस्थ. ५५ $० ४ 
राजायुधिष्टि ६ < २७।| ? दुश्शेल्य ८ ७ ४ 

२राजापरीक्षित ६० ० ० < राजा उमसैन 


२७ 


एकादशसमुछासः रत 


हि पा जज 5 
शा 2 । पीढ़ी | आाय्यंराजा घर्ष मास दिन 
| हा ६ देन२२। | $ पृषिधीरानभ १२ २ १६ 
' कण ५ २ अमयपाल्क. १४ ५७५ १७ 
| पेप॑स्ाप्त दिन | ह दुजेनपाछ.. ३१ ४ १४ 
बह ० ३ २६ | ४उद्यपाऊ ११ ७ रे 
कर डे ७५ ०। ५ यशपाछ ३६ ४ २७ 
स्शि 4४5 ६१ राजा यशपाल के ऊपर सुलतान 
कप १७ ० १५ | शह्दाचुहीनगोरी गढ़ ग़जनी से चपाई 
करार 3३ २ २९ | करके आया और राजा यशपाल के 
शबीबन, ..... * | /याग के किले से सबत्‌ १२४५९ 
। ! कि “नेसिह ने कुछ कारण | सार में पकठकर कुँद किया पश्चाव्‌ 
पर रा छव सेना उत्तर | इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली का राज्य 
५ न दी । पह खबर पृथ्वी- | आप ( सुछतान शहाशुद्दीन ) करने 
| ॥ रैंराट के राजा से सुन | छगा, पीढ़ी ७३, घप ७७४ मास १ 
ः शै हे ऊपर चढ़ाई करके | दिन १७ इनका विस्तार बहुत इति 
उड़ाई में जीवनसिंद को | द्वास पुस्तकों में छिखा दे इसलिये 
र्द्प्य का राज्य किया * | यहा नहीं छिखा । इसके आगे बौद्ध 


ध है. मास दिन २०। | जैनमत विपय में छिखा जायगा। 


सार... 








५ परमहयान री फरि ते सुभाषा &> 
दैयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्याथप्रवाशे विभूपित 
भाय्यादर्त्तोचम्नतखण्डनमण्ड नविपय एकादश समुछास* 
सम्पूर्ण ॥ ११ ॥ 


न 37 हनन पक 05 हि पे हट 


,.. *[ समफ भांग और शतदासों में इस भरकर है कि मदाराज प्स्वीराल दर 
हा इेशतान राशबुद्दन यौरी चड्कर जाया और कई बार ध[एूर लक 
+3 ब डा 
| मर । रे मे आपस था फूट के कारण 2 गा 
बढ भें कर अपने देश को लगया पश्याप ज्छी ( ई४% 

भे्‌ जगा, मुछएमानें का राज्य पीड़े ४४, व३ ६१३ रहा ] 
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नली नदी 


मा भूमिका ्ाा 
हे भे भपूद लाभ और बोच करनेबाला होगा क्योंकि ये छोग अपने 
चर से किस्ती अन्य मत वाले को देखने पढ़ने या छिखने को भी 
ँ ले । दे परिध्म से मेरे और विशेष आयसमाज सुबई है स्त्री 
है पेवक्ाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से अन्य श्राप्त हुए हैं. तथा 
बांध “जेनप्रभाकर यन्‍्त्रालय में. छपने और सुबई में ' प्रकरणरत्नाः 
है प्रन्य के उपने से भो सब छोगों को जैनियो का मत देखना सहज 
के है। भरा यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के घुस्तक 
कै ऐ देदना और दूसरों को न दिखिलाना ! इसी से विदित होता द्द 
है ए फ्रथों के बनानेवालों को प्रथम ही शका थी कि इन अन्ध 
व दातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और एमारे 
के बाठे दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्ठ, 
कै हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोप तो नहीं दीखते 
कैश दूसरों के दोष देखने में अस्युयक्त रहते हैं। यद्द न्याय के कम 
हो, स्पोकि प्रथम अपने दोप देख निकाछ के पश्चार दूसरों के दोप 

रि देडे निकालें | जब इन बौद्द जैनियों के मत की विपय सेव 
$ एम्मु़ घरता हू, जैसा दे वैसा विच्रें 0 


किमघधिकलेखेन चुद्धिमद्वउ 0 


द्वादशसमुलछास" ४२१ 
भस्मीभूतस्य देदस्य पुनरागमन कुत !! ६ 
यदि गच्छेतपर लोक देद्दांदिप विनिगत । 
कस्मादूभूयो न चायाति बन्धुस्नद्समार्क ले ॥ ७ ॥ 
ततश्व जीवनोपायो ब्राह्मराविद्धितर्त्विषठ | 
मृतानां प्रेतकायोणि न स्वन्यदूविद्यत क्चित्‌ ॥ 5 
अयो बेदस्य कत्तोरो भण्डघुतनिशाचरा' ! 
जफेरीतुफेरीत्यादि परिडताना चंच स्मृतम्‌ ॥ ॥ 
अभ्वस्यात्र हि शिक्षन्तु पत्नीआहा प्रकीत्तितम | 


८ 


भरडस्तद्वत्परे चैच ग्राह्मजाते प्रकीर्तितम ' | १०॥) 
मांसाना खादने तद्दल्निशाचस्समीरितम ॥ १९) । 
पे परवाक, जाभाणक, बौद्ध और जैन भी जगत की उत्पत्ति खा 
मानते ईं, जो जो स्वाभाविक गुण हैं, उस उस से द्ृव्यससुर्त 
पदृध बनते हैं, कोई जगत्‌ का कंत्तो नहीं ॥ १ ॥ परन्‍्ते 5 में से चार 
बाड़ ऐसा मानता दे किन्तु परछोक और जीवास्मा बौंद। हे पड 
पर्वाक नहीं । शेप इन तीनों का मत हू कोई बात छोड के 
* कोई स्व, न कोई नरक और न कोई परलोक में फ्ते 
ह भौर न घर्णाधम की क्रिया फलदायक हे ॥ ३ !! जो यक्ष मे रे गो 
मार होम करने ले स्वर्ग को जाता दो तो यजमान णपने जो 
मार होम करके खर्म को क्योंकि नहीं मेजता | ३ जा | 
ऋ पध्राद कौर तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेणा से! कर गुतक 
निवोहा्थ अज्न बख औौर घनादि को फ्यों छे जाते हैँ रे £ 
के नाम से अर्देय किया हुआ पदार्थ स्वर 
जाने पालों के लिये उनके सम्बन्धी भी धरे 
देशान्तर में पहुचा देवें, जो यदद नहीं पटुचता तो खर्मघासी दे 
पहुच सकता है ९१ ॥ ४ ॥ जो मध्येछोक में दीग के प्र नी होता हुं 
होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष देछ मे हे जे पदार्ष 
(५ 0 इसलिये जब तक जीवे तब पक सु ध जि क्योकि जिले 
न हो तो ऋण छेफे णानन्द करें, कण देंगे नदी आओ ने होगा, फिर 
घरीर में जीद ने खाया दिया हूँ उन दोनों का गा के 5 
किससे स्लैन मागेगा और कौन देंवेंगा * 4) जे कक रु 
झुत्यु समय जीव दिकःल के परलोक पो आता है या डाक 


हि 


द्वादेशसमुछासः ४२३ 


रण प्रा 
रे कमी ने निकाछते, एव भाड़ घूर्त निशाचरघत मही वरादि दीकाकार 
हि है, उनहझी धूर्चता है, वेदों की नही, परन्तु श्लोझ है चारयाऊ, आभाणक 
प हा कस हे कि इन्होने मूछ चार वेदों फी सद्िताओं को भी 
शप सा जीरन जर्सी विद्वान से पढ़ा इसल्ट्यि नष्ट अ्रष्टउद्धि 
मा बेल जो मिला: बल छा रथ शिक व 
पहनी कह 2 आम को देग्यकर थेदों से घिरोधी होकर 2 
हक हि मुद्र में जा गिरे ॥ ५ ॥ भल्य विचारना चाहिये क् 
कहे व का 80230 कराऊे उससे समागम कराना और यजमान की 
गत न उेंद्ा भादि करना सिवाय बाममार्गी लोगों से अन्य मलुष्यों 
विपरीत नहीं है। विना इन मद्दापापी घाममार्गियों हें श्रे्ट, वेदायं से 
कप च्याज्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो एन चारघाक 
दि पर है जो कि बिना िचारे वेदों की निन्‍द्रा करने पर तत्पर ४५, 
न अपनी चुढ़ि, से काम छेते । क्‍या करें बिचारे, उनमें दननी पिद्या 
के थी जो सत्यातत्प का घिचार कर सत्य का सण्यन भोर असत्य फा 
शे हन करते ॥ १३ ॥ और जो मास खाना है. यह भी उन्हीं पाममार्गी 
बल की छीछा है इसलिये उनकी राक्षस बना उचित दै परन्तु पेदों 
दा मास का खाना नही छिखा इसब्यि दस्यादि मिष्या बातों. फो 
पाए उन टीकाकारों को जौर जिन्होंने वेदों के जाने सुने पिना मनमानी 
है हरे है नि.सन्देद् उनको छरगेगा | सच तो थाई है कि जिन्‍्दोंनि पेपों 
रोध किया और करते रू ञ >22, 5 द्य भा गारूपी भन्‍पवार 
20224 
एसटिये कं बदुछ दारुण दुन्प जतना प न पद 
पडिये मनुष्पमात्र को वेदालुऋछ चछना समुखित है ॥ ११ ॥ जा पाभ 
मागियों ने मिव्या कपोकश्पना करके वेदों फनी. से णप्रा प्रधोधन 
पद करना जरथात्‌ ययेष्ट मथपान, मास * तन णौर परण्ागरन फरने 
भादि दुष्ट कर्मों की प्रदृत्ति दोने के अर्थ येद्ो को फण्य ४ गाया इन्दीं 
बातों को देसकर चारघाक, बौद्ध पथा टीन छाग पद पी निन्दा परने प्ग 
गैर पृथक्‌ एक येदविर ड़, अनी'धरपाए। जवोत नाह्तिक मत चक्ा हलवा 
जो चारयाकादि बेदों का सूट्यर्थ विधारत पो घटी रीकार्भा वो पषब ६ हुए 
पेदोक् मत से क्यो. हाथ थो उठते | पा ब६ विदाई, विताराकाएं 
विपरीत बुद्धि. (जब नए भर पा । था समय णाता है पथ भर्पृष्प ५ 
रण्टी घुद्धि ऐो जाती ६ 


द्ादशसमुछास पक 
कष्ट है, जो भीतर ज्ञान भ ऐो तो नहीं कु र सा मानता दै। 

' 2३) जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कट्ट सकता, ऐे च 
पैसा “सोब्रान्तिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता दे क्योंकि 
सा पदाये सागोपाण प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेए प्रत्यक्ष होने 
ह गे कह किया जाता है, इसका ऐसा हक ५ है भीतर 
, भा वेनापिक” है उसका मत बाद्दर पदाथ प्रत्यक्ष होता 
जैसे भ्रय नीलो घट” इस प्रतीति में नील्युक घटाकृति बार 
पे ेती है, यह ऐसा मानता है। 
पणप इनका आचार्य्य छुछू एक दे तथापि शिष्यों के बुद्विमेद से 
९ शकर की शाखा हो गई दे । जैसा सूय्पोस्त होने में चार छुझुेप 
इणमन जौर विद्वाल्‌ सत्यमाषाणादि श्रेष्ठ कम्म करते हैं। समय पु 

न भपनी अपनी घुद्धि के अजुसार भिन्न भिन्न चेष्टा करते हैं । है 
'ब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को क्षणिक मानता है 
भर क्षण क्षण में चुद्धि के परिणाम होने से जो पू्व॑क्षण में ज्ञात षस्ठु था 
पा ही दूसरे क्षण में नही रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना चादिये, 
गा । दूसरा “योगाचार”, जो प्रदृत्त ह्टे सो न पर 
| 
शा 2 हे की ७४७४ हे: व हक हि कं धान्लिक खब 
हर , इस प्रकार मानता दे | तीसरा और 
अप पपने २ छक्षणों ले लक्षित छोते हैं, जेसे गाय के चिन्दा से गाय ' ५ 
पं के छि्दों से घोडा ज्ञात द्ोता है वैसे छक्षण लक्ष्य में सदा कार ः 
एा रुइता है। चौथा “वेभाषिक” शल्य ही को एके नल हक री 
'स माध्यप्तिक सब को छल्य मानता था, उसी का पक्ष वैभाषिक हे 
$ एबादि दौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष है, इस प्रकार हा 
भेषना सानते हैं । 

( उत्तर ) जो सब शल्प हो तो झल्प के 
पैस्ता, भौर जो सब शून्य दोषे तो शल्य को शत्य * ० 
जप छा ज्ञाता जौर छ्षेय दो पदार्थ सिद ऐते दे करे 
रहषनूनवत्व मानता हे तो पंत इसके भीतर होना चिये ३१ दवाज्पे 
फेत ओोतर है तो उसके दुदय मे पर्यत के समान खपकाश * आन | डिदों 

ता दें । सेवा च्तक 
रुए पंत दे जौर पर्यतज्ञान लावमा में रत क खबय वचन नो 
राप॑ को प्रत्यक्ष नही मानता तो पद भाप कप के ५द्य घट: 
अरुमेय होना चाहिये, प्रत्यक्ष नहीं ५ जो प्ष्यक्षन 5 


7 जानने पाला घहा न 
नही जानसऊे ईली८ 
ज्ञो योगाचार 
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शब्द जद हो जाते, एक ठिकाने पे रदते भौर ऊँछे भी चेष्टा 

पे हे मुक्ति क्या हुईं किन्तु अन्घकार ओऔर वन्धन में पर्ँ गये । 
पल६) इधर ब्यापक नहीं है, जो ब्यापरे होता तो सब बरस 
शोरहीं होती और प्राद्ण, पक्षे्नय, वैश्य, शर्त भादि की 
रुप, निमृष्ट अवध्था क्‍यों हुईं । क्योंकि सब में ईखर एकसा 

व छुााई बढ़ाई न होनी चाहिये । 
लिए) ध्याप्य और व्यापक एक नदी होते किन्तु ब्याप्ट एकदेशी 
$ सवदेशी होता है, जेसे जाकाश संब मे व्यापक दे भूगोल 
पदिसबब्पाप्य एकदेशी हैं,जैसे पृथिवी आकार एक नही वैमे इेखर 
बत् ए नही , जैसे सब घट पटादि में आहार ब्यापक दे और धरे 
गछप नहं। देसे परमेश्वर चेतन और सब चेतन नहीं होता» 
देन, जविद्वानू और घमोत्मा अधमोत्मा बराबर नह होते, विधा ई 
उत्यभापणादि कम सुशीछतादि खभाव के स्यूर्गा बेक होने 
, प्रिय, वैश्य, शाद्ध और अन्त्यज वे छोटे माने जाते हैं। 


हक बैसी चतुथ समुछास में लिख ये हैँ धरा देख लो हा 
9 जो इंधर की रचना से सृष्टि होती ठो माता पिंवार्दि का के 
८ " न हे 


शक ) ऐश्वरी सष्टका इेख्र क्‌त्ता हे ; 3५ दी 
ही ग्य कम हैं उनको इखर नहीं करते! किल्तुजाव दी 
पे अहनओः अन्नादि इेश्वर ने उत्पन्न किया दे उस के न 
पे बूटे, न रोटी आदि पदाथ बनाव न्‌ खारवे का हे 
रब 'डे इन कामों को कभी करेगा ९ ओर बरें वी 

ऐ सुई इसलिये भादिसुद्ि में जीव के द्वरीरों भोर 
ण्णा अप पश्चात्‌ उनसे पुत्नादि की उत्पत्ति करना जीव का करी रूप 
द् जि जब परमात्मा शाखत अनादि, (वी गो प्रदृण 

पह्‌ के प्रपत्न और दुख जन क्यो पडा १ आनन्द छो ड़ दु ३ 
ष्श ३१: कोई साधारण मनुष्य भी नही करता, टुश्वर चुप रो हे 

( बाध्तिक ) परमात्मा किसी प्रपत्ष ओर दु मे मे के ई हल पड 
ण्पर अनन्द को छोठढता हट क्योंकि प्रपत और दूँ हे मे ला 
के इसका हो सकता दे ही झा नदी ! जो 
श्र ऋस्प परमास्मा जगत्‌ को न दगाये हो अन्य की मी 
हे छा जीव में सामप्य नहीं और जे के 


(त्गात इसजे कम न 

एण्ण कुभा जोद किस की एफ चार कोश था 

रा कहुु्दों मे कह उसको जंगुलिय गा कं हे 

बह चार हजार के हक बत्तेमान मनुष्य के गत हा से 
व भाग सूदम होता ६, ज।े जर्गार कह 


छानवद बाल 
)। 
3 ड्क्र्द्दा कर तो द्र्स समय के मनुष्यों 


शं ७४+++ 
7 


सओर 


. “रु नाद 

हे 8 कक से२०९७३७३ हा. 
तु पड 
पे पे सौ बप के से ह।ऐस डरहा से पूत्राकक्‍्त कआ को 
पर्स जावे औौर कुभा रे एक एक टु्ेडी निकालना ! 
गम सै एक एक कक हो जाय तो भी वह सख्यात वीर 
शक ऐसा बसा के असय्यात टुझरूडे करके 3 डुकई से 
5३ तोभीन भरना कि उसके उसपर से ॒ 

कप जब चह्द 38० उन डुकडो में से सौ वर्ष के अन्त 
पा (५ 'पल्योपस' काल का हो जाय तब उस में * त पूर्व पडे 
पैर दृश क्रोदान्‌ होता दै। घद्द पल्योपम की कुआ के दर्शाते से 
क्रोड प्योपम काल बैंतें बएु “स्वागरोपम 
य तब एके 


ऐह, ज 
या 
जे जाय तव एक जब एक उत्सप्यर ण्क अवसर्प्यणी 
एक “पुद्गछ कालचक्र” दोता दे जन्त कीर्लचर्क बीत 
पराकृत्त” दोता । अब अनन्तकीर्ल किसको 
ही संख्या की दें, 


ते ( १ जो 
प्घ्च 
08 लेप किक 
हे नव “अनन्त को में नव दृथ्टान्तों ते काऊछ के 
प्र काल कद्दा 
मे हुए बीते ता पे अनन्त गलछापरा्ड पं काल 
ते हैं. इत्यादे । 
> छोगी झ्ैनियों के ग्रन्थों 


| सी: 
जे 
इस्म्प्या (नरमी गणितविद्यावाऊे ० 
ह। थ्द् 
गे था नही १ और ते इसकी सं सी मान सवी 
पद थी, वेटेलेपों 


0१8 
देखी १ 
* ६ मद में गुरु रे वीक ने गगितविद्या परे 
र शिष्य दे जिनको थे दी उठ पारापवार सही) 
धार भागे पू० 4३६ रे 


१४-. 
्् नी छलका जन्वेर सुनो । 
ये ४ 
शत ऋषभदेव दा जेनियों के धिऊ जो कि डे छा 
रत छेक्के मदायीर पथ्य जप दे उसेरे ४ 
ऐसा रफ्सारभाग ४. ग पछिद्वा दै 4] 


रू 
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डी >> हु 
'“« नियत को. 360 


४2%. उ>-ब<-न्‍रलनरा>] 


जात देवों का देव शोभायमान अरिइन्त देव ज्ञान क्रियावान 
पर सरेश, शुद्ध कपाय, मलरहित सम्पद्धू य विनय दयामूछ भी 
"जो धर्म दे यही दुगति मे पढने वाले प्राणियों का उद्धार करे 
! रबर लम्य हरिहरादि का घममे ससार से बार करने घाला नही 
प परिह्तादिर परमेष्ठी तत्सम्यन्धी उनयो नमस्कार, ये चर पदीएं 
४ व्षात्‌ धर हैं जर्धात्‌ दया, क्षमा, सम्पवत्व, ज्ञान, वशन है 
फतह जनों का घसे दे । 
5 मकाओ ) जब मलुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा, ज्ञान 
 भज्ञान, दशन अधेर जौर चारित्र के बदले भुखा मरना कौनसी 
वात है १ 
*५-प्ेनमत के धरम की प्रशसा+-7 
शनकुणसि तव चरखं न पढसि न गुण 
वगतत्तिध न सक्किसि जे देवो इकका अरिहन्तो ॥ 
हु प्रक्रण० भा०। पष्ठी ६० । ख्‌० है 
है मनुष्य! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, सूत्र पढ़ सकता, 
रप्झणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को बात 5 
ला, तो भी यो तू देवता एक अरिदन्त दी हमारे आराधघना के हा 
मप्र सुधर्म जैनमत में धद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार की कारण थ ॥। 


० प्त 
+ समीक्षक ) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्द दैलमा 


री, थे >ज्ञादी का प्रयो 
फ्ने से दुया शदया ओर क्षमा बक्षमा दोजाता हे है संभव 
एह्क्चिथि ख न देना यह बीत सवथा 

किसी जीव को दु द्‌ ते में गणनीय 


"हों हे सकती क्योंकि दुष्टों को दुढ़ देना भी के यु 
जे एक दृएट को दुड न दिया जाय वो सहखों महुष्या है । 
्> 


श_ हो इसलिये बद दया अदुया औौर क्षमा फक्षरं का 


रहो टीऋू हे कि सब प्राणियों के दुखनाश छोर से घुद् 
भर उपाय वरना दया केद्राती दे । केघछ जब छान * पर व हा 
सनुप्नों को बचाना ही दया नही बद्दाती, विनय श्स 

ऊैनियों के कपनसाव छी ६ क्योंकि जैसा पर्चते नदी । 
चाह किसी मत में क्यों न दी पैंपा बरके डसवी जन दो हर 
करना कौर दूसरे मत +# (विद्वानों वा. मान्य जोर लेधा + 

६१ जो इनको सध्ी दया 


४६२ सत्याथंप्रकाशः 


( समीक्षक ) वाद रे ! वाद !! विद्या के दात्रओ ! तुमने यही वि 
गा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह 
छर बचन लिखा दे सो असम्भव है । अब कद्दां तक तुमको समस्ावें, त्‌ 
तो शठ, निन्‍दा और अन्य मतों से वेर विरोध करने पर द्वी कटिवद्ध हे 

अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोदनभोग समस्त लिया हे। 
४६-मूल-दूर करण दूरम्मि सादण तद्द पमावणा दूरे। 
जिणुधम्मसद्ददाण वि तिरुक दुकख्ताइ निठवइ ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० १२७ 
जिस मलुष्य से गेनघर्म का कुछ भी अनुष्ठान न द्वो सडे तो भी 
जऔैमधर्म सचा दे अन्य कोई नही, इतनी श्रद्धामात्र दी से दुःख से तरजाता 

( समीक्षक ) भरा इससे अधिक मूर्खा” को अपने मतजाक में फेस 
फी दूसरी कौनसी बात द्वोगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पढ़े और मु| 
हो द्वी जाय ऐसा भू दू मत कौनसा द्वोगा ? 
४०-मूल- कदया दोही दिवसों जदया समगुरुण पायमूलरिम 

पस्सत्तलेसविसलवरदिलेझशोनि सणे सजिणधम्म | 

प्रक० भा० २ | पद्ठी० सू० २4 

जो मनुष्य हु तो जिनागम अथांत्‌ जैनों के शा्खों को सुनूगा, उत्ध्‌ 

अर्थात्‌ अन्य मत ऊे ग्रस्यों को कभी न सुनूंगा, इतनी दृच्छा' करें बद इतः 
इच्छामान्न दी से दु.प्सागर से तर जाता दे । 

( समीद्षाक ) यद भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये 
क्योंकि इस पूर्वोक्त की इच्छा से यदां के दु पसागर मे भी तरता ऑ 
पूचगन्म के भी सचित पार्षो के दःससख्पी फल भोगे पिना नर्दी दूद सकता 
जो ऐसी ऐसी शाठ् मर्थांत्‌ विदयू बात ने लिखते तो दुमढे अधिवाद 
प्रन्यों को वेदादि गाय देख सुन सत्यायत्य जानकर ईनढ़े पोहरछ म्रथ्य 
डी छोड़े देते परन्तु पेसा जकूद ऋर एम अविद्धाननों को बा दँ हि इईर 
नाछ ते कोई ए७ बुद्धिमान सतसगी ज़ादे टुद सहे तो साग्बज द॑, पर* | 
शब्य नदउा दया का डूटना तो अतिकर्दिन ईद 
८१-मल-जदा जेणुदद सणिय प्यववदार विसोदियंतरस | 

जायद विसद्ध बादी जिणुआरादगचातशा ॥ 
प्रक० भा० २। (४ी० ध्‌* १३4 / 
मो जिनावायों ने ४ सूच, निदच्चि, दृचि, साश्य, चूर्णी मानये ई 3 दी 





अलनुभूभिका ( २ ? 


जो पह वाइवछ का सत दे घए केघल ईसाइयों की है सो नहीं, 
नु इससे यहूदी जादि भी गद्दीत होते हैं। जो यहाँ १३ ( तेरहवें ) 
मुदास में ईसाई मत के घिपय में लिखा है इसका यही अभिभाय ड् 
ख भाजकर वाइबछ के संत के ईसाई सुझ्य दो रहे हैं और यहूदी आदि 
ैण हैं। मुख्य के ग्रहण से गौण की भदेण होजाता दे इससे यहूवि्यों 
॥ भी ग्रहण समझ लीजिये । इनका जो दिपय यहा लिखा है सो फेंवल 
गइदल मे से कि जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं भर इमी 
लक वो अपने घ॒र्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्त, 
रहुत से हुए हैं जो इनके मत में बड़े २ पादरी दें उन्होंने दिये दे, उनमे 
से देवनागरी वा संस्कृत भापान्तर देखकर मुक्तको बाइबल में बहेंतें 
दश हुई हैं। उनमें ले कुछ थोडी सी इस १३५ तेग्हवे ) समृथास में 
भव के विचारार्थ छिखी हैं। यह केंव केवल सत्य का 
के दास ऐने के लिये हे, न कि किसी को दु ख देने वा द्वानि [ 
म्िथ्या दोप छगाने के अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर ले 
पमत्त लेंगे कि बह पुस्तक केसा दे और इनका मत भीकेताएं 
से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्पसात्र को देखना, सेनेना5 
करना सहज द्वोगा कौर पक्षी प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई यो 
जन्दोरन सब कोई कर सकेंगे। इससे एक यह प्रयोजन सिंद दीगा। है मजा 
शो धर्मविपयक कान बढ़कर यथायोग्य सत्या$सत्य णोर कत्तव्या& 
कर्तव्य करमंसम्बन्धी विषय घिदित होईर सत्य जोर केन्यकर्म के २ १0 
असत्य और अकर्सब्य बसें का परिष्याग करता सददजता ले ही न गा) 
दर सती की देजे स2३ 


सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मत पिपयक ७ हे 
तो नापेर ध ल 


कर चुऊ सम्मति था असछम्म्ति देंये या छिसें, नही १ हि यदि जागो 
उसे पदुने ल “पण्टित' होता दे देसे सुनने पे 'बटुणुत ह्वीदा है । ४३५ हे ह 


> ह _ 4 जाता दे 
दूसरे वा नहीं समजा सके तथापि छाप स्वय दो सम ध। गे 8 ५ 
5 है दर 
कोई पक्षपात रूपयानाख्ड हो क देखते दे उनकी अपन थार रा है 


् की 5 4 कि क्षय हद 
दोप दादेत हो सकते द॑। मजुष्य का जाव्मा यथा सष्पात्तण्५ + 
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फ गग (५ 
बज हो गया । और ईश्वर ने आऊाश को स्वग कष्ठा 
( 2 हान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १। आ० ६, ७, ८, ॥ 
हर ३ के भाकाश भौर जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ! 
सप भायत मे के च में आकाश न होता त्ती जल रहता ही कहां ४ 
पा के 2 को खूजा था, पुनः आकाश का बनाना ब्यथे 
हम फिर श को खग कहा तो वह सर्व व्यापक हे इसलिये सत्र 
नह हुमा था हर क्नो ख्वर्ग है यद्द कहना ब्यथ है । जब सुय्य उत्पन्न 
करें थागे दी तो पुन दिन और रात कहाँ से दो गदटे | ऐसी असम्भव 

थे णायतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 
अल इखश्वर ने कह कि एम आदम को अपने स्वरूप में अपने 
वि ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया 
उसे इंशवर के स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उन्हे नर और नारी 
या । और ईंबवर ने इन्हें आशीप दिया ॥ पव॑ $। आ०१६,२७,२८॥। 
हे ( समीक्षक ) यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो 
मल को स्वरूप पवित्र, ज्ञानखरूप, आनन्दुमय भादि छक्षणयुक्त दे उसके 
पे भादुप क्यों नही हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नही बना 
लय को उत्पन्न किया तो इंदवर ने अपने स्वरूप दी वो उस्पत्तियाढा 
गे, पुन; बह अनित्य क्‍यों नद्दी ? और आदुम को उत्पन्न छह्ां से किया ? 
( इईंसाई ) मद्ठो से बनाया । 
( समीक्षक ) मद्दी कट्दा से बनाई ? 
( इसाईं ) अपनी कुदरत णर्थात्‌ सामध्ये से । 
( समीक्षक ) इंदपर वा सांमर्थ्य अनादि है पा नपीन है 


( एंसाई ) भनादि दे । 

. ( समीक्षक ) जब अनादि दे तो जयव्‌ का कारण सनातन हुणा 
पर अभाव से भाष फ्यों मानते हो 

( शसाएईं ) रइृष्टि के पूर्व दृश्थर के पिना कोई पस्तु नहीं था । 

( समी तक ) जो नढ्दा थी तो पद्द जयद यो से बता ७ऊार इधर 
 साम्य॑ दुव्य दे या युग नो दम्य दे पो _श्यर से निन्न [रा ९ व 
योर जो गुण दै तो युण से द्वब्य का चर बा सज्ता, >ये धूरस 
प्रि थ्बौर रस से जऊ नही बन सकता जोर नो एशपर से जनत्‌ बना दाल 
| इेप्पर के खद्ध युग, कमे, स्वमादवाण्य धाता, उसझे गुद, <नें, रूध4 


भ्ज् ....ह.0ह0ह0तत भयोददासमुल्ल'सः 
गा की नाईं हुआ और भब ऐसा न होवे कि यह अपना हाथ 
परे भादम के ् पेड में से भी लेडर खावे और अमर हो जाय सो 
कर हट दिया और अदन की बारी की पूव भोर करो 
कक से खड्ग जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठहराये जिनसे 
३ फे साथ को रखवाली करें| पव ० ३। आ० २९, २४ ॥ 
डन आज ) भला | इंश्वर को ऐसी ईर्ष्पा और श्रम क्यो हुआ कि 
हे स्योकि इंखर हुआ | क्‍या यह चुरी बात हुईं ! यह शाह्ला हा क्यों 
ए भी सिंद हो र्क हर कोई किए सकता, परन्तु इस लेख से 
इक में सकता है कि वद्ध ईश्वर नहीं था किन्तु मजुष्य विशेष था, 
जाती है, जहा कहीं इंचवर की बात आती दे वहां मनृष्प के तुल्य ही लिखी 
५ ७ जेब देखो | आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दु खी हुआ जोर 
2 “मर दक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, आर प्रथम जब उमवों 
हरे में रक्वा तय उसको भविवष्यव्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः 
धरना पड़ेगा इमलिये ईंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था ओर चमस्ते 
पैशा का पहिरा रफ्वा, यह भी मनुष्य का कास हे, ईश्वर का नहीं ॥०॥। 
६--भो€ ऊितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फ्लो 
मे से परमेश्वर के लिये भेद छाया ॥ जोर ट्वाबील भी अपनी पुण्य * में 
५ पदिलौदी और मोटो २ भेद छाया और परमेश्वर ने द्ाबाल गौर उसबी 
'ट का आदर किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का कादर नबिया 
इंपलिये काइन जति कुवित हुआ और अपना खुद फुछाया ॥ तब परमश्चर 
ने फाहन से कद्दा हि तू कयय ऋ्रदू है आर तरा शुद्ध क्यों फूछ गया ४ 
* पर्व ३ आा० ३ ४, ५, हक 
( समीक्षक )यदि ईश्वर मास्रादारी न द्ोता तो. भेद वी सेट गौर 
हाथेह़ का स॒त्कार और काइन का तथा उसी भेट का तरस्वार ढ्यों 
पर) ३ भौर एसा झरड़ा लगान॑ और हाबाल के ग्यु भा बारण नी 
ईंधर हो हुमा कोर जैसे आपस में मनुष्य छोग ए* पयूचर ५ बचें 


करते हैं वेप दी इसाइया हू शेपर का बातें ६। बगाच मे आना जाना 
द 
देपका बनाना भो मनुष्यां भा परम ४, इससे विद्त धाला ई ॥$ य्द्द 


पाइप मजुष्या को बनाई दे ईघर थी नध्धा ४ ५ ॥ 
१०--जय परमेश्वर ने पराध्न चच्दा तद कर एड्ल अर 


# आड़ बइबत्पा के योण | 


व्रयोद्शसमुलासः ७०३ 


धन अत ह2 ५ ४» 


हे का नहीं और मांस के खाने में आतुर रदे वह पिना हिसक 
हि ईंघर कभी हो सकता है ? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न 
के के इससे घिद्दित होता दे कि जगली मलुध्यों की पक मडली 
"दो बातों छे प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल मे ईश्वर रक्खा होगा 
बम ऐप बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक को ईश्वरक्ृत नहीं मान सकते 
को इंश्वर समझते हैं ॥२०॥ 
शक और परमेश्वर ने भविरद्याम से कद्दा कि सर- क्यों यह कहके 
श्ले 'के जो मैं छुढ़िया हैँ, सचमुच बालक जनू गी क्ष्या परमेश्वर के 
| बात असाध्य हे ॥ तौ० पे १८ । आ० १३। १४ ॥ 
जे 203 अब देखिये । कवि कया ईसाइयों के इंश्वर की लीला कि 
,...» वा खियो के समान चिडता और ताना मारता है ।। । ॥२१॥ 
। २२--तब परमेश्वर ने सद्ूमसूरा पर गन्घक और आग परमेश्वर की 
है पे वर्षाया । और उन नगरो को और सारे चौगान को और नगरों के 

पार जवासियों को कौर जो कुछ भूमि पर उगता था उलठा दिया ॥ 
ऐ० उत्पय० पच० १९ | जा० २४, २७॥ 
. (समीक्षक) अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये! कि जिस 
»| ग़छक आादि पर भी कुछ दया न आई । क्‍या वे सब छी अपराधी थे जो 
प्रषती भूमि उलटा ऊे दबा मारा ? यह बात न्याय, दया आर विवेक से 
पर है। जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उन उपासक क्यो न करें १ ॥२२॥ 

२३--आजो दम अपने पिता का दाख रस पिलावें भोर इम उसके 
शध शयन करें कि हम अपने पिता से वश चलावे। तब उन्दोंने उत्त 
गत भपने पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोटी गई और अपन 
पता के साथ शयन किया। एम उसे आज रात भा दाफ़ रस पिराथ 
जाके शयन कर । सो छूत वी दोनों बेटिय गपने पिता ले यनिणी (४ । 
[० उत्प० पर्व १९ था० ॥ ३२, हेहे, रेड, ३६ 

(समीक्षक) देखिये | विता पुत्री भा जिस मय पान | नयेयने 
कर्म पहले से न बच सके ऐसे दुष्ट मं वो जा इंखाई ज्वर्दि बात हू 
नदी घुराई वा क्‍या पारापार ६ * इसल्यि सज्जन सवा हो व्थ हे 
ने का नाम भी न झेना चादियें ॥२३॥ 

२४--आर णवने बइने के सेमान परपेदर ने सर से नट पा 
पर छापने पचन फे समान परमेश्वर से सदा ७ पिपय से जिया ७ अर 


कप 


2 
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| न, | त्रयोदशसमुछासः "०७ 
सर ३ हक के सास में से खाइये जिसने आपका प्राण मुझे 
।, सिमीक्षक) पक कक 652 0663:% अटल 

हे! पस्दर देखिये ! ऐसे झूठ कपट से भाशीर्षाद के के पश्चाव्‌ सिद्ध 
शव बा दैफ्या यह आश्चर्य की बात नहों है ? और ऐसे ईंसाइयों 

३१--पौर हि इनके मत की गदबड़ में क्या न्‍्यूनता हो ? ॥३०॥ 

धरे अपना उसी भकूव विद्वान को तड़के उठा और उस पत्थर फो जिसे 

'थ। और ३ सा किया था खस्भा खड़ा किया 3 और उस पर तेल 

भा सदा हे स्थान का नाम बैतएल रक्खा ॥ और यद्द पत्थर जो मैंने 

5, १९, २२ । इंश्वर का घर द्वोगा ॥ तौ० उत्प० पर्ब० ३२८ ॥ आा० 

$ ॥ 

४३ स देखिये ! जक्नियों के काम, इन्दोंने परथर पूजे और 

। प्पर ईं इसको मुसछमान छोय “बयतलमुकदस” कहते हैं । या 
ण्प्‌! इर का घर और उसी पत्थरमातन्र में इश्वर रहता था ? पाद ! 
2 ध्क जी क्या कहना है, इसाई छोगो | मद्दाइुत्परस्त तो तुम्दीं दो ॥३१॥ 
पुरी सह: इंश्वर ने राखिक को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी 
; बोहो हि उसकी कोख को खोला और पह्ठ गर्मिणी हुई और बेटा जनी और 
' 7 कि ईश्वर मेरी निन्‍दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३०।आ०२२, २३ ॥ 
५ सेमीक्षक ) पाई ईंसाइयों के ईश्वर | क्या बड़ा डाफ्तर है, स्व्रियों 
५ शेज खोलने को कौन से श्र व ओोपध थे जिनसे खोली, ये सब बातें 

पाधन्च की हैं ॥ ३२ ॥ 

५ २३--परन्तु ईश्वर जारामी छायनक ने ख्प्न में रात को जाया भौर 
वे कहा कि चौकस रह, व्‌ इंश्वर यअकूब को भछा घुरा मत के, क्योंकि 
"पे पिता के घर «व निपट अमिलापी ६, दुने झिसलिय मेरे देवों को 
इसया है ॥ तो० उत्प० पर्च ३३ । जा० २४, ३० ॥ 

( समीक्षक ) यद्द इम नमूना लिखते है । ध्जारों मजुष्यों को लड़ मे 
भाग, जातें किट, जागृत स्ाक्षाव्‌ मिछा, खाया, विया, जाया, भया जादि 
एएफ्ल में लिया दे परन्तु अब न जाने यह ८ या नहीं | फर्योकि जद 
तो वो खप्न प जागृत मे भी वर नएी लिक्षता और यइ था दिदव 
[आ कि ये जद़ली सोग प्रापाणादि सखूफ्तियां दो दुध भानडर पूथते 4, 
रेल्ु एंसाएयों का इंध्यर भी पत्थर ही को देंप सानणा ई, बद्ा भो ए«ई 
गे घुराना देते पटे | ॥ ३३ ॥ 

३३ 
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रो वे ते सह के बोध मे थे जे जोर के सलमकिय हे वी सब के बीच में से चारों ओर के रेलगादियों की 
काने का प्रस जससे घव ससार का उपकार होता और नाव भादि 
रे कह ठिप रा ५ | परन्तु क्या किया जाय, ईसाइयों का ईश्वर न 
एक के इंदवर ने हे इत्याद बहुत्त सी सूला के साथ असस्भव लीला 
है पैसे ही डक हे परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा इंसाइयों का 
ड़ और ऐसा ई वक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है । ऐसी 

कल 32208 इमलोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥ ४० ॥ 
ले हक में परमेश्वर तेरा ईंद्रवर ज्वल्ति, सर्वशकिमान हू, 
'री और उी का डे पलक पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी 

चीथी पीडी लो देचैया हू ॥(। तौ० या० प० २० जा० ७ ॥ 

$ समीक्षक ) भव्य यह किस घर का न्याय दे कि जो पिता के 
$दरष्ट व | पीढ़ी का. बदएड देना अच्छा समझना । क्‍या अच्छे पिता 
ड़ हृण्द गत हे के अच्छे सन्‍्तान नह्दी दोते ? जो देसा दे तो चौथी पीपी 
शेकर न चेकेगा ? जौर जो पांचों पीढ़ी से आगे दुष्ट दोगा उस 
# शत है दे सकेगा, विना अपराध किसी को दृण्ड देना अन्यायकारी 

॥ ४१ $॥ 

४२-विश्वाम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ 
5 दिन लों तू परिश्रम कर ॥ ओर सातया दिन परमेशपर तेरे ईश्वर का 
विधाम है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को जआाशीप दी ॥ तौ० या० प० 
9) आ० <, ९, १०, ११ 0 ५ हर 
हर ( समीक्षक ) क्या रविवार एक दी पवित्र जोर ६ दिन भपदिद्र 
| भौर क्या परमेश्वर ने छ. दिन तक बा परिध्रम किया था कि सिलले 
रे के सातवें दिन सो गया ? भीर जां रबिधार को जाशीयांद दिया तो 
मवार जादि छ दिनों को फ्या दिया ! अर्थात्‌ शाप दिया होगा । ऐसा 
गम विद्वान्‌ का भी नहीं तो ईश्वर का कर्योकर दो सकता ईँ ? चला रविन 
र में कया गुण और सोमवार आदि ने क्‍या दीप शिया था कि मिखले ९ 
पविन्न तथा पर दिया भौर णन्‍्यों को ऐसे दी अपषिप कर दिये १ ॥ ०३ ६ 

४३--.कपने परोसी पर शर्ण साक्षी मत दे | जदन परोत्ा चप 
। कौर उसके दास, उसकी दाखी भौर्‌ उसके बढ गार उसे+ अ.हें 
रे किसी पस्ठु झा ओ पेरे परासी की है छारूच गन ६२ ध तौद पा« 
/ २० | आ० १६, *४७ भरे 

हि ख्ध् 


हु 
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का कर के ! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष भर्थाव्‌ 
पके भौर प्राय रे < पाप करने से क्‍यों उरते होंगे! आप तो यमेष्ट 
शो हो न क बदुछे में गाय, बछिया, पके जआदि के प्राण लेवें 
ऐे। हुनो सवाई हक पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शद्भित नहीं 
| भव तो इस जज्नली मत को छोड के सुसम्य 
को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ 
हे कर रा इसे भेड़ छाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये 
हिए छारे ॥ हद दो घिंड॒कियां ओर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के 
भहग ने करे। 2 हक शिर उसके गछे के पास से मरोड़ डाऊे परन्तु 
परम कर दिया सके फिये हुए पाप का प्रायश्वित्त करे और उसके लिये 
शा ॥ जायगा पर यदि उसे पिंदुकिया मोर कपोत के दो बच्चे 
पट के छिये नद्ठोतो सेर भर चोखा पिसान का दरशवां छस्सा पाप की 
शै० हे लाबे_उस पर सै न डाछे ॥ और घह क्षमा किया जायगा ॥ 
प० ५। जञरा० ७,८,१०,११,१२,१३ ॥ 
( समीक्षक ) जब सुनिये । इंसाइयों में पाप रूरने से कोई धनाद्य 
री भे दरता प्ोगा और न दरिद्र, क्योंकि इनके एयर ने पापों को प्राय- 
_+प करना स्दज कर रक्‍्खा ऐ, एक यद्द याव इंसाइयों की बाइयएछ में 
57770 20 
१इस इयर को पन्‍य दे के जिसने बछढा, मेट्ी भार बकरा दा बचा, 
फप्रो्त ओर विसान [ भादे ] तक लेन का नियम फ्रिया। भद्भुत बात ह। 
पट है के कपोत के बच्चे “गरदन मरोटवा के”! लेता या भवाव गर्दन वोरन 
के परिश्रम ने करना पटे। इन सब थार्तो फ देखने से विद्वित शोता दे $ 
धगालयों में कोई चतुर पुष था बए पद्दाट पर जा गेंठा भोर भपने का इच२ 
अधिद दिया, ओ जड्गला अधानी ये उन्दोंने ग्खा का इंश्चर स्वीगार पर जएा।॥ 
भपनी युक्तियों स वद पदाड़ पर एी खाने के लिये पशु, प्री भर भूमतंई ग्ल 
लिया करता था और मौज करता था | उसके दूत क्ररिस्त ध्यम्र ६५ «रत 
ये | सज्जन लोग विचार रझि कई ता बाएकल भें ६७०, भेरी, ब*रा ऋ +०, 
कपेत और अच्छे! पिश्ान का जाने बाला श्थर दर 5हा सपन्‍्याएक, सतछ, 
मजन्मा, निराकार, सपराक्तिमांचु आर म्दाबपारी ३८७३ अहम ८३४ 


बेरोक घथर  । 
श््ू 
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हे ै हू शैतान ने उत्तर दे$ परमेष्चर से क्ठा कि चाम के छिए 
का भुष्य का है सो अपने प्राण के छिये देगा । परन्तु भय 
पे बग भौर उसझे हा मास को छू तब पह निःसन्देह तुप्ले तेरे 
५ » पेय परमेश्चर ने शैतान से कष्दा कि देख बह तेरे हाथ में 
; अल उसके भ्राण को वचा । तब शेतान परमेश्वर के आगे से चला 
। भौर ऐयूय को शिर से तलवे लो घुरे फो्दों से मारा ॥ जबूर ऐयू० 
'। आा० $, २, ३, ७, ५, ६, ७ ॥ 

हा ( समीक्षक ) अब देखिये ! इंसाइयो के ईश्वर का सामर्ष्य कि 

द के उसके सामने उसके भक्तों को दुख देता दै, न शैतान को दृष्ड 
'पने भक्तों को बचा सकता दे। और न दूतों में से कोई उसका सामना 

* सकता है। एक शैतान ने सयको भयभीत कर रक्‍्खा दै भौर ईसाइयों._ 

है ईरवर भी सर्वेज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ द्ोता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान 
सो कराता १॥ ५७८ ॥ 


उपदेश को पुस्तक । 
. *९--हा मेरे अन्त-करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा दे और मैने 
दे और वौह्यपन और मूदता जानने को मन लगाया, मैंने जान लिया 
$ पह भी मन का झंझट दे । क्योंकि अधिक बुद्धि में बढ़ा शोक है और 
जान में बदृता है सो दुःख से बढ़ता दे ॥ ज० उ० प० १, जा* 
$, १७, १८ ॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! जो घुद्धि और छान पर्यायवाची हैं उनको 
मानते हैं और बुद्धि-बृद्धि मे जोक और दु ख मानना पिना अविद्वानों 
ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह वाइबल ईश्वर की बनाई 
क्या किसी विद्वान की मी बनाई नहीं दे ॥ पक व ||» 

यह थोडासा तौरेत ज़बूर के विपय में लिखा, इसक आगे कुछ 


गीर्ररि है. का आओ « अल ०० को र्डः 
गरचित आदि इक्षीक के विष्य में लिखा जाता दे कि जिसके ईसाई 
का नाम इजील रफूश दें उसकी 





गे बहुत प्रमाणभूत मानते दें. जिस 
क्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह कैसी दे । 
मत्ती रचित इंजील | व 
६०--यीझु खीए का जन्म इस रीति घे हुआ। उसकी मापा था. 
यूसफ़ से मंगनी हुई थी, पर उनके इवढ्धा छोने के पढे ही व 


न्न श्रयोदशसमुछास- ५१५९ 
का हा शैतान ने उत्तर देहईे परमेष्वर से क्॒ठां कि चास के छिए 
ग् गा भजुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु भय 
हसन रा और उसके हाड मांस को छू तब पह नि:सन्देद तुझे तेरे 
। ६ ? पेय परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में 
ब उसके प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्चर के आगे से चला 
के हब को शिर से तलवे लों घुरे फोर्दों ले मारा ॥ जबूर ऐयू ०» 
।आ० १, ३, ३, ७, ५, ३२, ७ ॥ 

गन ( समीक्षक ) अब देखिये ! इंसाइयो के ईइवर का सामर्थ्य कि 
6 दैसके सामने उसके भक्तों को दुख देता है, न शैतान को दृष्ड 
न 'पने भक्तों को बचा सकता दे। और न दूतों में ले कोई उसका सामना 
५ पैकता है। एक शैतान ने सबको भयभीत कर रक्खा है भौर इंस्राइयों .. 
| छिवर भी स्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूव की परीक्षा शैतान 
रो फेराता १॥ ८ |॥। 


उपदेश को पुस्तक । 

, “बहा मेरे अन्त-करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा दे और मैंने 

द और वौद्यपन और मूदृता जानने को मन लगाया, मैने जान लिया 

पह भी सन का झंझट है | क्योंकि अधिक बुद्धि में बडा शोक हे भौर 

शान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है ॥ ज० उ० प० १, आ* 
4६, १ ७, १८ ॥ 

( समीक्षक ) भव देखिये ! जो छुद्धि और छान पर्यायवाची है उनको 
गी भानते हैं और घुद्धि-ब॒ृद्धि मे शोक और दु-ख मानना पिना अविद्वानों 
5 ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इसछिये यद्द बाइबल ईएपयर की बनाई 
गी क्या किसी विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं हे ॥ ७९ ॥ 

यह थोडासा तौरेत ज़बूर के विपय से लिखा, एस आगे कुछ 
त्तीरचित भादि इज्जीक के विष्य में लिखा जाता द कि जिसको इंसाई 
पैग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नाम इजील रफय है उससे 
रीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह फैंसी ढ़ 

मत्ती रचित इंजील । 
६०--यीश्ु खीष्ट का जन्म इस रीति घे रुआा। उस बे मादा मारि 
| यूसफ ले मंगनी हुई थी, पर उनके इंक्डा ऐने के पहिछे ही ८ 


चयोदशसमुछास! फरव 


जग पता 5 
स को उछटा नहीं कर सझता क्योंकि पद सर्वश भ ग्रौर उसके काम 
भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ 
कर उन से कद्दा मेरे पीछे आभो में तुमको मनुष्यों के मछुवे 
हे तुरन्त जालों शो छोड्के उसऊे पीछे होछिये ॥ हु" प० ४ । 
) ९०, २ ॥ 
गे रा 2 विदित दोता है कि इसी पाप भर्थाव्‌ जो तौरेत में 
गा में लिखा दे कि ( सनन्‍्तान छोग अपने माता पिता की सेघा 
पा जिससे उनकी उमर यदे सो ) इंसा ने न अपने माता 
अप हे को और दूसरे को भी माता पिता की सेदा से छुद्दाये, इसी 
दा चरंजीवी न रद्ा और यद्द भी विदित हुआ कि इसा ने मलुष्यों 
अप के छिए एक मत चलाया दे कि जाल में मच्छी के समान मलुष्यों 
हक मत में फंसाकर अपना प्रयोजन साधें ) जब इसा _ष्डी ऐसा था वो 
; का के पादरी लोग अपने ज्ञाछ में मनुर्ण्यों को फसाव तो क्या भाश्वय 
भरे क्योंकि जै्ली बढ़ी बड़ी और बहुत मच्छियो को जाछ में फंसाने पाछे 
अतष्ठा और जोविका अच्छी होती है ऐसे दी जो बहुतों को अपने 
मत में दंसाछे उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका ऐोती दे । इसी से ये 
शेग किन्दों ने वेद और शा्खों को न पा न छुना उन पिचारे भोके मलु- 
था को सपने जाछ में फसा के उसके मा बाप, ऊुद्म्व जादि से प्रथकू 
छत देते हैं इससे सब पिद्वान्‌ जाययों को उचित दै कि खर्य इनके अम- 
शल से वचकर अन्य अपने भोके भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥६३॥ 
६३---हब यी' सारे गाछीऊ देश में उनकी सभाओं में उपदेज्त 


आता हुआ और राज्य का सुसमाचार द्रचार करता हुआ और छोगों में 
हरएक रोग और एर ब्याथि की उमा करता छुआ फिरा किया। खब 
ग पे दुखी थे भर भूत- 


रोमियों फो जो नाना प्रकार फ्े रोगों और पीडाणोां 
यो की उस पास छाये और उसने घद्ध 


प्स्तों और छुगीयाऊे कौर धर्दाप 
ब्र्यि ॥ डु० स० प० ४॥आ० ह;, ' ३, र५ 7 है 
( समीक्षक ) जैपे आजकब्य पोपछीछा लधवत, मन्त्र, पुरक्षरण 
घाशोर्वाद्‌ बीज और भस्म की घुड़की देने पे थूतों को निषनजना रोचों बो 
छुदाना सथा दो हो पद इजीछ वो घात भी सं्धी होवे । एस कारण भोफे 
भजुष्यों को भ्रम में ऊंखाने के छिये ये दाते हैँ । जो ईसाई दाग इंचा «४ 
दातों फो मानते दें यो यहां के देदी भोरों पी बा क्यों घधईी मान 
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के ् न्न्न्न्नल्डीा 
ह ई| बाप होता दे । भलुमान है कि मुसलमाने जो एक फो 


पे बहिइत में मिलती हैं. छिखा दै सो यहीं से छिया होगा ॥००४ 


न भोर को जय यहम घर की फिर जाता था तब 
गग॑ में एक गूलर का छुक्ष देख के घए उसके पास 
६8 न पाया केवछ पत्ते और उसऊी का तुश्त में फिर कभी फलून 
ईंसपर गूलर का पे ३ तुरन्त सूद गया । इ०्म९प० रे३े ।आ० १८५१५ 
(समीक्षक) सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि बह यंदा झ्ञान्त श्मा- 
और क्रोधादि दोपरद्ित था, परन्द इस भा को देखने से ज्ञात होता 


४ इपा क्रोधी कौर ऋतु के ज्ञानरद्दित था और घद्द जंगली मनुष्यपन 


ब्भावगुक्त वत्तेता था । भला जो वृक्ष जे पदार्थ हे उस 
इसके शाप से तोनसूक्षा 


दि उसको शाप दिया और घद्द खूज गया 

॥ डिग्नु कोई ऐसी भौपधि डालने से सूख गया ष्टीतो साखये नदी ५७० 
७६-उन दिनों बलेश के पीछे तुरस्त सूर्य अंघियारा हो जायगा मे 

दे अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश पे गिर पढेंगे और आकीश डी 

ग डिंग जायगी ॥ इं० स० प० रेड । आ० रे४े ॥ 

(समीक्षक) वाद्दजी ईसा! तारों की किस विद्या पे गिर पदनी आपने 
शगा और आाकाश की सेना कौनसी हे जो डिग जायेगी ह जो कभी श्सा 
बोद्दी भी छिया पदुता तो भवर्य जान क्ेता कि तारे सी भूगोछ 
श गिरेंगे इससे घिदित होता दे कि इंसा बएुई में उत्पन्न डुडा 

, सदा छकडे दीरने, छीलना, कटना और जोदना करता रहा होगा ) 
बद तरह उठी कि में भी इस जंगली पेश पैग़म्घर दो संकगा। बाते कर 
शगा, कितनी बातें उसके सुख से नच्छो भी निकरही और बहुत सी धुरी॥ 
इष्ठ के लोग जप्नली ये, मान यैठे । जला आजकेडे यूरोप देश उजतियुर् ई 
दैसा पूरे होता तो इसकी सिदाई कुछ भीन चछती | शप बुछ विद्या हुए 
पश्चात्‌ भी ब्यवह्वार के पेच और इृठ से ईस पोल मत दो न छोद पैर सपधथा 
रस्प वेदमार्ग की जोर नही झुकते, यही इनमें नाता है ॥० १४ 

 5००--भआाकाश और एविंवो जायेगे एरन्वे मेरी बाते पन्ते च 
रदंगी ॥ इ० म० ए० श४ | जे? ३३७ 

ने दे भरा जाय 


अतिसूक्ष्म ६ न 


एिछुकर कद्दो जायगा | जब आकीश 
१ छोर णपने 


इसका हिछना कोन देख सदा 


| 
त्ल२८ सत्यायंप्रकाशः ! 
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करेगा यदद कहना केवल भविद्या की बात है और दसपे यह भी 
कि जितने ईसाई घनाव्य हैं कया वे सब नरक ही में जायेंगे ! कर 
सब खर्ग में जावँंगे ? भछा तनिक सा विचार तो इंसामसीह करते | 
जितनी सामग्री घनाव्य के पास द्वोती है उतनी दरिद्ों के पास मय 
यदि घनाठ्य लोग विवेक ले घर्ममार्ग में व्यय करें तो द्रिद्र नाच 
में पढ़े रहें और घनाव्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ०६ ॥* 
७७--यीश्वु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सह्ठि 
जब भनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वय्य के सिंहासन पर बैठेया तब तुम भी ' 
मेरे पीछे होलिये हो थारह सिंहासनों पर बैठा के इस्रायेल के बार झा 
का न्याय करोगे । जिस छिसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों: 
बह्विनों वा पिता माता वा स्त्री वा छड़कों या भूमि को त्यागा है सो सौफृ 
पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा।॥ इ्‌०म०प० १९आ० २६ 
( समीक्षक ) णब देखिये ! ईंसा के भीतर की लील्म कि मेरे जाक 
मरे पीछे भी छोग न निकल जायें और जिसने ३० ) रुपये के छोम से अप 
गुरु को पकढ़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे 
इस्रायेल के कुछ का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा डिम्तु इध 
सब गुनः माफ और अन्य कुछों का न्याय करेंगे | अनुमान होता दे इसी 
ईसाई छोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को म 
दिया दो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं । ऐसा 
ईसा के सख्यं का भी न्याय होगा और इससे बढ़ा दोष भावा है, 
एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कृयामत की रांत के निकट मर 
एक ती आदि से अन्त तक आशा ही में पढ़ा रहा कि कब न्याय होगा 
दूसरे का उसी समय न्याय होगया यद्द कितना बढ़ा अन्याय है। और « 
नरक में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोगे और जो खर्ग में जार 
वह सदा खर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है, क्योंकि भन्तवाले साथ 
और कर्मा' का फल अन्तवाछा द्वोना चाहिये और तुल्य पाप था पुण्य र 
जीवों का मी नी हो सकता इसलिये तोरतम्य से अधिक न्यून सुख दु। 
वाले अनेक खय्ग और नरक द्वों तमी सुख दुःख भोग सकते दें, सो ईसा 
इयों के पुस्तक में कट्दी व्यवस्था नहीं, इसालेये यद्द पुस्तक ईश्वरक्त व 
ईसा ईइवर का बेटा कभी नहीं हो सकता । यद्द बडे भनर्थ की बात दे *' 
कदापि झिसी के मा वाप सौ सौ नहीं दो सकते किन्तु एक की एक मं 
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नन्जततज+ अवध की वि च्ड 


कफ हो बाप होता है। अमान है कि संस एड ही बाप होता है । अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक फो 
* हां बहिइत में मिलती हैं लिया है सो यहीं से छिया होगा ॥०७॥ 
४८- भोर को जब बदम घर को फिर जाता था तब उसको भूख छगी 
है मां में एक गूलर का घृक्ष देख के घह उसझे पास आया परन्तु उसमें 
हि इंठ न पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुझ में फिर कभी फलूून 
रसेपर गूल्र का पे; तुरन्त सूख गया । इं०म०प० २१।आ० १८,१९४ 
(सीक्षक) सब पादरी लोग ईसाई कह्ठते हैं कि बह बढ़ा शान्त शमा- 
श्‌ गैर क्रोधादि दोपर हित था, परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता 
५ $ ईसा क्रोध भौर ऋतु के शञानरद्वित था और वह जगली मशुष्यपन 
$ समावपुक्त वत्तता था। भला जो वृक्ष जद पदाथ दे उसझा क्या अपराध 
शक उसको शाप दिया और वह सूख गया ? इसके शाप से तो न सूद्षा 
(गा डिगु कोई ऐसी औपधि ड,लने से सूख गया हो तो आश्रय नही ॥७०॥ 
५६-उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूर्य अेघियारा हो जायगा भौर 
हे भेपनी ज्योति न देगा तारे आकाश ले गिर पढ़ेंगे भर आकाश की 
ना हिंग जायगी ॥ इँ० म० प० २४ । आ० २६ ॥| 
(समीक्षक) वाइजी ईसा ! वारों को किस विद्या से गिर पढ़ना आपने 
।गा भर आकाश की सेना कौनसी दे जो डिग जायेगी ? जो कभी इंसा 
शी भी डिद्या पढ़ता तो जवइय जान छेता कि तारे सब भूगोल एैं 
पकर शिरगे इससे विदित होता है कि ईसा बढदुई के कुछ मे उत्पन्न हुभ्ग 
॥ स्रद्ा छकड़े दौरने, छीलना, काटना और जोडना करता रहा हांगा 
बह तर उठी क्लि मैं भी इस जंगली देश में पैग़म्बर हो सझूगा, बातें करने 
थगा, कितनी बातें उसके मुख से अच्छो भी निकलीं ओर बहुत सी घुरी, 
के लोग जप्नली थे, मान बैठे । जैज्वा आजकल यूरोप देश उछतियुक् द्द 
रैपा पूबे होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती । भब कुछ विधा हुए 
भी ब्यवहार के पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड कर संधधा 
पल वेदमां को ओर नहीं झुकते, यद्दी इनमें न्‍्यूनता दै ४५९४ 
५ 5४०--आकाश जौर एविदी टछ जायेगे परन्तु मेरी बात कभी न 
दकेयी ॥ इ० म० प० १४ | जा० ३५॥ हे 
(समीक्षक) यह भी वात अविया और मु्खंता वो ई भरा गास 
हिलकर झट्टी जायगा । जद आकाश अतिसृक्ष्म होने से नेश्न ते दीखता दी । 
इऐैपका हिलना कौन देख सकता हे | और घपने मुख से अपना पदार 


ँ 


कक 
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करना अच्छे मनुष्यों का काम महीं ॥<०॥ 

८--तब वह उनसे जो बाई' ओर है कहेगा हे स्ापित छोले ! मै 
पास से उस अनन्त आग में जाभो जो शैतान और उसके दूर्तों के किये 
तैयार की राई है । इं० स० प० २५ | आ० ४१ ॥ 

(समीक्षक) भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो भर 
शिप्य हैं उनको स्वग और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना 
परूतु जब भाकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी 
जो शैतान और उसकझे दुतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयार 
क्यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो व! 
ईश्वर ही क्या है । क्योंकि उसी का दूत होकर बाग़ी हो गया और ईआ। 
उसको प्रथम द्वी पकड़कर बन्दीण॒द् में न डाल सका, न सार सका, पुन 
उसकी ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? इंसाम 
उसका कुछ न कर सका तो इश्वर का बेटा होना व्यथ हुआ, इसलिये 
ईश्वर का न वेट और न बाइबल का ईइवर, ईंइवर हो सकता हे ॥ ८१ | 

८र२--तब बारद्द शिव्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एफ 
शिष्य प्रधान याजकों के पास गया भर कद्दा जो में यीझ्ु को जाप छोग 
के हाथ पकड़वारं तो आप छोग मुझे क्या देंगे । उन्होंने उसे तीस रुपबे 
देने की 5ददराया ॥ हू० म० प० २६ | आ० १४, १५ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिए ! ईसा की सब करामात ओर ईश्वरता 
यद्वां खुल गईं, क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वद्द भी उसके साक्षाव 
संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह्द मरे पीछे पविश्नात्मा क्या कर 
सऊेगा ? और उसके विद्वासी छीग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते 
ई क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिव्य का कुछ कल्याण न किया वह 
मरे पीछे फिसी का कट्याण क्या कर सकेगा १ | ८१ ॥ 

नपरे--जब वे खाते ये तब यीशु ने रोटी ठेके धन्यवाद जिया और 
उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कद्दा लेओ, साओ यह मेरा देह दे भौर उसने 
कटोरा लेके धन्यवाद माना और उनको दे ऊे कद्दा ठुम सब इससे पियो क्योंकि 
यद्द मेरा छोहू अर्थात्‌ नये नियम का है ॥इ०म०्प०२६।आ०२६,२०,२4॥ 

( समीक्षक ) भला यह ऐसी बात कोई भी सम्य करेगा बिना 
अविद्वान्‌ जंगली मनुष्य के, शिव्यों से खाने की चोज़ को अपने माँस 
और पीने की चीज्नों को छोहू नहीं कद सकता और इसी बात को आज 
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औरों ने थपेदे मार के कहा हे सीट ! इससे भविष्यत्वाणी बोल किशन 
सुझे मारा । पितरस बादर अंगने में बैठा था भौर एक दासी उस पाए 
आऊे बोली तू भी यीझ्ठु गाीली के सन्न था उसने सभों के सामने मुझ 
के कह्दा, में नहीं जानता तू क्या कहती । जब वद्द बाहर डेचड़ी में गया १ 
दूसरी दासी ने ठसे देख के जो लोग वह्दां थे उनसे कह्दा यद्द भी यीः 
नासरी के सक्न था| उसने क्रिया खाऊँ फ़िर मुकरा कि मैं उस मलुष् 
को नहीं जानता हूँ । तव बह घिक्कार देने और प्रिया खाने छगा हि मैं उस 
मनुष्य को नहीं जानता हूँ ॥ हं० म० प० २६ | आ० ४७, ४८, ४६ 
५०, ६९, ६१२, ६३, ६७, ६७, ३६, ६७, ३८, ६९, ७०, ७१, ७२, ०४| 

(समीक्षक) भव देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामध्ये व 
प्रताप नहीं था कि अपने चेले को दद विश्वास करा सके और वे चेश् 
चाह्टे प्राण भी क्‍यों न जाते तो भी अपने गुरु को छोम से न पकड़ाते, * 
मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ कर 
माती नहीं थां, जैसा तौरेत में लिखा है कि छूत के घर पर पाहुनों को बहुः 
से मारने को चद्‌ भाये थे, वहां ईंइचर के दो दूत थे उन्होंने उन्दीं को अर्ष 
कर दिया । यद्यपि यद्द भी वात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना मं 
स्ामथ्य न था ओर आजकल कितना बढ़ावा उसऊे नाम पर ईसाइयों र 
बढ़ा रखा दै, भला ऐसी दुदंशा से मरने से आप ख्वय॑ जूस वा समाश् 
चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु बह युद्धि शिन 
विद्या ऊे कट्दां से उपस्थित दो । बद ईसा यद्द भी कद्ता दे क्रि ॥4५॥ 

प्य६--मैं अभी अपने पिता से बिनती नहीं करता हूँ और पढह्द मेरे पास 
खगदूतों की वारद सेनाओं से अधिक पहुचा न देगा ॥३ं ० म०प० २६आ० पे 

(समीक्षक) घमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बढ़ाई मे 
करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता, देखो आश्वय की बात! जब महा 
याजऊ ने पूछा था छि ये छोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसूझा उचर दे गे 
इंसा चुप रदा, यद्द भी ईसा ने अच्छा न डिया,क्योंऊि जो सच था पढ़ पड 

अवश्य कद देता तो भी अच्छा दोता। ऐसी बहुत सी अपने घमण्ठ की बाद 
करनी उचित न थीं और जिल्दोंने ईसा पर झठा दोष छगाकर मारा उनकी 
भी उचित न या क्योंकि ईसा का उस अझार का अपराध नहीं था जैसा 
उसझे विपय में उम्दोंने झिया, परस्तु वे मी तो जउली ये, स्थाय की यादें 
को क्या समझे ! यदि ईसा झठ मूठ ईंइघर का बेटा न बनता और वे उठ 


+ कि ७ कक लुकए ५ 


र स्स्‌ रे कं 
ससञ्ञ वस्च उतार के उसे छाल बागा पढिराया और कार्टों का झट 
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का शक न पत्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था, परन्छु 
हा । धममोत्मता और न्‍्यायशीऊता कहा से छाथे ! ॥ <$ ॥| 
| सा अध्यक्ष ३४४३ खंदा हुआ और अध्यक्ष ने उससे !' पूढा 
बाप कस है, यीशु ने उससे कद्दा भाप ह्वी तो कहते हैँ । 
हैंड उत्तर णं दि और प्राचोन लोग उस पर दोष छगाते थे तब उसे 
थे! वेरे विरुद्ध कित तब पिछात ने उससे कहा क्‍या व्‌ नहीं सुनता रे ढे 
रक्ने उत्तर कि कक साक्षी देते हैं। परन्तु उसने एक बात के भी 
नर नदिया वहा लो कि अध्यक्ष ने बहुत अचभा किया, विलात 
स्प्े कहा तो मै यीशु से जा खो्ट कद्ावता दे क्या कर, सभों के 
हे पा पद ऋश पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोड़े मार के क्र 
पक्ष जाने को सौंप दिया । तब अध्यक्ष के योधायों वे यीशु हो 
क्षे भवन में छेज्ाके सारी पछ्टन उस पास इकटूठी को और उन्होंने 
हद गूद 
व्यस शिर पर रक्‍्खा ओर उसके दांद्विनि हाथ पर नर्कट दिया और 
आये घुटने टेऊ के यद कहझे उसे ठहा किया हे यहुदियों के राजा 
गम और उन्होंने उस पर थूकछा और उस नर्कट को ले उसके सिर पर 
मारा । जब वे उसल्ले ठठा कर चुके तब उससे वह बागा उतार के मस्ती 
के पश्च पहिरा के उसे क्रश पर चढ़ाने को के गये। जब वे एक स्थान 
पर जो 'गलगधाँ अर्थाद्‌: खोपदी का घ्थान कंद्दाता है पहुंचे तब उन्होंने 
पिरक़े में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना 
ने चाहा, तब उन्होंने उसे ऋूश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोपपतञ 
8 शिर के ऊपर ऊगाया तव दो डाकू एक दाद्िनी ओर और दूसरा 
बाई भोर उसके सग ऋ्र्शों पर चढ़ाये गये । जो लोग उधर से भाते जाते 
थे उन्दोंने अपने शिर दिछा के और यद्द कद्द के उसवी निन्‍्दा की हे मंदिर 
के दाहने द्वारे अपने को बचा. जो वृ इंश्वर का छुत्त है. तो फ्रूछ पर 


उतर आ । इसो रीति से प्रधान याजकों मे भी अध्यापवों और शादीरनों 
पपने को बचा नहीं 


के संगियो ने ठठा कर कहा उसने औरों वो बचाया ? 
सकता है | जो पद इस्तायेड का राजा हे तो आु् पर से जब उतर जाये 
गेसा रखता है यदि 


वर पर भेर 
$ क्योंकि उसये बंष्टा मे 


भी इसी रत 


भौर हम उसका विश्यास करेंगे । घढ ईशए 
ईइयर उसको दादता ई तो उसको अडउ बचा 
ईश्वर कप पुत्र हूँ | जो उाकू उसे संग चढ़ाये यदे उद्दोने 


है 
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से उसकी निन्‍्दा की । दो भ्रद्दर से तीसरे प्रददर लॉ सारे देश में अन्चकारः 
हो गया, तीसरे प्रद्दर के निकट यीशु ने बढ़े शब्द से पुकार के कद्दा "ऐसी 
णुलीलामा सबकनी” अर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर नूने क्यों मुझे 
स्यागा है। जो छोग वहां खड़े थे उनमे से कितनों ने यह सुनके कहा 
वह्द एलियाद को चुलाता है, उनमें पे एक ने तुरन्त दौद़ के इसपंज हेके' 
सिक में भिगोया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीश ने. 
फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥ इ"० म० प० २७ । आ० $॥,, 
4९, १३, १४, १२, २३, २७, २३, २७, २८, २९५, ३०, ३१ ३३, , 
३४,३०,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४५,४०,४६,४७,४८,४९,७५० ॥ . . 

(समीक्षक) सवथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने घुरा काम किया।' 
परन्तु यीशु का भी दोप है, क्योंकि इंदवर का न कोई पुत्र न वद्द किसी 
का बाप दे,क्योंकि जो घह् किसी का बाप द्ोवे तो किसी का खसुर,इ्याला, ! 
सम्कनघी आदि भी होवे,और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था, 
उत्तर देना था और यद्द ठीक दे कि जो २ ब्ाश्चय कर्म प्रथम किये हुए 
सच होते तो अब भी क्रशा पर से उत्तर कर सबको अपने शिष्य बना | 
छेता और जो बद्द ईश्वर का पुत्र होता तो ईइवर भी उसको बचा झेता 
जो वह त्रिकाऊदर्शी होता तो सिके मे पित्त मिले हुए को चीज़ के क्‍यों छोढता 
चद्द पहले दी से जानता होता और जो वह करामाती द्वोता तो पुकार घुकार के 
प्राण क्‍यों त्यागता ह इससे जानना चादिये कि चाहे कोई कितनी ही चतु 
राई करे परन्तु अन्त में सच सच और झूठ झूठ दो जाता है, इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि यीशु उस समय के जड्ली मनुष्यों में कुछ अच्छा था, 
न यह करामाती, न ईबवर का पुत्र और न विद्वान था क्योंकि जो ऐसा 
द्वोता तो ऐसा बद्द दुःस क्‍यों भोगता १ ॥4७॥॥ 

पप्प--और देखो बढा भूइंडोल हुआ कि परमेदवर का एक दूँत 
उतरा और आऊे कबर के द्वार पर से पत्थर छुद़॒का के उस पर बैठा । वह 
यहां नहीं है जैसे उसने कद्दा वैसे जी उठा है | जब ये उसके शिक्ष्यों को 

संदेश देने को जाती थीं देखो यीझ्ठु उनसे आमिका, कद्दा कल्याण दो 
ठन्दनिं निकट आा उसझे प्रांत पकड़ के उसको प्रणाम्त किया, तब यीड नें 

क॒द्दा मत ढरो, जाऊे मेरे भाइयों से कददों झि वे गाठीक की जाब भौर 
चद्दां वे मुझे देखेंगे, ग्यारह शिष्य गालीऊ को उस परवत पर गये जो 
यीशु ने उन्हें बताया था । और उन्होंने उसे देख के उसको. अणास डियबा 
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( समीक्ष रू ) यद्द वात मत्तोरचित में नहीं है इसकिये ये साक्षी 
बिगड़ गये । क्योंकि साक्षी एक से होने चाहियेंऔर ईसा चतुर और 
फरामती होता तो ( दहेरोद को ) उत्तर देता और करामात सी दिखाता 
इससे विदित द्ोता है कि इसा में विय्या और करामात कुछ भी न थी ॥९१॥ 

योदनरचित सुसमाचार । 
२--आदि में घखचन था भौर वचन ईश्वर के संग था और वचन 
ईंडवर था । वह आदि में इंदवर के संग था। सब कुड उसझे द्वारा स॒जां 
गया और जो सज्ञा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सजा गया। उसमें 
छीवन था और वद्द जीवन मनुष्यों का उजियाला था॥प० १।भआ० १,२,३, 

( समीक्षक ) भादि में वचन विना चक्ता के नहीं हो सकता और जो 
चचन ईइवर के संग था तो कहना व्यथ हुआ और घचन ईंइवर कभी 
नहीं हो सकता क्योंकि जब वह थादि में ईंडवर के संग था तो पूर्व वचन 
था ईप्वर था यह नहीं. घट सकता, वचन के द्वारा सष्टि कभी नहीं हो 
सकती, जबतक उसऊझा कारण न हो और वचन के विना भी घुपचाप रद्द 
कर कर्ततासुष्टि कर सकता है, जीवन किस में घा कया था इस घचन से जीव 
अनादि मानोगे, नो अनादि दे तो आदम के नथुनों में धास फू अना झूठा 
डुआ और क्या जीवन मलुषयों हो का उजियाला है पशवादि का नहीं॥९२॥ 

&£३--भौर दियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहुदा 
इस्करियोती के मन में उप्ते पकड़वाने का मत डाछ झुका या ॥ यो* 
था० १३ ! आ० २॥ 

( समीक्षर ) यदद बात सच नहीं फ्योंकि जब कोई इईंसाईयों से 
चूडेगा कि दीतान सउ को बहकाता है तो शेतान को कौन बहकाता है, 
लो कहो शैतान जाप से आप बदकता है तो मनुष्य भी आप से आप 

बदक सकते हैँ पुनः शैतान का क्या कास और यदि शैतान का बनाने 
और बदकाने वाछा परमेश्वर है तो वद्दी शैतान का दोतान ईसाईयोंका 

- ठदरा, परमेश्वर दी ने सबझो उसझे द्वारा बददकाया, भला ऐपे काम 

- के हो सऊते ईं ? सच तो यद्दी दे हि यद्द धुस्तक ईसाइयों का और 
ईँधा इईंदवर का देटा मिन्‍्दोंने वनाये वे शेतान हों दो हों किन्तु न यद ईशवार- 
रत पुस्तक,न इनमें कड्ठा ईश्वर जौर न ईसा ईंपवर का बेटा हो सकता है। ९१४ 

९४--लुम्दारा मन ब्याकुछ न डोवे, ईदवर पर विद्ववास करों 
सुझ्त पर विश्वास करो । ्रेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान 


जु४० सत्याथ॑प्रकाशः 


में कुछ भी देर न होगी | ईंसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की का 
भाजकल बन्द है ? और न्याय का काम भी नहीं होता,न्यायाधीश निक 
बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका ईश्वर वहक। 
जाता दै, क्योंकि इनके कहने से झट इनके घाम्रु से पछटा लेने लगता है ब॑ 
दुंशिले खभावधाले हैं कि मरे पीछे स्वचैर लिया करते हैं, शान्ति कुछ भी न 
और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्‍या पारावार होगा ॥१०२॥ 

१०३--और जैसे बड़ी बयार से दिछाये जाने पर गरूलर के वृक्ष 
उसऊे कच्च यूलर झड़ते हैं तैसे आकाश के तारे प्रथिवी पर गिर पढ़े 
और आकाश पन्न की नाई जो लूपेटा जाता है अलूग हो गया ॥ यो० ॥ 
प० ३॥ जा० १३,१३४ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये योहन मचिष्यद्वक्ता ने जब विद्या. नहीं दे तभी। 
ऐसी अण्डबण्ड कथा याई, भछ्का तारे सब भूगोल है,एक पृथिवी पर कैसे वि 
सकते हैं ! और सूर्यादि का आाकपण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देर 
और क्या आकाश को चटाईं के समान समझता है ? यह आकाश साभ 
पदार्थ नहीं है जिसको कोई छपेदे वा इकठ्ठाकर सऊे, इसलिये योहन भा 
सब जन्नली मनुष्य थे, उनको इन बातों की क्या ख़बर ? ॥१०३॥ 

१०४ -मैंने उनकी संख्या सुनी, इस्राएल के सन्‍्तानों के समस्त ह 
में ले एक छाप चवालीस सहसख्र पर छाप दी गईं, यिहूदा के कुछ में। 
बारह सदृस्त पर छाप दी गईं ॥ यो० प प्र०७ | आ० ४, ५ ॥ ; 

(समीक्षक) क्या जो वाइवल में ईश्वर लिखा है वह इख्राएल आदि कुछ 
का स्वामी 4 वा सब संसार का ? ऐसा न द्वोता तो उन्हीं ज;्नललियोंका सा 
क्यों देता १ और उन्दी का सहाय करता था, दूसरे का नाम निशान भी नईं 
छेता, इससे वह ईश्वर नहीं और इस्राएक कुछादि छे मनुष्यों पर ऋ१ 
लगाना अव्पज्ञता अथवा योदन की मिथ्या कुब्पना है ॥१०४॥ 

१०७५--इस कारण ये ईश्वर के सिंद्ासन के भागे दें और ठदे 
मन्दिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र०्प० ७ । आ० १५ 

( समीक्षक ) क्या यद्द मह्याबुत्परस्ती नहीं हैं ? अथवा उनका ईआ 
देदधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं हैँ ? और ईसाइयॉका ईश्वर रात । 
सोता भी नहीं है, यदि सोता ह तो रात में पूजा क्‍यों कर करते होंगे। 
तथा उसकी नींद भी उठजाती होगी और जो रात दिन जागता द्वीमा 
तो विक्षिप्त वा अतिरोगी द्ोगा ॥ १०५ ॥ 
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( समीक्षक ) भला इतने घोड़े खर्ग मे कहां ठद्रते, कई चरते 
कहां रहते और कितनी छीद करते थे ? और उसका दुर्गन्‍्ध भी स्व 
कितना हुआ द्वोगा ? बस ऐसे स्व, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के हि 
सब जार्य्योँ ने तिलाक्षलि दे दी है । ऐसा बबेडा ईसाइयों के शिर 
भी सवंशक्तिमान्‌ छी कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १' 
११५०--भौर मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को ख्र्ग से उतरते देख 
मेघ को भोडे था और उसके शिर पर मेघ, घनुप था और उसका 
सूर्य की नाई और उसझे पांव आग के खम्मों के ऐसे थे। भौर 
अपना दाहिना पांध समुक्त पर और बांयां परधिवी पर रकखा ॥ यो' 
पा० १० । आ० १, २, ३॥ 
( समीक्षक ) जब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा 
की कथाओं से भी यदकर है ॥ ११० ॥ 
१११--और छग्गी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया और ६ 
गया ऊफि उठ ईएपर के मन्दिर को और बेदी भोर उसमें के भजन 
द्वारों को नाप ॥| यो० प्र० प ०११ । आ० 4 ॥ ' 
(समीक्षक) यहां तो क्या परन्तु ईंसाइयों के तो ख्वर्ग में भी महि 
चनाये और नापे जाते हैं । अच्छा है उनका जैश्ता खर्ग दै वैसी ही व॑ 
, ईैं, इसछिये यदांप्रभुभोजन मे ईसा के शरीरावयव मास डोहू की भाक 
फरके खाते पीते हैं और गिल में भी ऋूश भादि का आकार बताना रा 
भी घुत्परस्ती है ।। १११ ॥। । 
११२--कर स्वर्ग में इंइथर का मन्दिर खोला गया और उसझे नि 
का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० घ्र० प० ११। आ० ?३ 
( समीक्षर ) खर्ग में जो मन्दिर दे सो दर समय बन्द रहता हो 
कभी २ सोछा जाता होगा, क्‍या परमेदवर का भी कोई मन्दिर हो स॥ 
दै १ जो वेदीक्त परमात्मा स्वब्यापर ढे उसका कोई भी मल्दिर नई 
सकता । दा ईसाइयों का जो परमेश्व३ आझारवाढा है उसका चाहें हे 
दो, चाढे भूमि में हो जोर जैसी छीछा टटन्‌ पू पू की यदा होती गा 
दी ईसादयों के स्वर्ग मे भी । और नियम का स॑ (# भी कभी कभी इछ 
छोग देसते शोंगे, उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते दोंगे, ख 
यह ई कि ये सब बातें मनुष्यों को छुमाने की है ॥ ११३ ॥/ 
3$३३--भर एरू बढ़ा भाश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थाद ९%' 


] 
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चगत्‌ में शेतान का जितना राज्य दे उसके सामने सहस्तांश भी इंसाइ। 


नस 


के इंदवर का राज्य नहीं, इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सके 
होगा, इससे यह प्षिद्ध हुआ ऊि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इस 
डाकू चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईइवर नई 
पुनः कौन ऐसा निश्ुंद्धि मनुष्य है जो वेदिकमत को छोड़ कपोछकल्पि 
ईंसाइयों का मत स्वीकार करे १ ॥ ११७॥ | 

११६--हाय प्थिवी और समुद्व के निवासियों ! क्योंकि शैतान ह 
पास उतरा हे ॥ यो० प्र० प० १२। जा० १२॥ ( 

(समीक्षक) क्या घह ईइवर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? प्रणव 
मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं हैँ ? यदि भूमि का भी राज 
तो शैतान को फ्योंन मार सका ? ईइचर देखता रहता भौर शैतान बहऋआए 
किरता है तो मी उसऊो वर्जता नहीं, विदित तो यह द्वोता है कि! 
अच्छा ईंइवर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईइघर हो रहा है ॥ ११३! 

११७--और ययालीस मास छो युद्ध करने का अधिकार उसे दिन 
सया । और उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्‍्दा करने का अपना मुंह खोला 
उसके नाम का ओर उसके तंबू की और ख्गग में वास करनेद्दारों की निस 
करे । और उसझो यह दिया गया कि पवित्र छोगों से युद्ध करे और र 
पर अय करे और दरएऋ कुछ और भाषा और देश पर उसको अधिक 
दिया गया ॥ यो० प्र० प० १३। आा० ५, ६, ७ ॥ 

( समीक्षक ) भला जो प्रथिवी के छोगों को बढकाने के छिये जता 
और पशु आादि को भेजे और पविश्न मनुष्यों से युद्ध करावे वह की: 
डाकुओं के सदर के समान दै था नहीं ? ऐसा काम ईश्वर के भक्तों १ 
नहीं दो सकता ॥ ११७ ॥॥ 

११८--और मैंने दृष्टि की और देखो मेज्ना सियोन पवत पर अदा । 
और उसऊ संग ए् छाद्व चवालीस सदस्त जन ये जिनके माये पर उसक 
नाम और उसऊे पिता का नाम छिप्ता है ॥ यो० श्र० प० १४ ना | 

( समीक्षक ) अब देखिये जद्ां ईसा का बाप रहता था वहीं 
सियोन पद्माड़ पर उसझा छद्का भी रद्दता था परन्तु एक छाख 
धदस्र मनुष्यों की गणना फ्योंकर की ? पुऊ छात्र चवाढीस सहल 
स्वयं के वासी हुए । झेप करोड़ों ईसाइयों ऊे शिर पर न मोहर ह्गी 
क्या ये खब नरक में गये ? ईंसाइयों को चादिये दि सीग्रोत पवत # 


+ 


५ 
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बह ईइवरता का क्या काम कर रूकता है ? नहिं नहिं नहिं, और इसी प्रकरण 
में दूतों की बड़ी २ भसंभव बातें लिखी हैं, उनको सत्य कोई नहीं मागः 
सकता, कद्दांतक लिखें इस प्रकरण में सवंथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥4२१॥* 
१२२--ओर ईश्वर ने उसके कुकमों' को स्मरण किया है। जैसा' 
तुम्हे उसने दिया है लैसा उसको भर देखो और उसकझे कर्मो के भजुसार' 
दूना उसे दे देभो ॥ यो० श्र० प० १८ । आ० ५,६ ॥ । 
(समीक्षक) देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है स्मोंकि 
न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा मितना कर्म किया उसके 
वैसा और उतना ही कर देना, उससे अधिक न्यून देना अन्याय है। जो , 
अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्परायकारी क्यों न हों॥ १२२॥ 
१२३--क्योंकि मेन्ने का विवाद्द आपहुँचा हे और उसकी खस्ररीये 
अपने को तैयार किया द्वै ॥ यो० प्र० प० १९। आ० ७॥ द 
(समीक्षक) भव सुनिये ! ईसाइयो के स्वयं में विवाह भी होते हैं! 
क्योंकि ईसा का विवाह ईइथर ने वही किया, पूछना चाहिये कि उसके 
शसुर, सासु, शालादि कौन थे और छडके बाल्ठे कितने हुए १ और वीर के 
नाश होने से बल, बुद्धि, पराक्रम, आयु भादि के भी न्‍्यून दोने से भव 
तऊ ईसा ने वहाँ शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजल्य पदार्थ की 
वियोग अवश्य होता दै, भअवतक ईंसाइयों ने उसके विश्वास में ध्येशा 
खाया और न जाने कबतक धोखे में रहेगे ॥। ११३ ॥ 
१२४--भौर उसने अजगर को भर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो द्वावल 
और शैतान दे पकड़ के उस्े सदस्न वर्षछों बांध रफ्सा । और उसको अथाई 
कुण्ड में डाछा और बन्द करऊे उसे छापदी जिसते वह जव्लों सइस्त व९- 
पूरे न हों तबकों फिर देशों के ोगों को न भरमावे॥यो० प्र०प० २०।आ० र,है।| 
( समीक्षक ) देयों मरू मरूं करऊे शैतान को पकढ़ा और सहइक्त 
वर्ष तक बन्द किया फ़िर भी छूटेगा, क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट 
” तो बन्दोगृद में दही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं | परम्तु वई 
'बीतान का द्वोना इंसाइयों का अममात्र दे, वास्तव में कुछ भी नही, केव्ड 
छोगों को उरा के अपने जाछ में ढाने का उपाश्न रचा है| जैसे किसी पृ 
ने ऊिनदी भोले मनुदयों से कद्ा कि चलो तुमझे देयता का दर्शन कराऊ- 
जिघी पुझान्त देश में छेया के एक मलुष्य को चतुमंज बनाकर रक्‍्खा 
में खड़ा करके कद्ठा कि माप मीच छो, जय मैं कहूँ तव सोछना जौर दिर 
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कान्त की थो, दूसरी नीलमणि की, तीसरी छाछड़ी की, चौथी मरकत की, 
पांचवी गोमेदफ की, छठवी माणिक्य की, सातवी' पीतमणि की, आठवीं 
पेरोज की, नवीं पुखराज की, दसवीं छहदसनिये की, एुग्यारइवी' धूम्नकान्त 
की, बारहवी' मर्टोप की और बारद्द फाटक बारह मोती थे, एक पक मोती छे 
एक एक फाटक बना था और नगर की सडक स्वच्छ काच के ऐसे निमेल 
साने की थी ॥ यो० प्र० प० २१ । आ० १६, १७, १८, १९, २०, ११॥! 

( समीक्षक ) सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का यर्णन ! यदि ईसाई मरते 
जाते और जम्मते जाते हैं तो इतने बडे प्राहर में केसे समा सकेंगे ! 
क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उससे निकलते नहीं और 
जो यह बहुमूल्य रक्षों की बनी हुई नगरी मानी दे ओर सच सोने की है 
इत्यादि छेख केवछ भोले भोले मनुष्यों को बदकाकर फँसाने की लीला हे । 
भछा ढम्बाई चौड़ाई तो उस नगर की छिखी सो दो सकती परल्‍्तु ऊंचाई 
साढ़े सातसौ कोश क्योंकर हो सकती है ? यह सर्वंधा मिथ्या कपोलछ- 
कल्पना की बात है और इतने बढ़े मोती कट्दां से जाये होंगे ? इस लेख के 
लिखने वाले के घर ऊ घढ़े में से, यह गपोड़ा पुराण का भी बाप दे ॥१ २० 

१२८--ओऔर कोई अपविन्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेहारा 
अथवा झूठ़ पर चलने हारा इसमें झिस्री रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो 
प्र० प० २० | आ० २७ ॥ 

(समीक्षक) जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्‍यों कद्ठते दँ कि पापी 
छोग भी ख्र्ग में ईसाई दोने से जा सकते है ? यद ठीक बात नहीं है 
यदि ऐसा दे तो योहन्चा खज्न की मिव्या बातों का करने द्वारा खर्ग में प्रवेश 
कभी न करसझा दोगा और ईसा भी खर्ग में न गया दोगा क्योंकि जब 
अऊेछा पापी खग को प्राप्त नद्दी' हो सऊता तो जो अनेक पापियों के पाप 
के भार से युक्त दे बढ क्योंकर खगवासी दो सकता है ? ॥ १२८ ॥ 

१२६--और अब कोई श्राप न दोगा और ईश्वर का और मेम्ते का 
घ्षिद्ाघन उसमें होगा और उसऊे दास उसी सेवा करेंगे और ईश्वर की 

देखेंगे और ठउसझा नाम ठनझ्े माये पर दोगा और बद्धां रात न दोगी 
और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नड्ढी क्योंकि 
परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा, ये सदा स्वंदा राज्य करेंगे | यो९ 4९ 
प०२२ | भआा० ३, ४, ५॥ 

( समीक्षर ) देखिये यदी इईसादयों का खगेवास ! कया ईअर भर 


[कक 
अलुभूमिका (४) 
नो यह १४ चवद॒हवां समुछास मुसलमानों के मतविषय में छिला 
है सो केवछ कुगान के अभिम्नाय से, अभैन्य अन्य के मत से नहीं, क्योंकि 
झुसलछमान कुरान पर ही पूरा पूरा विश्वास रखते हैं ] यद्यपि फ़िरकृ दोने 
के कारण डिसी शठ्द्‌ अर्थ आदि विपय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान 
पर सब ऐक्रमत्य हैं। जो कुरान अर्वी भाषा से है उस पर मौलवियों ने 
उद्दू में अर्थ रिल्ला हे, उस अथ का देवनागरी अक्षर और आरय्य॑भापन्तर 
कराऊे पश्चात्‌ कर्बी के बढ़े बड़े विद्वानों से शुद्ध करवाऊे लिखा गया है 
यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठोक नहीं है तो उसवो उचित है कि मौलवी 
साइयों के त्छुमों का पढिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विपय पर छिखे। 
क्योंकि यद्द छेस़ केघछ मलुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निणय के 
लिये सय मतों के विषयों का थोदा थोड़ा ज्ञान दोवे इससे मनुष्यों को 
परस्पर विचार करने का समय सिरे और एक दूसरे के दोपों का खण्डन 
कर गुणों का अद्वण करें, न ऊिसी अन्य मत पर, न इस मत पर झड़ सूठ 
घुराई वा भलाई छयगाने का प्रयोजन है उन्तु जो जो भछाई है दी मलाई 
भौर जो घुराई दे वद्दी बुराई सब को विदित दोवे, न कोई किसी पर झूठ 'चछा 
सऊे और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य प्रिपय प्रकाशित किये पर 
भी जिसकी इच्छा दो वह न माने वा माने, ऊिसी पर बढात्झार नहीं किया 
जाता और यद्दी सज्जनों की रीति है कि अपने था पराये दोपों को दोष भर 
गुणों का गुण जान कर गुणों वो अद्ृण और दोपों का त्याग करें और 
छठियों का हृठ दुरामद् न्‍्यून करें कराये क्योंकि पक्षपात से क्‍या क्‍या 
अनय जगत्‌ में न हुए और न होते है । सच तो यद्व है कि इस अनिश्चित 
क्षणमज्ञ जीवन में पराई हानि कर ऊँ छाभ से स्वयं रिक्त रहना और भश्य 
को रखना मलुष्यपन से बद्ठिः द | इस में जो कुछ विरुद्ध छिखा गषा 
हो उसको सजन छोग विदित कर देगे, तत्पथात्‌ जो उचित दोगा तो” 
माना जायगा क्योंकि यद्द छेल्ल दठ, दुराग्रढ, दर्ष्या, देप, बादजिवाद 
*$ विरोध घटाने के लिये दिया गया दे न कि इनको बढ़ाने के अम॑, 
“कि पुऊ दूघरे की द्वानि करने से पृथक रद्द परस्पर को छाम्र पहुंचाना 
। मुख्य कम है | जर यद्द चौददवें समुछास में मुसरमार्नों का मत- 
विपय सब सजनों के सामने निवेदन ऊरता हैँ विचार कर इृष्ट का अइण 
जनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 
अलमतिबविस्तरेय ३ द्धिमद्वय्य॑पु ॥ इत्यनु भूमिका ॥ 
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तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे छिखेंगे कि 
“काफिर को कुवल करो” नर्थात्‌ जो कुरान और पैग़म्बर को न मानें वे 
काफिर हैं ऐसा क्‍यों कहता ? इसलिये क्रान ईश्वरक्ृत नहीं दीखता !॥२॥ 
३---मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ हो को हम भक्ति करते हैं और 
मुझ दी में सहाय चादते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं० १ । 
द्वि० १। सू० $ आ० ३, ४, ५ ॥ हे 
(समीक्षक) क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन 
न्याय करता है. ? इससे तो अन्धेर विदित होता है |! उसी की भक्ति 
करना ओर उसीसे सद्दाय चाहना तो ठीक, परन्तु क्या घुरी बात का 
भी सहाय चाइना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का दै वा 
दूसरे का भी ? सूधे मांगे को मुसलमान क्‍यों नहीं ग्रहण करते 
झ॥ा सूधा रास्ता घुराई की जोर का तो नही -चाहते ? यदि माई सब 
की एक दे तो फिर मुसलमानों ही में विशेष छुछ न रहा ओर जो दूसरों 
की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैँ ॥ ३ ॥ 
एु--उन छोगों का रास्ता कि जिन पर तूने निजामत की और 
उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तूने गज़ब भर्थाव्‌ अत्यन्त क्रीध: 
की दृष्टि की और न गुमराहदों का मग्य हमको दिखा ॥ में० १ | सि० १+ 
सू० १ ॥ आ० ६, ७ ॥ 
( समीक्षक ) जब मुसलमान छोग पूर्व॑जन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य 
नही मानते तो कही पर निभामत अर्थात्‌ फ़नछ वा दया करना और 
किम्दी' पर न करने से खुदा पक्षपाती दो जायेगा, क्योंकि विना पाप पुण्य 
सुख दुःख देना केवल अन्याय की वात है और बिना कारण किसी पर 
दया और किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से बह़िः हैं | वह दया 
अथया कोच नदी कर सकता और जब उनके पूर्व सचित पुण्य पाप ही 
:" तो फिसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । 
« इस सूरत की टिप्पन “यह सूरः अछादह साहेव ने मनुष्यों के मुख 
ऊद्ठछाई झि सदा इस प्रकार से कद्ठा करें? जो यह बात दे तो “भलिफ 
आदि अक्षर खुदा दी ने पद्ाये होंगे, जो कदो झि बिना अक्षर शञाव 
ऊँ इस सूर को कैसे पढ़ सके क्‍या कंठ ही से घुछाएु और बोलते गये ! 
जो ऐसा दे तो सब कुशान द्वी कंठ से पढ्काया दोगा, इससे ऐसा समझना 


श्् 


चादिये कि जिस पुत्तऊ में पक्षयात की बातें पाई जायें बढ पुस्तक इंचर- 





जुणछ सत्यायप्रकाश्मः 


/५+५१४०६४०४२७१४४५७०५८०४४५५५१७०६१६०४०)४४७१५०६+: 


फ्या ईसाई और सुसऊमान द्वी खुदा की शिक्षा पर दे उनमें कोई भी 
पापी नहीं है ? क्‍या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं, वे भी छुटकारा 
पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पा्दे तो बढ़े अन्याय और जन्‍्थेर की 
चात नहीं हैं ? ॥ ४ || और क्या जो छोग सुसलमानी मत को न मार्ने 
उन्ही को काफिर कद्दना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं' है ? ॥ जो परमेश्रर 
दी ने उनके भन्तःझररण और कानों पर मोहर ऊछगाई और उसीसे वे पाप 
करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष खुदा ही का हे फिर उन 
पर सुख दु.ख वा पाप पुण्य नही” दो सकता, उनको सज़ा क्यों करता 
है | क्योंकि उन्दोंने पाप वा पुण्य खतन्त्नता से नहीं! किया।॥ ५॥ 

६--उनके दिलों में रोग है भछाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ 
सं० १। सि० १ सू० २। आ० ९ ॥ 

( समीक्षक ) भछा बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया, दया 
न आई, उन बिचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यद् शैतान से गढ़ 
कर शैतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोइदर लगाना, किसी 
का रोग बढ़ाना खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंहि रोग का बढ़ाना 
अपने पार्षों से है ॥ ६ ॥ 

७--जिसने तुम्दारे वास्ते प्थियी बिछौना भौर आसमान की छत 
को बनाया ॥ सं? १ | लसि० । सू २। भा० २१ ॥| 

( समोक्षक ) मछा जासमान छत किसी की हो सकती है ? यह 
अविद्या की वात है आकाश को छत के समान मानना इंसी की बात ई यदि 
किसी प्रकार की एथिवी को भासमान सानते दो तो उनके घर की बात है ॥५॥। 

८--जो छुम उस वस्तु से स-देद में हो जो इमने अपने पेंग्रम्बर के 
छपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत छे जाओ और अपने साक्षी लोगों 
जो पुकारों बछ्ाद के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोये 
तो डस आग से उरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफ़िरों के वास्ते 

६५५ सैगार झिये गये दे ॥ मं० $ ।सि० 3। सू० २। आा० ३२, २३ # 

( समीक्षक ) मा यद्द कोई बात दे झि उसके सदश कोई सूरत 
ने बने ? क्या अऊयर बादशाद के समय में मौलवी फ़ैजी ने दिना मुकते 
का छान नदी बना छिया था ! बद कौनसी दोप़ख की भाग दूँ ? या 
इस आग पे न डरना चाहिये ? इसका भी इन्चन जो कुछ पड़े स व है 
जैव कुपन में छिपा दे फि छाफ़िों के वास्ते पत्थर तैयार फिये गये ई 
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विल्ान्‌ नहा समान सकता ओर न एसा अभिसान करता । क्‍या ऐसी बा 
से हा खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हा, जंगढी छोगों मैं क 
कैसा ह्वी पाखण्ड चला छेवे चछ सकता है, सभ्यजनों में नहीं॥ १० 

११--जब्र हमने फरिइतों से कहा छि घाया आदम को दृण्दवत्‌ क 
देवा समों ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शतान ने न माना और अपिमान कि 
क्योंकि थो भी एक काफिर था॥ म० १ | सि० १। सू २। आ० ३२ 

( समीक्षक ) इससे खुदा सर्वक्ष नहीं भर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ भे 
चर्समान की पूरी याते नहों जानता जो जानता, हो तो शैतान को पैदा । 
क्यों किया भौर खुदा मे कुछ र्ज नहीं है क्योंकि शैतान ने ख़ुदा + 
हुक्म ह्वी न माना और खुदा ठघका कुछ भी न कर सका ! और देह़ि' 
एक दीतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुढा दिया तो मुसछ्मानों! 
कथना नुसार भिन्न जहा फ्रोडो काफिर है वहां सुसलमार्नों के ख़ुदा भौ 
मुसलमानों की क्‍या चल सकटी है ) कभी कभी खुदा भी झिसी का से 
यदा देता, किसी को गुमराह कर देता है, खुदा ने ये बातें शैतान ' 
सौक्ी होगी और शैतान ने रूुदा से, क्योंकि धिमा ,खुदा के शेठान क 
उस्ताद भौर कोई नहीं हो सकता ॥ ११ |॥। 

१२--इ_मने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरू यहिहत में २। 
कर आनन्द में जहा चादो खा" परन्तु मत समीप जाभो उस शृक्ष ब 
कि पापी हो जाओगे । दीतान ने उनको डिगाया कि और उनकी वि 
के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुरदारे में कोई परसर 
शत्रु है, तुम्दारा ठिकाना पृथिदी है औौर एक समय तक छाम है, भापुए 
अपने माछिक की कुछ वारतें सौस कर प्रथियी पर आगया !' मं? १ | 
सि० 3) | सू० २। आण० ३३, ३४, ३े५ ॥ 

(समीक्षक) भ्रब देपिये खुदा बी अत्पक्षता, मी तो खर्ग में रइने 
का आशीर्वाद दिया और पुन थोदी देर में कट्टा झि निकसो । जो मविद्यद 
बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता ) और वहकानेवाटे शैतान की 
दुण्ड देने में जसमर्य भी दीम्म पढता दे कोर वह वृक्ष झिसके छिये उलाई 
डिया था ? क्या अपने लिये या दूसरे के लिये १ जो दूसरे के लिये तो क्यो 
रोका ? इसश्यि ऐसी यातें न ख़ुदा वी और न उप्तके यनाये पुस्तक मैंशी 
सचू्ती हैं। आादम सादे य खुदा से ३ तनी बातें सीख आये ? और जब पविरो 
पर धादुम साढेंव जाये ठव किस प्रदार आये ? क्‍या पद बहिएत पदक 
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॥। 
४ 
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है हर पर ! उससे कैसे उतर भाये ? क्यवा पक्षी के तुल्य 
से बद्म बा से पत्थर गिर पड़े । इसमें यद विदित होता है कि 
हर जितने बे री से दनाये गये तो इनके स्वर्ग मे भी मठ होगी ! 
डे श्र बिना हर रई दे भी देसे ही फरिइते भादि होंगे पा मद्ठी 
पु थी भव ईन्प्रय भोग नहीं हो सकता । जय पार्थिव शरीर है तो 
पर के श्प होनी चाहिये, यदि रूत्यु होता डर तो वे वहां से कहां जाते 
र्यु बाप ही है। होता तो उनका जन्म ही नही हुआ । जब जन्म का 
गत में रहती । यदि ऐसा ही हे तो कुरान में छिखा दे कि वीडिया सदैध 
शैग। इती हैं सो झूठा दो जायगा क्‍योंकि उ्का भी स्ृत््यु भपश्य 
जेब ऐसा है तो बहिदित में जानेबालों का भी अवश्य रखत्यु दोगा ॥१२४ 
डर वि दिन से ढरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा 
7, न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी, न उससे बदला 
जावेगा भर न वे सहाय पावेंगे | म० ३ | सि० ३। सू० २।आ० ४६४ 
(समीक्षक) क्या पर्तमान दिनों में न डरे ? छुराई करने में सब दिन 
गा भाहिये, जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेगम्यर की गपादी 
पफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यद्ध घात क्ष्योंकर सच हो सकेगी ९ क्‍या 
। वे हे ही का सट्टायक है, दोजजवाछों का नहीं । यदि ऐसा 
पैदा पक्षपाती है ॥ ३३ ॥ 

(६--इमने सूसा को करिताव और मोलिजे दिये ॥ एमने उनको 
हो कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ, यह एक भय एिया जो उनके सामने 
।' ट पंडे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ ॥ सि० १। 

!४४२। आ० ५०, ६१ ॥ | 
/ , (समीक्षक) जो सूसा को ऊिताब दी तो उरान सा दोना निरथक टू 
',  ऐसको ज्ाश्चयंशक्ति दी यद्द दाइ्यकछ भौर कुरोन से भी किया 
६ परन्तु यह बात मानमे योग्य चह्दीं फ्पोकि जो ऐसा दोता तो छय हो 
. जो जब नहीं तो पद्चिके भी नया, जब स्वार्थी छोग घाजकक भी 
बदेद्ानों के सामने पिद्ान्‌ बन जाते दे उसे उस सलभय भी कट जिया 
शैंण, स्पोडि खुदा और उसके सेवक भव भी पिदधवमान है घुसा श्स समय 
है। जाश्चर्यशर्ति क्यों नं देता ओर नहों पर खड़ते ओोमूझा दो 
कैताव दी थी तो पइुन* फुरान का देना क्या जआावएयक पा ल सगे बचाई 
ऐाई करने ड कर... “देश स्श्ष पुरुखा हे तो पुन विनर विच् पुस्त< 
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करने से पुनरुक्त दोष द्ोता है। क्‍या मूसामी भादि को दी हुई पुस्तकों: 
खुदा भूछ गया था १ जो ख़ुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना ऊ्रेवल मय देने 
लिये कद्दा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छल किया, जो ऐसी बा 
करता है और जिसमें ऐसी बातें हैं वह न ख़ुदा और न यह पुस्तक .खु' 
का बनाया द्वी सकता है ॥ १७ ॥ 
१०--इस तरह खुदा मुर्दें को जिलाता है और तुम को || अपर 
निशानियां दिखलाता दे कि तुम समझो । मं॑० १ | सि०१,सू० २|आ०६७ | 

(समीक्षक) क्या मुर्दो को खुदा जिछाता था तो भव क्‍यों नहों शिलाता 
स्या कुयामत की रात तक क॒बरों में पड़े रहेगे ? आजउछ दोरासुपुर्द हैं | स्प 
इतनी दी ईंडवर की निशानियं हैं ! पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नई 
॥ 0 क्‍या संसार में जो विविध रचनाविशोप प्रत्यक्ष दीखती हैँ ये निशानिब 
कम ६ !॥ १५॥ 

१६--वे सदैव काल बद्विइत भर्थाव्‌ बैकुण्ठ में घास करनेवाले हैं। 
में० १ । सि० ३ | सू० २। आ० ७ण ॥ 

(समीक्षक) कोई भी जीव भनन्त [पुण्य वा] पाप करने का सामध्य नहीं 
रफ़ता इसलिये सदैव स्वर्ग नरऊ में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा कर 
तो वद्द अन्यायकारी और अविद्वान द्ोजावे । कृयामत की रात स्याय होगी 
तो मनुष्यों के पाप पुण्य बरावर द्दोना उचित है । जो कर्म अनन्त नहीं दै 
उसका फछ अनन्त कैसे दो सकता दे १ और सृष्टि हुए सात आद इज़ार 
वर्षों से इधर द्वी बतछाते है, कया इसके पूच ख़ुदा निरुम्मा बैठा ! 
कुग्रामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब छद॒ऊों के समान । 
क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्गमान रहते हैं और जितने शिस 
पाप पुण्य हैँ उतना ही उसको फ़छ देता है इसछिये कुरान की बह 
यात सची नहीं ॥ १६ ॥ हे 

१७- जब हमने तुम छे प्रतिज्ञा कराई न बद्ाना छोहू अपने आपस 
के और किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की एुमके 
इसऊँ तुम दी साक्षी दो । फिर तुम वे छोग हो कि अपने आपस 
सार डाडते दो एक फिरडे को भाप में से घरों उनऊे से निकाछ देते हो ४ 
मेंण  ॥ सि० 4 सू० २। आ० ७७, ७८ ॥ 

( समीक्षक ) भा प्रतिज्ञा कतानी और करनी अव्पक्ञों की वात है 
या परमात्मा की | जब परमेश्वर सर्वेज्ञ दे तो ऐसी कदाकूट संखारी महक 


|] 
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की बातें सब अन्यथा हैं, भोले साले मनुष्यों को बहकाने के लिये. झूठ 
चलाली हैं, क्योंकि सुष्टकम और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही हो 
5। जो उप्त समय “मौज़िजे” थे तो इस समय क्यों नहीं | जो हर 
समय नहीं तो उस समय भी न थे, इसमें कुछ भी सन्देद नहीं ॥१% 

२०--भऔर इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो छुछ पी 
चाना था जग्य उनके पास वह आया झट काफिर होगए काफररों प 
छानत है अछाह की ॥ म० १ ॥ सि० १। सू? २ ॥ आ० 4२ ६ 

( समीक्षर ) क्‍या जैसा तुम अन्य मत बार्लों को कारिर कहते /! 
बैसे वे तुमझो काफिर नहीं कहते हैं ? और उनके मत के ईश्वर की भोर 
से घिक्कार देत हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन झूठा (जो को 
करके देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच 
मो सब में एकसा, ये सब लडाइयां मूर्खता की हैं ॥ २० ॥ 

२१--आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाद, फरिश्तों,पैगमरे 
जिबरईछ भौर मीकाइल का जो शत्रु है अछाह भी ऐसे काफ़िरों का ४६ 
है ।। म० १ | सि० २। आ० ९० ॥| 

(समीक्षक) जब मुसछमान कहते हैं कि खुदा छाशरीक दै हि 
यद फौज की फौज दारीक कहा से करदी १ क्‍या जो ओऔर्सो का शत व! 
ख़ुदा का भी शा दे ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर द्र्ति 
का द्ाप्रु नद्दी हो सकता ॥२१.। 

२२--और कहो ऊि क्षमा मागते हैं, हम क्षमा करेंगे सुरदवारे पार 
और अधि मलाई करनेवालों के ॥म० १। सि० १। सू० २ भा? ५४ 

(समीक्षक) सछा यह खुदा का उपदेश सबको पापी बनानेवारी 
है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता 
तब पापों से कोई भी नहीं टरता इसलिये ऐसा ऊदनेयाला ,खुदां भर या 
खंदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वायडरी 
अन्याय कमी नही करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी दोसकता दै। २१ 

२३- जब मूसा ने अपनी कौम ऊे लिये पानी मांगा देमते हीं 
कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उसमें से बारह चदमे बढ तिकट 
म० 3। सि० 4 | खू० २। आ० ५६ ॥ 

(समीक्षर) अय देखिये इन असमव वार्तों ऊँ तुल्य दूसरा मं 


जे 


कद्ेमा ? पूछ परवर की जशिटा में ठंडा मारने से बारद श्रनों है 
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यह वात केचछ छडकपन की है । 

( पृथरक्षी ) नहीं २ खुदा की इच्छा से । 

(उत्तरप६॥) क्या तुम्हारी इछा से एक मक्‍खी की टांग भी बन ज॑ 
सऊती है ? जो कद्ठत हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया 

(पूर्यपक्षी) खुदा सर्वेशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है 

(उत्तरपक्षी) सवधकन्तिमान्‌ का क्‍या अर्थ है ? < 

पृ पक्षी ) जो चाहे सो कर सक्के । 

(उत्तर पक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता दै १ अपने भा 
मर सकता दे ? मु रोगी और अज्ञानी भी बनसकता है! 

( पूथपक्षी ) ऐसा ऊभी नहीं बन सकता । 

( उत्तरपक्षो ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कमे 
स्वभाव ऊे विरद्र कुछ भी नहीं कर सकता । जैसे ससार में किसी बरू 
के बनने बनाने में तीन पदाथे प्रथम अवदय होते हैं - एक बनाने वाछ 
जैसे कुम्हार दूसरा घटा बनने बाली मिट्टी और तीसरा उसका साधर 
जिससे घडा बनाया जाता हैं जैसे उम्हार, झमिद्दी और साधन से पढ़ 
बनता है ओर बनने वाले घड़े के पृथव॑ कुम्दार, मिट्टी और साधन द्ोते | 
बेस दी जगत के बनने से पृ जगत्‌ झा कारण प्रकृति भौर उनके, गुण, कम 
स्वभाव अनादि है इसल्लिये यह कुरान की बात सब्था भ्सम्मव है ॥२०॥ 

3प्य--जब हमन लोगों के लिये क'वे को पविन्र स्थान सुस्त देनेवाढा 
घनाया तुम नमाज ऊे लिये इबराहीम के स्थान को पकढों ॥ मं० १। 
सि० १ | सू० २ | आ० ११७ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या काये के पहिले पविष्न स्थान खुदा ने कोई भी न 
चनाया था १ जो बनाया था तो वादे के बनाने की कुछ आवश्यकता मे थी, 
जो नहीं बनाया था तो बिचारे पूर्वान्पन्नों को पविश्न स्थान ऊे घिना दी रफ्या 
था ? पढ़िछे ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥२4४ 

२९- वे कौन मनुष्य ईं ज्ञो इच्राह्टीम के दीन से फिर जावें परन्‍्त 
जिसने अपनी जान को मूख् बनाया और निश्चय हमने दुनिया में उसी 
को पसन्द किया और निश्चय आप्परत में यो ही नेक हैं ॥ मं० 4 । 
सि० $ | सू० २। आ० १२१ || 

(समीक्षक) यह कैये सम्मय है क्रि इबराह्टीम के दीन की नहीं 
सानते ये सब मुख हैँ ) द्वराह्दीम को दी खुदा ने पसन्द किया इसडा 
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कष्टो फि ये स्टृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ म० $। सि० २। सि० २। भा० १६७ 
(समीक्षक) भला ईश्वर के मारे में मरने मारने की क्‍या आवइबक- 
कता है ९ यद्द क्यों नहीं कददते हों कि यह वात अपने मतलब सिद्ध करने 
के लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग-खूतब्र ऊदेँगे, अपना विजय होगा,मारबे 
से न डरेंगे,छूट मार कराने से ऐश्वय प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विपयानन्द करेंगे, 
इत्यादि खवप्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवद्वार किया है ॥३१॥ 
३२-भौर यह फक्रि अल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है । शैतान के पीछे 
मत चलो निश्चय वो तुम्दारा प्रत्यक्ष शत्रु दे उसके विना जौर कुछ नहीं 
कि घुराई और निलेजता की आज्ञा दे और यह ऊि तुम कट्दो अल्छाह पर 
जो नही जानते ॥ य० १। सि० २। सू० २। भा? १५१, १५४, १५५॥४ 
(समीक्षक) क्‍या कठोर दुःख देनेवाका दयालु' खुदा पापियों, 
चुण्याग्माओं पर दै अथवा सुसलमार्नों पर दुयाठु और अन्य पर , दयाहीब 
है । जो ऐसा दे तो वद्द ईश्वर ही नहीं हो सकता । भौर पक्षपाती नहीं है 
वो जो मलुष्य्‌ कही घ्मं करेगा उस पर ईश्वर दुयालु और जो अपने 
करेगा उसपर दण्डदाता द्वोगा तो फिर बीच में मुदस्मद्‌ सादेव और ,कुपब 
को सानना आवदयक न रदह्दा । और जो जबको छुराई कराने वाह्म 
सजुष्यमात्र का शत्रु शेतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्‍यों किया ? क्यों 
पद्द भ्विष्यत्‌ की वात नद्दी जानता था ९ जो कहो कि जानता था पराद. 
परीक्षा। के लिये बनाया तो भो नद्दी बन सकता,क्योंकि परीक्षा करना भव्पत 
का फाम है । सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक ठीढ़ 
जानता दे और शैतान सबझो बहकाता है तो दौतान को झिसने वदकाया ? जो 
कदो कि शौतान आप बहता है तो अन्य सी आप से आप बद्दक सकते है, बीच 
में दोतान का क्या काम? और जो ख़ुदा द्वी ने देतान को बद्दछाया तो खुदा 
चैवान का भी शैतान ठदरेगा । ऐसी बात ईश्वर की नद्दीं द्वो सकती और 
जो कोई बदकता है वद कुसग तथा अविया से आर्त द्ोता दे ॥३१॥ 
, _, रे३--तुम पर मुर्दार,छे हू ओर गोइत सूभर का दराम दे भौर भछाद डे 
बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥मं० १। सि० २। सू० २। आ० १५९४ 
रा (समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि मुदा चाहे आप से आप 
मरे वा झिसी के मारने से दोनों बराबर हैं, द्वां इनमें कुछ भेद मी 
ठधापि ग्हृतकपन में छुठ भेद्‌ नद्दी और जब एुक सुअर का निपेव डियांगी 
क्या मनुष्य का मांध साना उचित,दे ! क्‍या यद्द बांत अच्छी दो सम्ठी 
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छोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत पाछों पर किया है न करते 
और विना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो सुसठ्माव 
के मत का अद्ण न करना है उसको कुछ कहते हैं अर्थात्‌ कुफ्र से कतक 
नो मुसलमान लोग भच्छा मानते हैं अर्थात्‌ जो हमारे दीन को,न मानेओ 
, उसऊा हम कृतल करेंगे, सो करते ही आये । मज़द्व पर लड़ते छत 
आप ही राज्य भादि से नष्ट होगये भौर उनका मत क्षन्य सत वार्टो पर 
अतिकठोर रहता है, क्या चोरी का बदला धोरी है  क्ति जितना अपराध 
इमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात 
है, क्या कोई अज्ञानी हमको गालिये दे क्या हम भी उसको गाछी देवें ! वह 
यात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान की भौर न ईश्वरोक्त पुस्तक 
की हो सकती है, यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरद्दित समुष्य की है ॥ ३५॥ 
३६--भल्लाह झरडे को मित्र नही' रखता ॥ ऐ छोगो जो ईमान लाये हे 
इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० $ । सि० २। सू० २। जा० १९०, ३९३ ॥ 

( समीक्षक ) जो झगड़ा करने को ख़ुदा मित्र नहीं समझता तो 
क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ! और 
क्षगडाल मुसलमानों से मित्रता क्‍यों करता दै ? क्‍या सुसछमारनों के मत 
मे मिलने दी से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है, 
सब संपार का ईश्वर नहीं, इससे यद्वां यद्व विदित होता दे कि न कुरान 
ईंशरक्ृत और न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता दे ॥ ३६ ॥ 

३७---.खुदा जिसको चाहे अनन्त रिक्षक देवे ॥ में० १ | घिं? ३! 
सू० २ ॥ भा० १९७ ॥ 

( समीक्षक ) क्या विना पाप पुण्य के ,खुदा ऐसे द्वी रिक्षक देता 
है? फिर भलाई घुराई का करना एकसा ही हुभा क्योंकि सुस दुःख 
प्राप्त शोना उसकी इच्छा पर दे, इससे घमम से विमुख होकर मुसलमान 
लोग यथेष्टाचार करते है और कोई कोई इस .,कुरानोक्त पर विश्वास न 
करकऊे धर्माप्मा भी होते हँ ॥॥ ३७ ॥ 

इ८--अश्ष करते ईं तुझ से रजस्वछा को कट्ठ वो अपवित्र है, एवई 
रहो ऋतु समय में, उनके समीप मत आओ जबतऊ कि पवित्र नई 
जब नद्दा छेवें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा वी ॥ 

जुम्दारी बोबियां तम्दारे लिये सेतियां हैं बंस जाओो जिस तरह चाही 
अपने खेत में | तुमझो अछाद छठ्गय ( बेकार, ब्यथे ) शपथ में न 
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फद्ता ॥ स० १ । सि० २। सू० २। आ० २०५,२०६,२०८ ॥ 
( समीक्षक ) जो यह रणख्ला का स्पश स्म न करना लिखा 
है भच्छी बात दे परन्तु यद् ख्ियों को खेती के तुन्य लिखा और 
| पा जिस तरह से चाहो जाओ यह मलुष्पों को विषयी करने का कारण 
| । जो खुदा बेकारो शपथ पर नहीं पकुड़ता तो सब झूठ बोलगे शपथ 
पेड़ंगे । इससे खुदा झूठ का प्रव्ेक होगा ॥ ३८ ॥ 
३६--वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस 
फेल्डाह दिगुण करे उसको उसके चास्ते ॥म०१।सि०२।सू ० राआ० २२७ ॥ 
( समीक्षक ) भला खुदा को कर्ज (उधार ) * लेने से क्‍या 
भोयोजन १ जिसने सारे संसार को बनाया वद मलुप्य से क्॒ज छेता है ? 
इरापि नहीं । ऐसा तो विना समझे कट्ठा जा सकता है क्‍या उसका 
ज़याना खाली दो गया था ? क्या वह हुडी घुडिया व्यापार आदि में मम्त 
ऐने से दोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो 
दो देना स्वीकार करता दै क्या यह सहूकारों का काम है ? किन्तु ऐसा 
कप तो दिवालियों वा ख़र्च अधिक करनेवाले और आय नन्‍्यून ह्ोनेवालों 
दो करना पढ़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 
४०--उनमें से कोई ईमान न छाया और फोई काफ़िर हुनला जो 
भहाह घाइता न लडते जो चाइता हैं अल्लाइ करता हैं ॥ म० ३ । 
सि० ३। सू० २ आ० २३५॥। 


( समीक्षक ) क्या जितनी छूटाई ॥ म 
१ क्या वह अघर्म करना चाहे तो पर सकता ६ 7 लो ऐसी बात £ई 


गे दह खुदा ही नहीं क्योकि भले मनुष्यो का यह कम नही फि धाम्ति 
भग करके छड़ाई करायें इससे विदित छोता है कि यह उुरान न ईखर ] 
का दनाया और न किसी घामिर उिद्दाद का रखित हैं ॥ ४० ॥ 
४९- जो उुछ भासमान और प्रथिवी पर हैं सब उदच्ची के लिये 
है ॥। चाहे उसकी इरसी ने आसमान और पृधिवी का समा लिया है । 
ब् इसो आायत + संधष्य मं तफक्षीरहुसनी में लिखा है कि एक मथुभ्य 
मुहम्मद सादेव के पात भावा उसने का हि ऐ रसूल्धाए बुध कण क्यो 
मावता दे ९ उ देन उपर रिया कि तुमझे बच्छित में ल जाभेच्क छिपे, अनने 
कह जे भाष जमानत णे ता भे दू, भुस्भ्मर साएयच थे उत्तर्य अमान ल्चा, 
सुंद् का भरता ने 5४ उक्षके दूत 44 हुमा । 


दे 


होती हैं घद ईश्वर द्वी की इच्छा , 


। 
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में० १॥ म्ि० ३ । सू० २। जा० र२३७॥' ्ि 
( समीक्षक ) जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के छिकरे 
परमात्मा ने उत्पन्न किये है अपने लिये नहीं क्योंकि यह पूर्णफाम है । टसको ; 
'फ्िस्ली पढ़ा की अपेक्षा नहीं, जब उसकी ऊुर्मी है तो वह एकदेशी है यो; 
'एुऋदेशी होता दे घह ईश्वर नहीं कहता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक दै ॥४१॥ 
४२--भरद्वाह सूय्य को पूष से छाता है बस तू पश्चिम से छेभा, बच्च : 
जो काहिर दैरान हुआ था निश्चय अएराह पापियों को मार्ग नहीं; 
'दिल्वछाता ॥ मं० १। घ्ि० ३ ॥ सू० १। आ० २४० ॥ । 
( समीक्षक ) देव्िये यद्द अविथा की बात ! सूर्य न पूथे से पश्चिम | 
और न पश्चिम से पूर्व कमी आता जाता है वह्द तो अपनी परिधि में घूमती 
रहता है इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोछ और: 
न भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यास्मार्थी 
के छिये भी मुसलमानों के ख़ुदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घर्माश्मा हो 
धमंमार्ग में द्वी द्वोते हैं, मार्ग तो घम से भूछे हुए मनुष्यों को बतछानां 
ता दे सो कत्तव्य के न करने से कुरान के कत्तो की बढ़ी भूछ है ॥४२॥ 
४३--कट्दा चार जानवरों से छे उनकी सूरत पद्चिचान रख फिर इर 
पहाद्‌ पर उनमें से एक एक दुरूुड़ा रख दें फिर उनको छुका दौद़ते तेरे 
पास चले आवंगे ॥ म॑ ० १। सि० ३ । सू० २। भौ० १४२ ॥ 
(समीक्षक) वाह वाद देखो जी मुसलमानों का खुदा भानमती के समात 
खेछ कर रहा है ! क्या ऐसी दी बातों से खुदा को खुदाई है ? बुद्धिमाव्‌ 
छोग ऐपे ख़ुद को विलाअ्षकि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख छोग फँेंगे, 
इससे खुदा की यढ़ांई के बद॒के चुराई उसझे पत्के पड़ेगी ॥ ४३ ॥# 
४४--जिसदो चाहे नीति देता है ॥ मं० १। सि० ३।सू० राभा०२५१॥ 
( समीक्षर ) जब जिसझो चाहता है उसको नीति देता दे 
जिपडो नहीं चाहता दे उसको अनीति देता होगा, यद्द बात ईंबरता 
की नही | डिन्तु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश फंसता 
बढ़ी ईश्वर भोर अ प्त दो सऊता दे, अन्‍य नहीं ॥ ४ ॥ 
४५४--बद झि मिसझो चाहेगा क्षमा कोगा मिसको चाहे वाई 
देंगा क्योंकि चद सब चस्तु पर बछवान्‌ है।। में* $। सिं० ३! 
खु० ३२। भ्ा० २६६ ॥ ' 
( समीक्षक ) क्या क्षमा के योग्य. पर, क्षमा न करना अयोग्य 70 





2 ४जीतचजजच जज जज जज जज चर श सच ज तरस सर चर ससास्‍3स32 >> पक; 
| 


चतुदंशसमुछतास- ७६५ 


२ ० अवरदशलमलास 3 पलक नया 
हमा दरना गघरगंउ राजा के तुल्य यह कम नहीं है ) यदि ईश्वर जिसको 
शा पापी था पुण्यात्मा बनाता तो जीव दो पाप पुष्य न छगाना 
शये जद इंशर ने उसको वैसा दी किया हो जीव को दुःख चुज भी 
ऐश न चाहिये, जैसे सेनापति की साझा से किसी झत्य ने डिली को 
शा दा रक्षा की उसका फरभागी यह्द नही होता वेसे वे भी नहीं ॥8५४ 
४६--कह इससे अच्छी और क्‍या परहेेजगारों को जबर दूंक्ि 
स्हाइ की घोर से यहिंइतें हैं जिनमें नएरे चढती हैं उन्हीं मे देव 
एनेदाश शुद्ध दीदिया हैं ध्ल्वह की प्रसज्वता ले जल्डाह उनको देदने 
इष्य हे साथ बन्‍्दों ॥ में० $ । सि० ३। सू० ३॥ भा? ११ ॥ 
(समीक्षक ) भछा घष्ट ख॒र्ग है किया वेश्यावन १ इसको इंखर 
भरा दा ख्रोण १ कोई भी चुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेखर 
भक्या पुस्तक मान सकता हे १ यह पक्षपात क्यों करता है ! जो 
एंरिएं दहिएत में सदा रहही हैं वे यहाँ जन्म पाके बहा गई हैं दा वहीं 
रषच्न हुई हैं ? यदि यहा जन्म पाकर पढ़ा गई हैं और जो कपामत की रात 
है पहले ही वहा दीदियों को छुला लिया तो उनके जारिन्दों को क्यों न 
शा लिया ३ झौर कुयामत की रात में सबका न्याय होगा इस नियम 
पे स्पों तोड़ा ? यदि यही उन्‍्मी हैं तो कुयामत त#े वे क्पोंकर निया 
इरी हैं ) जो इनके छिये पुरुष भी हैं दो यहा से बहिश्त में जानेयाके 
बुधस्मानों को खुदा बीढियां कहाँ से देगा ? भर जैसे वीवियाँ बष्िश् 
मं सदा रहने पाली बनाई वैसे पुरुषों को घहा ला रइनेवाले फ्यों बी 
एशया १ इसलिये मुसख्मानों का खुदा झन्पायकारी, बेसमत् हे ४६ ४ 
४७--निश्वय अल्लाह की ण्येर ले दीन इखशन है ॥ नमं० १। 
सब ३। सू० ३। जा० ६६ ॥ > ह 
( समीक्षक ) क्या ऋल्लाइ सुखछमानों ही का हैं छौरों का नहीं ! 
स्पा तेरहसौ पर्षों ऊे पूर्व इंखरीय मत था ही नई १ इसी से यह ऊुरान 
एर झा बनाया तो नहीं विन्‍्तु किसी पक्षपाती का बनाया ई | *? हे 
४८--प्रस्येझ जीद फो पूरा दिया जायेगा जो इुठ इसने कमाया 
धोर दे न अन्याय किये जायेंगे । झुइ या जब्डाइ व्‌ ही झुस्के दफा हिल 
है विस चाहे देता ऐै जिसकी चाहे छीनठा ऐै। जिडझओो उददे प्रत्झि 
ऐेदा हे जिसको उादे छप्तिष्ठा देता ऐै, सब ३3ऊ तेरे ही शाप मे € पड > 
रज़ु पर त्‌ हो बल्‍्पान हैं ४ रात को दिन में घोर दिन हो राव ने एटता 


ड 
+ 
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को चाहे अनन्त अन्न देता दे ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरों छे 
मित्र न बनावें सिधाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह भह्ठा३ 
फी भोर से नहीं । कद्द जो तुम चाइते दो भछादद को तो पक्ष करो. मेश् 
णलादह चाहेगा तुमको और तुम्दारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामद 
है| म० १ | सि० ३१ सू० ३। जा० ३१, ३३, रे३, २४, ९० ॥| 

, (समीक्षक) जब प्रत्येक जीव को क्मों का पूरा पूरा फल दिया जावेगा हो 
क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा ऊिया जायगा तो पूरा फछ नहीं 
दिया जायगा और अन्याय द्ोगा, जब बिना उत्तम क्मों के राज्य देगा जे 
भी भन्‍्यायकारी द्वोजायगा, भला जीवित से स्तक और म्टृतक से जीवित 
कमी दो सऊता है ? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेय, भभेदय है, 
छद॒छ बदछ नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपातकी बातें कि जो मुस॒र" 
मान के मज़दब में नहीं दै उनको काफ़िर ठद्दराना, उनमें श्रेष्ठों से मौ 
मित्रता न रखने और सुसरमानों में दुों से भी मित्रता रफने के ढिये 
उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बढ़िः कर देता दे । इससे यह कुराब 
,छुरान का .खुदा भौर मुसलमान छोग केबल पक्षपात विद्या के भो हुए 
हैं, इसीलिये मुसलमान छोग अन्पेर में हूँ और देखिये मुदम्मद साहेब 
ही छीछा ऊि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्दारा पक्ष करेगा 
को तुम पक्षपातरूप "ाप करोगे उसझो क्षमा भो करेगा इससे सिद्ध होता 
है हि मुहम्मद साहेव का अन्तम्फरण शुद्ध नहीं या इसीलिये अपने मत 
छव सिद्ध करने के लिये मुदम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया 
ऐसा विदित द्वोता दे ॥ ४८ ॥ 

४९--जिस समय कद्दा फ़रिइतों ने कि ऐ मय्यंम उक्तओं भा 
ने पसन्द डिया और पवित्र किया उपर जगत्‌ को छ्ियों के॥ म० ? / 
सि० ३ | सू० हे | जा० ३७॥ 

(समीक्षक) भछा जय आजऊछ खुदा के फरिदते भौर खुदा टिंसी पे 
थाते करने को नदीं जाते तो प्रथम कैसे जाये दंगे ? जो कद्दो कि पढ़िले के 
मलुष्य पुण्यात्मा थे भर ऊे नदी तो य( बात मिध्या है किन्तु शिस समय 
ईसाई मौर मुसठमानों का मत चछा था उस समय उन देशों में जाट 
भौर विद्यादीन मनुष्य अविक ये इसी छये ऐसे विद्याविरद्धमत चर्ठ गये, 
क्षय विद्वान भधिक दे इसोलिये नहीं चछ सकता उितु जो जो ऐसे पोअट 
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श्र हैं वे भी भस्त होते जाते हैं इद्धि की तो कथा ही क्या हे ॥ ४९ ॥ 
*१०--उसको कह्ठता है कि हो बस हो जाता है । काफिरों ने घोका 
! रैपर ने घोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मूं० $ । 
) रै। सू० ३। आ० ३९ । ४९ है 
 समीक्षक ) जब सुसलूमान छोग खुदा के सिवाय दूसरी चीक्ष 
तो छुदा ने किससे कहा ? और उसझे कहने से कौन होगया ? 
उप्तर मुसलमान खात जन्म से भी नहीं दे सकेंगे क्‍योंकि बिना 
भादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता, घिना कारण के काय्ये 
जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरोर हो गया ऐसी बात हे । 
ऐै ७. ; गो भेर्थात्‌ छछ और दम्भ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं 
: पकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 
के का तुमको यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन दफ़ार 
भतों के साथ सहाय देचे ॥ म० १ । स्ि० ४ । सू० ३॥ आ० ११० । 
समीक्षक ) जो सुसलसानों को तीन हजार फरिष्तों के साथ 
देता था तो अ्व सुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई 
गो होती जाती हैं, क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केपछ 
। देके मूर्ख को फसाने के लिये मद्दा अन्याय की वात है ॥ ५१ ॥ 
“२--और काफिरों पर इमको सद्बाय कर । अ्छाह तुम्हारा उत्तम सहा- 
$ और फारसाज़ ई जो तुम अल्लाह के माग में मारे जाभो वा मरजाभो 
ज्णह की दया बहुत अच्छी है ॥ म० $।सि० ड।सू ०३।आ०१३०,१३३ १४०४ 
३६० अक्षक) भव देलिये सुसलमानों की भूछ कि जो अपने मत से भिक् 
गई मारने के लिये खुदा की प्रा्यंना करते हैं । कया परमेश्वर भोका द 
है इनकी बात मान लेवे ! यदि मुसलमानों का कारसाज अस्लाइ ही है 
न रे मुसलमानों ऊ कार्य नष्ट क्यों होते हैं ? जौर खुदा नी सुसल 
[गा के साथ मोह से फंसा हुआ दीख पढ़ता हैं | जो ऐसा पक्षपाती सुदा 
' वो धर्मात्म इरुपों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 
2. रण और जल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु जपने पैगम्बरों 
जिसको चाहे पसन्द करे बस अटछाइ और उसझे रखूल के साथ ईमान 
भा ॥ म० १। सि० ४७। सू० ३ ॥ का० १७५९ ॥ 
समीक्षक ) जब मुसछमान छोंग सियाय खुदा के छिसो # साथ 
"न पहीं छात्र और न किसी को खुदा का सा्ली मानते हैं तो पैग़म्पब 
रे७ 
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साह्देब को क्यों ईमान में ख़ुदा के साथ शरीक किया ? अब्लाई ने पैग़रब 
के साथ ईमान छाना छिखा इसी से पैग़म्बर भी शरीक दोगया, घुनः छाश्री 
कट्टमा ठीक न हुआ । यदि इसका अर्थ यद्द समझा जाय कि मुद्स्मदसा 
के पैग़म्बर होने पर विश्वास लाना चादिये तो यद्द प्रश्न होता दे कि मोइम्म 
साद्देव के होने की क्या आवश्यकता द्वे ? यदि खदा उसको पैग़म्बर दि 
बिना अपना जभीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥५ 

४४--ऐ ईमान घाछो ! संतोप करो, परस्पर थामे रकतों और कड़ा 
में छगे रददो अछाह से ढरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० $ सि* 
सू० ३ जा० १७८ ॥ 

(समीक्षक) यह कुरान का .ख़ुदा और पैग़म्बर दोनों छाई 
ये, जो छद़ाई की भाशा देता दे वह शान्तिंग करने घाछा होता दे । ५ 
नाममान्न .खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है ? था अधमंयुक्त कब! 
भादि से ढरने से १ जो प्रथम पक्ष है तो ढरना न डरना बरायर और 4 
दितीय पक्ष दे तो ठीक दे । ५४॥ 

४४---ये भव्लाद को दर दें जो अछाह और उसके रसूछ का कद्ा माके 
यद्द वहिद्वत में पहुंचेगा जिनमें मदर चलती हैं और यद्दी बढ़ा प्रयोजन 
लो अक्छाइ की और उसके रसूछ की आज्ञा भंग करेगा और उसकी इफ' 
धाइर दो जायगा वह सदैव रइदने वाली आग में जलाया जायगा औरक 
के छिबे ख़राब करने वाला दुःख है ॥ में०१।सि० शसू० 8भा०१३)१४ 

(समीक्षक) ख़ुदा दी ने मुद्म्मद साहदेब पेग़म्बर को अपना प्रारीक $ 
डिया दै और _खुदा कुरान ही में लिखा दे और देखो .खुदा पेग़म्यर सा 
के साथ फैसा फंसा दे जिसने बद्धितत्त में रसूछ का साम्षा कर 
है । किसी एक बात में भी मुसलमानों का .खुदा ख्वतन्त्र नहीं तो ठाशरौ 
कइना व्यय दे । ऐसी २ बाते ईंश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सझूर्ती ॥५४ 

५४८--और एड ब्रसरेणु की बराबर भी अट्छाह् अन्याय नहीं कर# 
मौर जो मछाई दोवे उसका दुगुुण करेगा ठसझो ॥म० $| सिं* + 
सु० ४। जा० ३७ ॥ 

(समीक्षक) जो एऊ ग्रसरेणु भी खुदा अन्याय नदीं छरता तो इव श् 
द्विगुण क्यों देता ? और मुसछमानों का पक्षपात क्यों करता दे ? वास्ठव 
द्विंगुण घा न्‍यून फछ कर्मों का देये तो खुदा अन्यायी ही जावे ॥ 55 

५७--जब तेरे पास से वाइर निकछते दे तो तेरे कइने के सिवाय (व 
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४६--भर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूछ से विरोध किय! 
और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य दस उसको दोज़ख ४ 
सेजेंगे ॥ मं० १। सि० ५। सू० ४ । जा० ११३ ॥ 

( समीक्षक ) भव देखिये ख़ुदा और रसूल की पक्षपात की बातें 
मुद्दम्मद्‌ साहेब भादि समझते थे कि जो ख़ुदा के नाम से ऐसी इस 4 
लिखंगे तो अपना मज़हव न बढ़ेगा भौर पदार्थ न मिलेगे, भानन्द भोग ब 
दोगा, इसी से चिदित दोता है कि वे अपने मतऊूब करने में पूरे ये और 
अन्य के: प्रयोजन विगादने में, इससे ये अनाप्त थे इनकी बात का प्रमांध 
आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥५५॥ 

६०--जो अब्छाह फुरिइतों किताबों रसूल और कृयामतत के, साई 
झुक करे निश्चय घद गुमराह है ॥ निश्चय जो छोग इंसान लाये किए 
काफिर हुए फिर फिर ईमान छाये घुनः फिर गये और कुफ्र में भव्रिक कटे 
भस्छाद उनको क्रभी क्षमा न करेगा और न माग दिखलावेगा ॥ सं १। 
सिं० ५। सू० ४। आ० १३४, १३७५। 

(समीक्षक) क्या अब भी ख़ुदा छाद्रीक रह सकता है | स्का 
छाशरीक कद्दते जाना क्षौर उसके साथ बहुत से शरीफ भी मानते जाके 
यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ) क्या तीन वार क्षमा के पश्चात्‌ ख़न् 
क्षमा नही करता ? और तीन बार कुफ्र करने पर रास्ता विफलता है 
वा चौथी बार से भागे नद्दी दिखकाता, यदि चार चार वार भी कुफ्रू सक 
लोग करें तो कुछ बहुत द्वी बढ जाये ॥ ६०॥ 

६९--निश्चय धअब्लाह घुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोज्क 
में ॥ निश्चय थुरे लोग घोला देते ईँ भल्छाद को भौर उनको वह धोखा देखे 
है । पे ईमानवाकों मुसलमानों को छोड़ कुफिरों को मित्र मत बनाओं 
में० १। सिं० ५। सू० ४ | आ० १३८, १४१, १४३ ॥ 

( समीक्षक ) मुसलमानों के बद्धितत और अन्य लोगों के दोज़स हैं 
जाने छा क्या प्रमाण ? बादजी वाद्द ! जो बुरे छोगों के घोसे में जात 
और अम्य को घोखा देता दे ऐसा खुदा दम से अलग रहे किन्‍्द 
घोसेबाज़ दे उनसे जाऋर मेल करें! और वे उससे मेछ करें क्योकि: 

यादश) शीतला देवी तादशः सरवादनः | 

जैपे को पैसा मिके तमी निर्याद दोता है! जिसका खुदा धोतेगऱ 
द ठसऊे उपासऊ छोग घोसखेग्राज़ क्यों न दो ? क्या दु८ मुसक्ान 


प्र 


हू 
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( समीक्षक ) देखिये यद्ष बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा 
को “'छाद्ारीको? सानना व्यय है ॥ ६६ ॥ 

<७--भह्लाह ने माफ किया जो दो चुका और जो कोई फिर करेगा 
अल्लाह उससे बदुछा लेगा ॥ में० २। सि० ७ | सू० ५। आ० ९२ ॥ 

( समीक्षक ) किये हुए पापों का क्षमा करना जानों पापों को करने 
की आज्ञा देझे बढ़ाना है। पाप क्षरा करने की वात जिस पुस्तक में हो 
वह न इंश्वर और न जिसी विद्वान्‌ का बनाया है किन्तु पापवदधक है, हं 
आगामी पाप छुट्ाने के लिए किसी से प्राथना और स्वयं छोटने के लिये 
पुरुषाथ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु सच पश्चात्ताप करता रहे कोई 
नदी तो भी कुछ नद्दी हो सकता ॥ ३७ ॥ ः 

द८ -- और उस मनुष्य ले अधिक पापी कौन है जो अल्छाह पर हढ़ 
बाच छेता है और कद्ठता है कि मेरी ओर बही की गई परन्तु बही उसओ 
ओर नदी की गईं भौर जो कट्ठता है कि थे भी उत्तारूगा कि जैसे मलाई 
उत्तारता दे ॥ म० ३२ | सि० ७ । सू० ६ | ा० ९४ ॥ 

( समीक्षक ) इस वात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेर 

ते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे 

ने भी मुहम्मद साहेय के तुल्य छीछा रची होगी कि मेरे पास भी आयते 
उतरती ई मुझको भी पैग़म्थर मानों | इसको छटाने भोर अपनी प्रतिष् 
बढ़ाने के छिये मुहम्मद साहेब ने यद्ट उपाय किया दोगा ॥ ६८ ॥ 

६&६--अवदय इसने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्द्वारी सूरतें बनाई 
फिर इमने फरिशतों से कहा कि आदम को सिज़दा करो, बस उन्होंने 
खिज्नदा किया परन्तु शतान सिज़दा करने वारों में से न हुआ ॥ कहा 
जब मेने तुझे आज्ञा दी फिर किसने रोका क्र तूने सिज्दा न किया, 
का में उससे अच्छा हूं तूने मुझको आग से और उसकों सिद्टी से उतश्र 
किया । कद्दा बस उसमें ले ठतर यह तेरे योग्य नहीं है कि यू उसमें 
आभ्रमान करे | कद्दा उस दिन तक ढीछ दे झि ऊपरो में से उठाये भा * 

कद्दा निश्चय तू ठीछ दिये गयों से हे ॥ कद्दा बस इसकी कृसम ई हि के 

मुझको गुमराद झिया अपद्य में उनऊे छिये तेरे सीधे मार्ग पर वैदू गा 
और प्रायः तू इनको वनन्‍्यवाद करनेवाछा न पावेगा कद्दा उससे दु्देशा 
साथ निकछ अयदय जो कोई उनमें तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोक़क 
को सख्गा)। मं 9 २।सि०<4सू०७०|भा०१०,११,१२,१३,३ ४१५,१६/९ # 
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( समीक्षक ) भव इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झ्टी 
या्तों को खुदा और मुद्दस्मद साहेब भी मानते थे । जो ऐसा है तो ये दोनों 
विद्वान नहीं थे क्योंकि जैसे आख से देखने को और कान से सुनने को अन्य था 
कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ »२ ॥ 

७३--बस हमने उस पर मेह का तुफान भेजा, टीढ़ी, चिचदी और 
मेंडऊ और छोहू ॥ बस उनसे हमने बदछा लिया और उनको दुओदिया 
चृरियाव में ॥ और इमने बनी इसराईछ को दरियाव से पार झतार 
दिया ॥ निश्चय वह दीन श्ठ्ा है कि जिसमें है और उनका कार्य्य भी हड़ा 
है । म० २। सि ९। सू० ७ । आा० १३०, १३३, १३७, १३८ ॥ 

( समीक्षक ) भव देखिये जैसा कोई पाखडी किसी को डरपावे ह 
इम तुझ पर सर्पो को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यद्द भी बात है । भछा जो 
ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह 
अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हज़ारों कोई 
अनृष्य हों झूठा बतलावे और अपने को सच्चा, उससे परे झूठा दूसरा मत 
कौन दो सऊता दै ! क्‍योंकि किसी मत सें सब भलुष्य घुरे और भछे नहीं 
हो सकते । यद्द इकतर्फ़ी डिगरी करना महामूर्सों का मत है । क्‍या तौरेत, 
झबूर का दीन, जो कि उनका था, झुठा हो गया ? वा उनका कोई अब्द 
भज़द्दव था ऊि जिसको झूठा कद्दा और जो वह अन्य मप्तहब था तो कौन 
सा था, कहों जिसका नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥ हु 

७४--बस तुझ को अलूवत्ता देख सऊेगा जब प्रफाश किया, उसकई 
माछिक ने पद्दादकी ओर उसको परमाणु परमाणु किया गिर पढ़ी मृत 
वेद्ोश ॥ मं० २। सि० ९। सू० ७ । जा १४२ ॥ 

(समीक्षक) जो देखने में आता है वद्द व्यापक नहीं हो सकता और 
ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमरझार किसी को 
क्यों चढ्दी दिखछाता ? सर्वधा विरुद्ध दोने से यद्ध बोत मानने योग्यन हीं।१४| 

७५--ओऔर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी 
आवाज़ से मुबद् को भौर शाम को ॥ मं० रासि० दासु००आ० २०४ # 

(सर्माक्षक) कईी कहीं कुरान में छिपा है कि बड़ी आवाज़ से खा 
मालिक को पुकार और कह्दी कहीं धीरे घीरे ईश्व८ का स्मरण कर,अब 
कौनसी बात सच्ची १ और छौनसी वात झूटी ? जो एक दूधरी बात 

विरोध करती दे यह बात प्रमत्त गीत के समान होती है, यदि कोई बाद 
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का बनाया हुआ नदी दे किसी कपटी, छलो का बनाया द्ोगा, नहीं 


8 « 


ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों द्ोतीं॥ ०८ ॥ धर 
७६--और छट्ठी उनप्ते यहां तक कि न रहे फितना अर्थात्‌ ब 
काफिरों का और दोवे दीन तमाम चास्ते अल्छाह के ॥ और जानो तुम यह | 
जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अदछाह के दे पाचवा दि 
उसका और वास्ते रसूछ के ॥ मं० २ । सल्लि० 4 ॥ आ० ३९, ४१ 
( समीक्षक ) ऐसे अन्याय से छड़ने छुड़ाने बाझा सुसकमा 
के खुदा से भिन्न शान्तिभक्षप्त' दूसरा कौन होगा ? भव्र देखि 
मज़दय कि अदछाह और रखूलछ के वास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुदवा 
जुटेरों का काम नहीं दे ? भौरे छूट के मार में ख़ुदा का दिस्सेदार बन 
जानों डाकू बनना है और ऐसे छुटेरों का पक्षपाती बनना ,ख़ुदा अप 
खुदाई में बद्दा छगाता है | बढ़े भाश्वय की बात दे कि ऐसा पुस्तक, ऐःर 
"खुदा और ऐसा पैग़म्घर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिमक कर 
मजुरष्यों को दुःस देने के छिये कहां से भाया ? जो ऐसे २ मत जगव्‌ 
प्रचछित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७५९ ॥ 
८छ०--भौर कभी देसे जब कारों को फ़रिइते कब्ज़ करते ईं मार 
& मुख उनके और पीढें उनकी और कहते चखो भजाय चलने का ॥ दम 
उनऊे पाप से उनको सारा और हसन फिराआन की कौम को छुबो दिया 
भौर तैयार करो बास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ स० ३। सि 
९ | सू० 4 | आ० ५०, ५४, ५९ ॥ क्‍ 
( समीक्षक ) क्पोंजी आजकक रूस ने रूम आदि और इड़केण्ड 
प्रिश्न की दुद्‌ बा कर डाली, फरिइते कहाँ सो गये! भोर अपने सेवक 
के शयुओं को खुदा पूरे मारता दुबाता था यद्द बात सयी दो तो जाज कंछर्भ 
ऐसा करे,जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यद्द वात मानने योग्य नईीं। *' 
देखिये यद फेसी घुरी आज्ञा दे दि जो कुछ तुम कर सको यह भिन्न मतवार्टो * 
डिये दु.म्बदायक कर्म करो | ऐसी आज्ञा विद्वान और धार्मिक दयातु क 
नहीं दो समझती, फिर लिखते 4 फरि खुदा दयालु और न्यायकारी है। ऐस 
बातों से मुखलमानों + खुदा से न्याय भौर दयादि सदुयुश दूर बसते ईं। <' 
प१--पे नवी डिफ़यत 4 तुस को अब्छाद औौर उनडों जिरदा 
मुसलमानों से तेरा पद्ध दिया। नी रगबत आअथांव्‌ चांद अस्त 
दे मुसठमानों को ऊपर छड़ाई ऊे, जो हो तुम में से २० आदमी ससतो' 
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अपने द्वाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य क्रिसी मत वाऊों को पकड़ा 
देता दै ? क्या दूसरे क्रोडों मनुव्य ईश्वर को अग्रिय हैं ! मुसलमानों में 
पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो 'भन्धेर नगरी गधरगण्ड' राजा की सी 
व्यवस्था दीखती है । आश्रय है कि जो चुद्धिमान्‌ सुसलमान हैं वे भी इस 
निमूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥८३॥ 
८४--पअ्रतिज्ञा की है भवलाह ने ईमानवालों" और ईमानवालियों 
से बढिइतें चलती हैं नीचे उनफे से नहर सदेव रहनेवान्ती बीच उसके 
और घर पवित्र बीच बहिइतों अदन के और प्रसन्नता अबलाह की ओर बडी 
है और यद्ट कि वह दे मुराद पाना बढ़ा ॥ बस ठठ्ठा करते हैं उसने ठट्ठा 
किया अत्छाइ ने उनसे ॥ मं० २। सि० १० । सू० ६। जा० ७२,८० ॥ 
(समीक्षक) यद्द खुदा के नाम से खत्री पुरुषों को अपने मतछब के छिये 
छोम देना दे क्योंकि जो ऐसा प्रकोम न देते तो कोई मुद्ृम्मद साहेब के 
जाल में न फसता, ऐसे ही भन्‍्य मत घाले भी किया करते हैं। मनुष्य 
छोग तो आपस में ठठ्ठा किया द्वी करते हैं, परन्तु ख़ुदा को किसी से ठह्ा 
करना उचित नहीं है | यद्द कुरान क्या है बडा खेल हैँ ॥<४॥ 
८४--परन्तु रसूछ और जो छोग कि साथ उसके ईमान छाये जिश्ाद 
किया उन्होंने साथ घन अपने के तथा ज्ञान अपनी के और इन्ही छोगों 
के लिये भलाई है ॥ और मोह रकवी अद्छाह ने ऊपर दिलों उनके के 
कस वे नहीं जानते ॥म० २। सि० १० | सू० ९) जा० <९, ९२॥ 
(समीक्षर) भव देबिये मतलबसिन्धु कीबात कि वे हो भक्े हैं 
जो मुद्म्मद साद्देव के साथ ईमान छाये और जो नहीं लाये वे बुरे हृ! 
क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुई नहीं दे ? जब , खुदा 
मोदर द्वी छगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं । 
खुदा द्वी का अपराब दै क्योंकि उन विचारों को मलाई से दिलों पर माँइर 
छगा कर रोऊ दिये, यद्द कितना बढा अन्याय दे!!! ॥ <५॥ 
८द--लछे माछ उनऊे से खेरात कि पवित्र करे तू उनको भर्यात्‌ 
और झुद्ध कर तू उनको धाय उसऊे आर्थात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्छाइ ने 
मोल ली दे मुसछमानों से जानें उनकी और माछ उनके बदछे कि बास्ते 
उनऊे बदढ्िदत दे छड़ेंगे बीच मार्ग अ्छाद के बस मारगे और मर जायेगे । 
में० रा स्ि० ११ । सू० ५९ आ० १०२, ११० ॥ 
(समीक्षक) बादजी बाद ! मुहम्मद साह्ेव आपने तो गोकुडिये 
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शा करछी क्योंकि उनका मा छेना भौर उनको पविय्न 
पी छाई कि 000 की ह । वाह खुदाजी ! आपने अच्छा सौदा- 
समझा और हक 2248 3 ते अर गरेवा के बाण जनों: को लोभ 
दवा भौर ह 22 को सरवाकर उन निदयी मलुष्यों को स्वग देने से 
हक असलमानों का खुदा हाथ घो बैठा और भपनी खुदाई 
बादमान धार्मिकों से छणित हो गया ॥ <६ ॥ 
हुर्दरे जज लोगो जो इमान छाथे हो लड़ो उन लोगों से कि पास 
गदरे हैं काफ़िरों से और चाहिये हि पा बीच तुम्हारे ददृता ॥ क्‍या 
हे सास ड्रि वे बलाओ में डाले जाते हरघप के एक वार या द्चो 
के नहीं तोबा' करते और न वे शिक्षा पकडते हैं ॥ म० १ । 
सू० ९ | आ० १२१, १२५७५॥ 

( समीक्षक ) देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा सुसल- 
गर्गों को सिजजलाता है कि चाहे पडोसी हों या किसी के मौकर हों जय अब- 
पैर पावें तभी छडाई था घात करें । ऐसी बाते मुसलमानों से बहुत बन 
ग हैं इसी कुरान के लेख से। भव तो मुसलमान समझ्न के करानोक्त बुरा 
ऐैयां को छोढ दें तो बहुत अच्छा है ॥ रण ॥ 

८प्प-- निश्चय परवरदिगार तुम्दारा अल्लाह हैं जिसने पैदा छिया 
जैसमानों और पृथिवी को बीच छ दिन के फिर कुरार पकड्ा ऊपर अर 
$ तददीर करता है काम की ॥ म९ ३ । सि० ११३ । सू० $० । आ०३॥ 

(समीक्षक) आसमान आकाझ एक और बिना बना अनादि है उसका, 
पनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्ता पदाय्ंबिधा को नहीं 
जानता था | क्‍या परमेश्वर के सामने छ. दिनत क बनाना पदता ६ 
तो जो “हो मेरे हुक्म से और होगया” जब कुरान में ऐसा लिखा है 
फिर छ. दिन कभी नहीं छग सकते, इससे छ दिन लगना झूठ है, जो 
पह व्यापक होता वी ऊपर आवाश के फ्यो ठद्दरता ! लोर जब काम की 
तेदवीर करता हैं तो ठीक तुम्हारा खुदा मझुष्य के समान ६, क्योंकि यो 
सयज्ञ है यह बैठा वेठा क्‍या तदबीर करंगा ? इससे विदित होता हैं हि 
ईंबर को न जाननेयाऊे जन्नली शोयों ने यह पुस्तक बनाया होगा । ।«< | 
शक्षा और दया पास्ते गुसल्सानों ऊँ | म० ३ । सि ११ 
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सू० $॥ आ० ५७ | न, 
( समीक्षक ) क्‍या यह ,झुदा सुखजमानों ही जा हे! दुसरा जय 


जज 


न 
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नहीं और पक्षपाली ई । जा मसलमानों पर ही दया करे अन्य मनुष्यों 
पर नहीं, यदि मुसलमान ईमानदारों को कहत हैँ तो उनके छिए शिक्षा 
की आवश्यकता ही नहा और मुसठ्मानों से भिशक्नों को उपदेश नहीं 
ऊरला ता खुदा की खि्या ब्पथ हैं ॥ ८९ ॥ 
६०. पराक्षा रुय नुमझों झौन सुम में स अच्छा हे कर्मों में जो कहे 
तू अयदय उठाय ज्ञाआग नुम पीठ सूरनु झ #म०३ सि? ११ सू०११। आा०७। 
( समाक्षरू ) जब झर्मो की परीक्षा करता है तो सर्वक्ष ही नहीं और 
जा मे यु पाठ उठाता है ता दांडा सुपुद रखता है जौर अपने नियम जो 
ह& मर डर ने जायें उसझो ताइता यह खुदा को बच्चा लगना है ॥ ९० ॥ 
५ /-- आर कंद्दा मैया ए प्रथियां क्रपना पानी निगल जा और पे 
आसमान उस €र और पानी सूख्म गया ॥ ओर ऐ. कौम यद्द है निसानी 
उटनी अत्छाड़ ही यास्त नुम्दार बस ठोड दो उसको बीच पृथिवी जब्ठाई 
के खाता किर "। म# ३ । सि० १। । सू० ११ ।आ० ४३, $ ३ ॥| 
(समीद्ा क) क्या हूटकपन की बाल द ) प्थिवी और आकाश कभी 
बाद सुन सकते ) यादजा बाढ़ ! खुदा के ऊटनी भी है तो ऊठ भी 
द्वागा ? ता दाथा, घोट, गया आदि भी होगे जोर खुदा का ऊंदनी से 
खन खिलाना क्या अच्छा बान 3 | क्या ऊटनी पर चएता भी दे | यो ऐसी 
बात ४ तो सवावा &ा सा घसठ फसड खुदा के घर में मी हुई ॥९॥॥ 
५ २--आर सदैव उदन वाल बाच उसझ जब तक हि रहें आसमान 
भय पिया आर हो छाग सुभागा टूए बस बदिद्रत के सदा रहने चाछे ६ 
नवनक रह आसमान और पृथिया । म०३।सि० १२।सू ०११आ० १९५, १" 
( समीक्षक ) जब दाजख ओर बद्धिइत में कयामत के पश्चात्‌ से 
लाग ज्ायव किए आसमान और पूृथिवी सलिय रहेंगी! भौर तप 
दालत्य और थहदते 4 उद्दने की आसमान पूृथियी के रहने तऊ भर्वाप 
हुड ता सदा उर्दग बदिब्नत वा टॉप में, यह वात झूठी हुई, ऐसा कपने 
आयिद्वाना हा दाता 7, इखर था वद्वाना का नहीं ॥ ९२ ॥। 
3 -+ जय यूसुर ने अपन वाप से झूदा & ऐ याप मेरे, मेंने ९१% 
स्वप्न में देखा ॥ सम २ । सि १२ । स+० १२ । आ० ४ मे ज५ तह 
( समाश्षरू ) इस प्रध्र्ग में पिता पुत्र का सवादरूप डिस्सा ढदानों 
नरा ४, दसलिय कुरान इेर का बनाया नदीं, िसा मलुब्य में मतुझा 
छा इतिद्वांस छिख दिया द ॥ ०३ ॥। 
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अल्पज्ञ मनुष्प का वनाया ऊुरान हैं ॥ ६३ ॥ 

६७---और हछिया सूर्य चन्द्र झो सदेव फिरनेवाले॥ निश्चप भादमी भयश्य 
अन्याय ओर वाप फरने खालछा 4 ॥ मे? ३।पघ्लि०१३।सू० १४।आ० ३३, ३४॥ 

(समादा 5) क्या सन्द्र सूय सदा फिरते और प्रथिची नहीं फिरती 
को पू थया नहा फिर तो झड़ या हा दिन रान होंवे | और जो मनुष्य 
जिशय अन्याय और पाय करने राछा ४ तो ऊुरान से शिक्षा करना ब्यर्थ 
है क्याछि जिनका स्वभाय पाप दे झरने का दे तो उनमें पुण्यात्मा कभी 
मे होगा और सफर में पुण्या'मा और पापास्सा सदा दीखते । इसलिये 
फंसी वा। उक्त पुम्नक् ही नहीं हो सकती ॥ ९७ ॥। 

»८ल्‍्यस ट6 करू मैं उसको और फ़क दू बीच उसझे रूद् अपनी से' 
बस तिरपढी वास्स उसके सिजदा हर हुए ॥ ऊहा ऐ. रब मेरे इस कारण फ्रि. 
पुमराड छिया तने धुझ # अपवद्य जीनत द्‌ गा में वास्ते उनके थ्रीच पृथियी के 
ओर गुसराढ़ झूझगा ॥ म्र० ३।सि" १४॥सू० १४।आ० ३९ से ४६ तक ॥* 

( ममाक्ष ६ ) जा खुदा ने अपनी रूड़ आदम साहय में डाली तो 
बढ़ भा खुदा दुआ और जा ढ़ खुदा न था ता सिजदा भर्थात्‌ नम 
सकारादि साफ काने में अपना दाराक क्यों किया ) जब शेतान को गुम- 
हड़ झरते बाला खुदा हा है ती बढ़ ठातान का भा शेतान, बड़ा भाई गुद 
क्या नदी ? क्या तुम लॉग बढ़ कानयाछ का शतान मानते हो तो खुदा 
मे भा दीनान को बढ़ काया और प्रत्यक्ष गतान ने ऊहा ऊि में बदझाऊगा फिर 
भा उस हा दाद द ६व र2 क्यान किया १ आर मरा क्यों न डाछा हर 84ा। 

०९ और वन्य सात मन बात हर उम्मसे के पेग्रम्बर ॥ जब 
जे दत है दम उसका यह कढ़। 4 हम्त उस हा हा बस द्वो जाती ६॥ 
मर ३ | दिर 44 खू+ १५ । श्रा+ 4३ १,३० ॥। 

"समाद्ध 6) तो सब कौना वर पशम्य भेज £ ता सब लोग जो हि 
दैगम्था की पथ पर चरत है वे काफित क्या? क्या दूसरे पेंशखखर डी 
प्रान्य ना साय नुम्दार कैगम्प३ # यह सया पश्मपान ही बात द । जो 
छब देश में वैश्य ना ता आरयादन में द्ोम सा मजा ? इसलिये याद भागे 
प्रानत वाग्वय लदीं। वेब धुदा चादताई और झदता 4 कि पृथियवरी दो जा।तई 
बढ़ ऊंचा सदा धुन्र सता, छुटा का दुखम क्याकर उनसजगा सौर सियाय 
खुदा 5 दुसराो चाय उड़ा मानते वा सुना सन ? और दो डीनसा गया ? बई 
अर अयिया का बान ई, एसा बाता को अनवान छोंग मान छेते हं ॥5% 
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गम से करते हैं पास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता दे 
कर उनके हूँ जो कुछ चाहे ॥ कसम अल्लाह की अवदय भेजे 
अखर ॥ म० ३। सि० १४ । सू० १६ | आ० ५६, ९२ ॥ 
कर समीक्षक ट्ट अदछाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटिया तो किसी 
भर बा 2 क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और बेदिया नियत 
| व इसका क्‍या कारण दे १ बताइये ? कसम खाना झूठों का काम 
| के वात नहीं, क्‍योंकि बहुधा ससार में ऐसा देखने में आता है कि 
रहा होता दे वी कृसम खाता हे,सचा सौगन्द क्यों खाबे ॥ १०० ॥ 
भर स्क “ये लोग वे हा कि मोद्दर रक्‍्खी अब्छाह ने ऊपर दिलों उनके 
फनी उनके और आखों उनकी के और ये लोग थे हैं बेखचघर ॥ और 
श दिया जावेगा इर जीव को जो कुछ किया दे और वे अन्याय म किये 
की ॥ म० ३ । सि० ३१४ । सू० १६ आ० ११५, ११८ 
मु (समीक्षक) जब खुदा दी ने मोदर लगा दी तो वे बिचारे विना अपराध 
हे गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया, यह कितना बढा अपराध दै ? 
र फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना द्वी उसको दिया 
, ब्यूनाधिक नहीं । भछा उन्होंने खतन्व्रता से पाप किये दी नहीं 
किन खुझ़ा के कराने से किये, पुन उनका अपराध ही न हुआ उनको 
पं न मिलना चाहिये, इस का फल ,खुदा को मिलना उचित दे णौर जो 
एा दिया जाता है तो क्षमा किस बातकी की जाती दे और जो क्षमा की 
/ जाती हे तो न्याय उड जाता हे । ऐसा यडढबढाध्याय इंधर का कभी नहीं 
| ह सेकता किन्तु निजु'द्धि छोकरों का होता है ॥ १०१ ॥ 
.. १०२--और किया इसने दोजख को पास्ते काफिरों के पेरने वाढप 
पान ॥ और इर आदमी को छगा दिया हमने उसको अमबनाम्य उसका 
दोच गदन उसकी के और निकार्ूंगे एम पास्ते उसके दिन क्‍्यामत ऊँ 
एक किताब कि देखेगा उसको खुला हुआ ॥ भौर बहुत मारे धमने उर- 
घून से पीछे नूह के 4 म० ४। सि० १५ | खू० $७जा० ७, $१ ५४२ ॥। 
( समीक्षक ) यदि काफिर ये ही हैं जो करा न, पेशम्नर आर सात 
फह्दे खुदा, सातयें भासमान और नमाय जादि थो न मारते और उन्ये 
के लिये दोज़प होये वो यद पाव फेपल पश्षणत वी टधर क्योकि उन! 
के मानने पाऊे सब अप्फे भर घन्य के साननपाओे सब घुरे रच रो सब्ये 
यु १ यह बदी छदृकएन की बात दे कि प्रत्पे यदईतन मे ७ भइुर ग्ढ, 
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हम तो किसी एक की भी गदन में नहीं देखते | यदि इसका प्रयोजन के 
का फल देना दे तो फिर मनुष्यों के दिलों, नेश्नों आदि पर मोइर रख 
और पार्षो का क्षमा करना क्‍या खेल मचाया है ! कयामत की रात ' 
झिताब निकाछेगा ख़ुदा तो आज कल चद्द किताब कहां है ! क्या साहूक 
की बद्दी समान लिखता रहता हे ? यहां यद्द विचारना चाहिये कि जो ५ 
जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते फिर कर्म की रेखा क 
लिफी ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उनपर अन्याय किया क्यों। 
बिना अच्छे घुरे कर्मा' के उनको दुःख सुस्त क्यों दिया ? जो कई्ठो कि कु 
की मरक्षी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय! उसको कद्दते ईं कि विः 
चुरे भछ्े कम किये दुःख सुख रूप फल न्यूनाधिक देना और उसी सम 
खुदा दी किताब बाचेगा घा कोई सरिइतेदार सुनावेगा ! जो खुदा ही 
दीघ॑काल सम्बधी जीघों को विना अपराध मारा तो वह भम्यायकारी हो 
गया । जो अम्यायकारी होता हैं वद्द खुदा नहीं दो सकता ॥ १०२॥ 
१०३--भऔर दिया हमने समूद को ऊठनी प्रमाण ॥ और गहु 
जिसको बद्वका सके ॥ जिस दिन चुछायेंगे हम सब छोगों को साथ पेश 
चार्भो उनके के बस जो कोई दिया गया जमलछनामा उसका ब्रीच दाह 
द्वाथ उसके के ॥ म० ४ । सि० १५ । सू० १७ | आा० ५७, 4२, ६९| 
(समीद्षाक) चादजी, जितनी खुदा की साथ्य निशानी हैं उनमें । 
एुऊ ऊंटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है । र्गा 
खुदा ने शैतान को बदकाने का हुफ्म दिया तो खुदा दी शेतान का सरदः 
ओर सब पाप कराने घाछा ठहरा, ऐसे को ,खुदा कहना केवल कम सम 
की बात दे । जब कृयामत को अर्थात्‌ प्रछय ही में न्याय करने कराने # 
डिये पैग्म्बर कौर उपदेश माननेवाों को खुदा घुलावेगा यो अब 
तऊ प्रछाय न द्वोगा तबतक सब दौरा सुपुदई रहेंगे और दीग स॒ुपुई 
दुःपदायक दे जबतऊ न्याय न किया जाय। इसढिये शीक्र स्पाप करना 
न्यायावीद्या का उत्तम काम दे । यद तो पोपांबाई का न्याय ठद्दरा, 
न्यायाधीश कदे कि जबतझ पचास वर्ष तक के चोर जौर साहूडार हृ४ः 
न दो तबतक उनझो दंड या प्रतिष्ठा न करनी चाढ़िये, यैसा दी यह हु 
झि एक तो पचास ब्ष तक दौरासुणरद रद्दा और एक भाज ही पकड़ा कर 
ऐसा न्याय का क्राम नदीं दो सकता, न्याय तो वेद और मलुष्दाते 
जिसमें क्षणमात्र मी बिठम्ब नहीं दोता और अपने अपने कम लिसार ४ की 
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पक गे | | दूसरा पेग़म्बरों को गवाही के तुल्य जे ते 
पलक का हि स्‍ हानि है, भला ऐसा पुस्तक ईंश्वरकृत और ऐसे 
उपदेश करनेवाछा ईश्वर कभी हो सकता हे ? कभी नहीं ॥१०३॥ 
गोरे अर छोग चास्ते उनके हैं बार हमेशह्द रहने के, चलती हैं 
अप नहर शद्दिना पहिराये जावेंगे बीच उसके कगन सोने के 
हर हे पहनेंगे बख्र हरित छाहदी की से और ताफ़ते की से तकिये 
गे पे च उसके ऊपर तख़तों के भच्छा हे पुण्य और अच्छी है वहिश्त 
की ॥ म० ७ | सि० १५। १८ ॥ भा० ३० ॥ 
4 वाइजी वाह ! क्या 3 का ख्र्गी है जिसमें बाग, गहने 
भरे कर पे ) तकिये फानन्द के ल्ययि हैं भछा कोई बुद्धिमान्‌ यहा विचार करे 
वहाँ मुसलमानों के बह्दिशत में अधिक कुछ भी नहीं हे सिवाय 
"बाय के,वह यह है कि कर्म उनके अन्तवाले भौर फल उनके अनन्त और जो 
रे नित्य खाबे तो थोड़े दिन में विप के समान प्रतीत द्वोता है, जब सदा 
पैस भोगेंगे तो उनको सुख दी दु.खरूप हो जायया, इसलिये मद्ठाकल्पपयन्त 
युद्ध भोग के पुनजेन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त हे ॥ १०४ ॥ 
. १०५--और यह्द बस्तिया हैं कि मारा इसने उनको जब अन्याय 
शी उन्होंने सौर इसने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ म० ४। 
९ १५ | सू० ३८ | जा० ७७ ॥ 
(समीक्षर) भला सब बस्तीभमर पापी भी होसकती है ? भौर पीछे छे 
पेश करने थे ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रह्ा क्योकि जब उनका अन्याय देखा 
- प्रतिज्ञा की, पढ्िले नहीं जानता था इससे दयाद्वीन भी ठहरा ३ ००॥। 
. १०६--और बह जो छटका बस थे मा बाप उसके एंमान पाले दस 
ऐरे हम यद कि पकड़ उनको सरकझ्ी में और कुफ्र में ॥ यहा तक ऊफि 
'हुचा जगद्द दूबने सूर्य की पाया उसके छहूबता था चीच घ्मे फोचद 
के ॥ कह्दा उनने एजुलकरमैन निल्रय याजूज माजूज फिलाद उ२वेवाऊ है 
पौष पृथियी के ॥| मं० ४ । सि० १९। खू० ४८| णा० ७८, ४४, बसे 
(समीक्षक) भला यह खुदा की डितनी वसमझ् हि १शब्गास उरा के 
उदकों के मा बाप फट्दी मेरे साय से बपका पर उल्डे न दर श्वि जाएं, 
पद बनी उँघर की बाद नहीं दो लबती। कब जाने व दिया न्‍य बात 
देफिये कि उस क्षिताव का बचानेयाटा दुर्य यो एुडे इक ने राकि हु 
दूर जानता हे, सिर आात पाक बिउजता है । जत्प एन लो इप्सिी दे 
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पदिरिनेको मिलें यद्ट बद्दितत यहां के राजाओं के घर से अधिक 
दीख पडता । और जब परमेश्वर का घर है तो वद्द उसी घर में रहल 
होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुईं ? और दूसरे बुतपरस्तों का खंडग 
करते हैं ? जब खुदा भेट छेत। अपने घर की परिक्रमा करने की आजा 
दे और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यद्द खुदा मन्दिर वाले 
भेरव, दुर्गा के सदश हुआ और मद्दादुत्परस्ती का चलाने वाला 
क्योंकि मूत्तियों से मस्जिद बडा बुत्‌ है इससे ख़ुदा और मुसलमाव 
बुत्परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥११३॥ 
११३---फिर निश्चय तुम दिन कृयामत के उठाये जाओगे | में 
सि० १८ | सू० २३ | आ० १३॥| 
(समीक्षक) कयामत तक मुर्दे कबर में रहेंगे वा किसी अव्य जगई | 
जो उन्दी में रहेगे तो सड़े हुए दुर्गन्‍्धरूप शरीर में रद्द कर पुष्यात्मा 
दुःख भोग करेंगे १ यह न्याय अन्याय दै और दुर्गन्‍्ध भधिक होकर 
त्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापमागी द्वोंगे ॥३१३॥ 
११४--उस दिन की यवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी 
दाथ उनऊे और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि ये करते ॥। नल्‍्थ 
नूर दे आसमानों का और प्थिवी का नूर उसऊे झि मानिन्द कट प 
द बीच उसके दीप हो और दीप बीच कंदीछ शीद्शों के हैं. वह अं 
मानो कि तारा दे चमझता रोशन डझिया जाता है दीपक डेक्ष मुवा 
जैतून ऊे से न पू्े की भोर दै न पश्चिम की समीप दे ते उसका रोक 
दी जावे जो न ढगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता दे अण्झाह नर 
के जिसको चादता दे ॥ में० ३ । सि० ३८ । सू० २७४ । भआा० रे३े,३शं 
(समीक्षक) द्वाथ पय आदि जड़ दोने से गवाही कभी ग्ीं 
सकते । यद बात सष्टिकमसे विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या ,खदा 
बिउुली दे ? नैसा कि दृशन्त देते ह ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं बंद सकता 
दां ऊिसी साऊार वस्तु में घट सकता दे ॥। ११४७ ॥| 
११५-- और अल्छाइ ने उत्पन्न ऊिया दर जानयर को पाजी है कहे 
कोई उनमें मे बढ दे कि जो चछता दे पेट अपने ऊे ॥ और जो कोई लह् 
पाछन करे अक्छाद की रसूछ उसझे की ॥ कद आज्ञा पाठन कर ,#कर 
डी रसूछ उस की ॥ और आज्ञा पान करो रसूछ की ताडि का करे 
जाओ ॥| मं» ४ । सि०» १८ | सू० २४ । आ० ४४, ५), 5५३ ४* ; 
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मनुष्यादि प्राणियों को खिछाता पिछाता है तो ऊिसी को रोग होना न चाहिये 
ओर सबझो तुल्य भोजन देना चाहिए, पक्षपात से एक को उत्तम और दूशरे 
को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकट भोजन मिछता है व 
होना चाहिए । जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पष्य कराने बाल 
है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु सुसलमान आदि को भी रोग होडे 
है, यदि .खुदा छी रोग छुड़्ाकऊर आराम करने वाल है तो मुसलमानों डे 
शरीर में रोग न रहना चाहिये । यदि रहता है तो ख़ुदा पूरा वैध गईं 
हूं यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं। 
वदी मारता और जिलछाता है तो उसी ख़ुदा को पाप पुण्य छगता होगा। 
यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता दे तो उसका कुछ मी 
अपराध नए्ठी। यदि यद्द पाप क्षमा भोर न्याय कृयामत की रीत में करत। 
है तो ख़ुदा पाप बढ़ाने वाला होकर पापयुक्त दोगा, यदि क्षमा नहीं करता 
तो कुरान की बात शूठ होने से बच नहीं सफती हैं ॥ ११७ ॥ 

११८--नहीं तू आदमी मानिन्द इमारी बस छे भा कुछ निशानी 
जो दे तू सच्चों से ॥ कद्दा यह ऊटनी दे बास्ते उसके पानी पीना है पढ़ 
यार ॥ मं० ७। सि० १९ | सू० २६। आ० १६०, १५१ ॥ 

( समीक्षक ) भठा इस बात को कोई मान सकता दै कि पत्पर कै 
ऊंटनी निकके, वे लोग जंगछी थे फ्ि जिन्दोंने इस बात को मान छा 
भौर ऊंटनी की निशानी देनी केवछ जंगली व्यवद्वार दे, ईधरकृत नहीं, 
यदि यद किताब ईश्वरक्ृत द्वोती तो ऐसी व्यथ बातें इसमें न होतीं।। ११५ ॥ 

११६--पऐ मूसा बात यद्द दे कि निश्चय में अत्लाइ हूं ग़ालिब । 
और डाछ दे असा अपना बस जब कि देखा उसऊो दविलता था मानों 

बद साँंध दे ऐ मूसा उर निश्चय नर्दी डरते समीप मेरे परस्पर ॥ 
अक्लाड नदी कोई माबूद परन्तु बंद मालछिछ जद बड़े का | यह हि मत 
सरकशी करो ऊपर मेरे और चछे आओ मेरे पास मुसछमान होकर # 
में० ५। सि० १९ | सू० २७ । आा० 8, १०, २६, ३१ ॥ 

( समीक्षक ) जौर भी देसिये अपने मुपत आप अस्छाद बदा अवरइर्व 
बनता 4, अपने मुख से अपनी प्रशसा करना श्रेष्ठ का भी काम 
तो खुदा झा भी क्योंझर दो सऊता दे ? तभी तो इन्द्रजाक का छदकी 
घंगली मनुष्यों को वशकर आप अंगछस्थ ख़ुदा बन बैठा | ऐसी आत॑ 8 
के पुस्तक में कमी नहीं दो सकती यदि बढ बे मर्श अर्थात्‌ सातनें व्यक् 
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१३२--फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाछा शारात्र झुद्धू का ॥सपैद 
मजा देने घाली वास्ते पीने वालो के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नीचे आँश 
रखने घालियां सुन्दर आंखों वालियां। मानों कि ये अण्डे हैं छिपाये हुए है 
क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ भोर अवश्य रूत्त निश्चय पैग़म्बरों से था | जब 
कि मुक्ति दी हमने उसको और छोगो उसके को सबको ।। परमस्तु एक 
चुद्िया पीछे रहने बोलों में है फिर मारा हमने औरों को ॥ म० ६। 
सि० २३ | सू०३०आ०४३,४४,४१,४०,५६३,१२१,१२७,१२८,१२५९ # 
( समीक्षक ) क्‍्योंजी यहां तो मुसलमान लोग दाराब को बुरा 





बतछाते हूँ परन्तु इनऊे स्वर मे तो नदियां की नदिया बढती दें ॥ इतना _ 
अच्छा दे कि यद्दा तो किसी प्रकार मय पीना छुद्दाया, परन्तु गई। के 


बदले घह्दां उनके स्व में बढ़ी स़राबी दै ! मारे स्त्रियों के वहां किसी का 
चित्त स्थिर नहीं रद्दता दोगा ! और बड़े २ रोग भी द्वोते इंगे! यपि 
शरीरबाले द्वोते दंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले न दोंगे तो 
भोग विलास द्वी न कर सकेंगे, फिर उनका खबगे में जाना व्यथ दै ॥यति 
दूत को पेग़म्बर मानते द्वो तो जो बाइबल हें छिपा दे कि उससे उसकी 
छडकियों ने समागम करऊे दो छड़ऊे पैदा किये दस बात को भी मानते 
दी वा नददीं ? जो मानते दो तो ऐसे को पैग़म्बर मानना व्यर्थ है और 
जो ऐसे भौर ऐसों के सक्तियों को खुदा मुक्ति देता दे तो वह खुदा भी 
वैसा ही दे, क्योंकि छुढ़िया की कद्दानी कदनेघाला और पक्षपात सें दूमर्री 
जो मारने वाला खुदा कभी नदी' दो सऊता,ऐसा खुदा सुसछमानों ही के 
घर में रद्द सकता दे, जन्यश्र नद्दी ॥ १३२ ॥। 

१३३--बद्धिदतें ६ सदा रहने की खुके हुए देँ दर उनऊे वास्ते उस # 
तकिये झिये हुए बीच उनऊे मगावेंगे बीच इसऊे मेवे और पीने * 
वस्तु ॥ और समीप द्वोंगी उनके नीचे रपनेबाबिया दृष्टि और दूसरों में 
समायु ॥ बस सिज़दा दिया फ़रिइतों ने सबने ॥ परन्तु शैतान ने ने माना 
अभिम्रान जिया जोर था काक़िरों से ॥ ऐ शैतान फ्िस चस्तु ने रोका कृह 
को यद फि छित़दा ऊरे वास्ते डम वस्तु ऊे कि बनाया मैंने साथ श्ो्सो 
द्वाथ अपने ऊँ क्या अभिमान झिवा तूने वा था बढ़े अधिकार वालों मे॥ 
छद्दा कि में अच्छा | उस चस्तु से उत्पन्न फ्रिया तने मुखकों आग क 
उसझो मद्ठी से ॥ कदा बस निझकछ इन आसमारनों में से बस निक्रव रे. 
चढाया गया दे ॥ निश्रय ऊपर तेरे छानत दे मेरी दिन जता तक 
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हज डोल दे्‌ उस दिनतक कि उठाये जावेंगे मुर्दे। कहा कि बस 
स्सम हे प्रतिष्ठा ते अं क से दे ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कट्ठा कि बस 
न । तेरी कि अवश्य गुमराह कखगा उनको मैं इकह्ठे॥म०६।सि० 

आ०४३३,४७,४० ६३,६४७,६५,६ २३,६७,६८,६९,००,७१,०२४ 
द शक्ति बद्दा जैसे कि कुरान में बाग़ बगीचे नहरें मका- 
जो सयोग से हूँ तो वे हे सदा से थे, न सदा रद सकते हैं, क्योंकि 
वियोग दे थ पदाय 0 है वह सयोग के पूर्व न था, अवबय भावी 
रादेसदा न्त में न रहेगा, जब वह बह्धिश्त ही न रहेगी तो उसमें रहने 
दर पीर शिव रद्द सकते हैं १ क्ष्योंकि लिखा दे कि गादी, वडिये, मेवे, 
के पदार्थ बह्दा मिलेंगे इससे यद्द सिद्ध द्वोता है कि जिस समय 
उसल्मानों का मज़हव चछा उस समय अबे देश विशेष घनाठय न था, 
इसलिये मुहम्मद साहेव ने तकिये आदि की कथा सुनाकर गरीषों को 
भपने मत में फसा लिया और जद्दा द्वियां हैं पद्दा निरन्तर सुख कहा 
पैद्विया वहाँ कद्दा से आई हैं ? अथवा यहिश्व की रहने पाछी दें, 
पदे भाई हैं तो जावेंगी और जो वर्दी की रदने पाली दैं तो कृपामत के 
द् क्या करती थी' ? क्या निकम्मी अपनी उमर को बद्दा रही थीं ? भव 
देखिये खुदा का तेज कि जिसका ठुक्म अन्य सब फरिएतों ने माना और 
भादम साहेव को नमस्कार किया भौर शैतान ने न माना, छुदा ने शैतान 
पे पूछा कट्ठा कि मैंने उसको अपने दोनों ह्वार्थो से बनाया, व. अभिम्नान 
मत कर,इससे सिद्ध होता हे कि कुरान का खुदा दो दाथ पाला मलुष्य 
था, इसलिये वह व्यापक वा सर्वेशत्ति मान्‌ ऋभी नहीं दो सकता भौर शैतान 
गे सत्य कह्ठा कि मैं झादम से उत्तम हैँ, इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों 
किया ९ क्‍या जासमान दी में खुदा का धर है, पएथियी में बढ़ी ९ तो 
काबे को ख़ुदा का घर थम क्यों छिखा ९ भछा परमेश्वर णपने मे से पा 
सूष्टि में से जछग वैसे निकाछ सकता है ! और पहद्द सृष्टि श्वव परमेश्वर 
की है इससे जिदित हुमा कि ,डरान का _खुदा बहिध्त का सिम्मेदार था | 
दिया जोर 44 कर जिया और टेतान ने 


खुद ने उसको छानत बिफ्ार पे - 
कहा कि दे मालिक ! मुझको फृयामत तेक छोद दे, शुदा ने सुधारूए ले 


कृषासत के दिन तक छोड दिया, जब शवान एया षो ,शुदा से हुवा दै 

कि अय में खूब बद््काऊरत और गदर मधाऊंगा | तद ,हुपा वे या हि 

जितने को व्‌. बद्दकापेसा मे उनझो दोमण भें दाऊ दूंगा मोर दुकचे ही | 
झृ% 
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द अरबदेश से भी बढ़कर दीखती हे | । और जो मद्य मास पी खा के 
पे होते रू इसलिये भच्छी अच्छी खिया और लौंडे भो वहा अवश्य 
कप कं तो ऐसे नशेबाजो के शिर में गरमी चढ़गे प्रमत्त होजावें । 

,. उप जी पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिठोने बडे बडे चाहिये। जब खुदा 
उमारियों को वहिद्तत से उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे छडको को भी उत्पन्न 
च्ख्ा दे | भला कुमारियों का तो विवाह जो यहा से उस्मेदवार होकर 

ईं उनके साथ खुदा ने छित्रा, पर उन सदा रहनेवाक्के छडऊों का किन्‍्हीं 
उमारियों के साथ विवाद्द न लिखा, तो क्या वे भी उन्ही उम्मेदवारों के साथ 
गे दे दिये जायगे ! इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी, यद्द खुदा 

पढ़ी भूल क्‍यों हुईं। यदि बरावर अवस्था वाली सुद्दागरिन ख््रिया पतियों 
कोपा के बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योकि थ्ियों ले पुरुष का आयु 
इैगाद्वाईंगुना चाहिये यह तो मुसलमानों के बहिइत की कथा दे और नरकपाछे 
सिंहोड भांत्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेगे तो कण्टक इक्ष भी दोजख में 
हैंगे तो काटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पोयेंगे इत्यादि दुःण दोजख में 
पबंगे। कसम का खाना प्राय झूठों का काम हे सर्चों का नहीं, यदि खुदा दी 
केपम खाता है जो वह भी झूठ ते अलग नहीं हो सकता ॥ १४३ 
१४२--निश्चय बलाद मित्र रखता दे उन छोयों फो कि लड़ते हैं 
बोच साय उससे के ॥ध स० ७ सि० ३२८ सू० ५९। भा० श॥। 

( समीक्षक ) बाद्व ठीक हैं, ऐसी ऐसी बातों का उपदेश करके विचारे 

भरव देशवासियों को सबसे लटाके शत्रु बनाकर परस्पर दु प डिल्ाया 
भौर सजहय का खडा खडा करके लडाई फैलाये ऐसे को फोई घद्धिमाव्‌ 
ईश्वर कमी नहीं मान सकते, जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सबब 
इ'खदाता द्ोता है ॥ १४२ ॥ है हा दि 
१४३--पऐ नबी क्यों हरास करता ६ उस बच्तु की कि इल्यछ बा 
है खुदा ने तेरे लिये चाहता दे व्‌ अ्सन्नता बीवियो जपनी पो गौर ब्दाद 
क्षमा करनेवाला दयाल ६ ॥ जपदी दे मालिक उसया जो पद्द तुमरों एड 
दे तो, यह कि उसको वमले अच्छी मुसलमान जोर ईमान वादिद बोडिया 
बदछ दे सेपा करने पारियों, णोषा करने पाज्या, सकि क्‍रने पे. रियहरे 
रोणा रखने पाल्यिए पुर देंप्री हुई जार बिना देगी हुई ॥ स० ७ । सिर 


२८ | सू० ६ । छा० १, 5 ॥॥| है 
( खमीक्षरू 9 ध्यान दु६९ दपना चा।हय भ्दाी फ्या स्ज्य हरा - 


हर 


६१५ 


5 चतुदंशसम॒छास 
१५४--निश्चय वे सकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर 
रता हू एक मकर ॥ से ०। सि० दे० । सू० <६। मी १७, १६ ।॥ 
(समीक्षक) मकर केंद्रते हैं गपन को । कया खुदा भी ठग है ? और 
३ चोरी का जवाब चोरी और झठ का जवाब झूठ हे ? कया कोई चोर 
भले आदमी के घर मे चोरी करे तो क्या भके आदमी को चाहिये कि उसके 
घर में जाके चोरी करे ? वाह्द ! बाहजी । कुरान के बनाने घाले ॥१७५७॥ 
१५६--और जब आदेगा साकिक तेरा और फुरिश्ते पक्ति बाघके 0 
भौर लाया जावेगा उस दिन दोजख को ॥ मम? ५७) सि० ३०। स्‌% 
«4९। आ० २१, हेरे ॥ 
हे ( समीक्षक ) कद्दो जी सैसे कौटपालजीं सेनाध्यक्ष अपनी सेना की 
लेकर पक्ति बाथ किरा करे वैसे ही इनका खुदा दे १ क्या दोजख की 
घदासा समझा दै कि जिसको उठा के ज्ञद्द| चाहे वहां लेजावें, यदि इतना 
छोटा है तो असंख्य कैदी उसमें कैसे समा सकेंगे ॥१५१॥ 
१५७--बस कह्दा था घास्ते उनके पैग़म्बर खुदा के ने रक्षा ऊरो 
उटनी खुदा की को भौर पानो पिलाना उसके को ॥ बस छुठलाया उसवो 
बस पाव काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ॥ म० ७ | 
सि० ३० । सू० ६३ । आ० १३५१४ || 
हे (समीक्षक) क्या खुदा भी उटटनी पर चदके सैल वि 
नहों तो किसलिये रक्खी और विना कुयासत के नि 
पर मरी रोग क्‍यों ढाला ? यदि डाला वो उनको दण्ड 
की रात में न्‍्याय और उस रात का होना शठ समसा जायगा ! इस 
उंटनी के छेख से यह जनुमान होता है कि भरव देश में उठ, ऊंडनी के 
सिवाय दूसरी सवारी कम होती दैं इसले सिद्ध ऐता हे कि किसी करब- 


देशी ने कुरान बनाया दे ॥3७७४ 

श्ष्यन+यों जो न रुऊेगा शपश्य पसीर्टेगे उसके 
के ॥ घद्द माया कि शठी है और जपराधी ॥ इम घुल्पपेंगे फरपिश्ते दीनाई 
के को ॥ मं० ७ | सि० ३० । खू० ९६ । था १५ ३६, १4 ॥ 


(समीक्षक) इस नीच वपरासियों के काम 


हम साथवादेो माय 


घसीयने थे नी लुद्दा न 


बचा | नटा माथा भी कभी शड़ा और छपराधी हो सेवा है १ त्ध्यय 


जीद के, भरी यद कभी झुदा दो सकता 4 कि जंते जेट छा के भपव्त 
सेजे 


को घुछपा भेजे * मै ६७८ ॥ 
श्श्ध्तालियर उतारा इभते इुराब को बीच रात मर ऊंपा बोर 


चतुर्दंशसमुलासः ६१७ 


22522 3 88 ली 
स्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होऊे सत्य की प्राप्ति 
दर हो | यह थोडासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान 
मिक छोग अन्धकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवे । यदि कट्दी श्रम 
अन्यथा लिखा गया दो तो उसको शुद्ध कर लेवे ॥ 

भव एक बात यह शेष हे कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते भौर 
जा था छपयाया करते दें कि हमारे मजहव की बात अवव॑वबेद में लिखी 
। इसका यह उत्तर है कि भथववेद में इस बात का नाम निश्वान भी नहीं हे । 

(प्रश्न ) क्या तुमने सब अथवंवेद देखा है ? यदि देखा हे तो 
ठीपनिपद्‌ देखो, यह साक्षात्‌ उसमे लिखी, फिर क्यो कद्दते हो कि 
परबेद्‌ में मुसलमान का नोम निशान भी नहीं ॥ 

अथाउटलोपनिपदे व्याख्यास्यामः ॥| 
आस्माहलां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि चत्ते ॥ इत्लसलेवरुयों 
जञापुनददु: ॥ दया मित्रो इल्लां इट्लल्ले इलला चरुणा मिन्र- 
तेञस्कामः ॥१॥ हो तारमिन्द्रो द्ोतारमिन्द्र मद्दासुरिन्द्रः ॥ 
प्रतलो ज्येछ्ठ भ्र्ठ परम पूर्ण प्रह्माय अल्लाम | ९ ॥ अढलोरसल 
द्वामद्रकबरस्य अल्लो अज्ञाम्‌ ॥ ३॥ आदज्ञावकमककम । 
लाइक निश्रातकम्‌ ॥ १॥ अल्लो यशेेन हुतहुत्वा॥ अज़ा- 
पूर्व चन्द्र सर्व नक्तत्रा. ॥ ९॥ अल्ला ऋषीणा से वैदिष्यां 
न्द्वाय पूर्व माया परमन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥! अल्- पुथिव्या अम्त- 
रिक्त विभ्वरूपम्‌ । ७ ॥ इल्ला कवर इला कवर ईली इश्लल्लञाति 
्त्ना। ॥ ८। ओम अब्लाइटलटला छनाद्स्विरूपाय थधष- 
पश्यामा हु छी जनानपशज़्सिद्धान्‌ जलबरान अट्ए कुख 
कुर फद्‌ ॥ ६।| असर संद्वारिणी हुं ही अल्लोर"ल मदएमदर- 
फ्परस्य अठले अणलाम इल्लसलति इएलढ्ला | १०॥ 
इत्यटलो पानिपत्‌ खमाप्ता। 

, जो इसमें सत्यक्ष मुदम्मद्साहव रसूछ छिज़ा ईं एसपे लिद घोेता 
कि मुस॒छफार्नों का मत बेदसूलक ष्ट्‌॥ 

( उत्तर ) यदि तुमने णथयंदेद न देखा हो तो एमारे रास «गज, 
धादि मे पूर्तितक देखो भघदा जिल किसी नधववेदी के पाल दोच बाप-- 
थुक्त मन्प्रसद्विता अधयवेद्‌ हो देख लो, कट्टी ठुस्दारें पनरनचर साइब थग 
राम दे मत या निशान न देखेये णौर थो यद्द बतोर्रपष्दु ६ पट व 


॥ ओरेम ॥ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 


स्वतन्त्र सिद्धान्त अथाद्‌ साम्राज्य सार्वजनिक मम जिसको सदा 
से सब मानते जाये, मानते हैं और मानेंगे भो इसीलिए उसको सनातन 
रिस्पध्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसके, यदि भविद्यापुक्त 
बन भयवा किसी सत घाले के अमाये हुए जन जिसको अन्यथा जानें पा 
मानें उसका स्वीकार कोई भी छुद्धिमान्‌ नहीं करते, किन्तु जिसको भाप्त 
भपांत्‌ सत्यमानी, सस्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरद्दित विद्वान 
मानते हैं घद्दी सबको मन्तन्‍्य भौर जिसको नहीं मानते पद्द भमन्तब्य 
पेने पे प्रमाण के योग्य नहीं द्ोता । जय जो वेदादि सत्यशासत भौर मद्धा 
से लेकर जैमिनिसुनि परय॑न्तों के माने हुए ईश्वरादि पदायं हैं जिनको दल 
मैं भी मानता हु', सब सज्जन मद्वाशयों के सामने प्रकाशित करता हू । में 
भपना सन्तब्य उसीको जानता हू' कि जो तीन काछ में सबको एक सा 
मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन कब्पना वा मतमतान्तर घछाने का 
ेशमात्र भो कमिप्राय नहीं दे, किन्तु जो सत्य दै उसको मानना मनपाना 
गौर जो भसत्य है उसका छोडना जौर छुडयवाना मुझको भभीए दे । यदि 


में पक्षपात करता तो आर्य्यावत्त में प्रचरित मर्तों में ले किसी एक मत का 


भाषही होता, किन्तु जो जो आाय्यवित्त घा अन्य देशों में भपमंयुफ चार 
घरन दे उनका स्वीकार औौर जो धम युक्त बातें हैं उनका यहा जद्दी फरता 
न करना चाइता हु" क्योंकि ऐसा करना सजुध्य घर्म ले बह्दि, दे | भडुष्य 
टसीको कझइना कि मननष्तीछ शोकर स्वाध्मवत्‌ छनन्‍्यों के सु हे दुख जोर 
शनि छाम को समझे, अन्यायकारी पढ्यानू पे भी न उरे और पम्धाप्ना 
निबंऊ से भी ठरता रऐ, इतना ऐी नहीं, किन्ु अपने सर्व सामप्य से 
पर्मात्माओं दी चाऐ ये मदा जनाथ, निंछ और गुणरद्ित क्‍यों न कि 3 | 
रक्षा, उनति, प्रियाचरण कौर कर्मी चाहे बन्रयर्ती, से नाथ, रदाबठ दा बू 


भोर गुणपान भी हो तथापि उसका नाश, छपनति ध्पर मविषणा परम 
सदा डिया 


करे अर्थाद पद्वांतक होसके पह्कात+क वन्‍्थाचका पथ के ४5 
बी हानि जौर न्‍्यागरकारिदोके बछ दो उच्तति या पर ये 
् है आह 


डाम में यादे उसको कितना द्दी पारण दुनज शात्त छे, "हे पास 


घतुदशससुल्लास+ पर 


> तहत. अपदशसमुछासः ६२१ 
अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक भौर एथिम्यादि के भी प्रकाशक शोते हैं बैसे 
पार्रा वेद ईं और चारों बेदी के आद्मण, छः अड्र, छः उपाए घार उपवेद 
भोर १३२७ ( ग्यारह सौ सत्ताईंस ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के 
स्यास्यानरूप बरद्मदि महर्पियों के बनाये अन्थ हैं उनको परत- प्रमाण 
अ्ांव्‌ वेदों के जनुझूछ होने से अमाण और जो इनमें वेद॒विरुद्ध वचन 
३ उनझा अप्रसाण करता हू 0 
५ शी पक्षपातरद्दित न्‍्यायाचरण, सत्य भाषणादियुक्त ईश्वराशा वेदों छे 
भविरुद्ध है उसको “घम” भौर जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिप्वान 
आपयादि इंश्वराक्षाभंग वेद्विरुद दे उसको “ अघरमम” मानता हू' ॥ 
है ४--जो इच्ठा, द्वेप, सुख दु:ख और ज्ञानादि गरुणयुक्त, भव्पक्ष, नित्य 
ई ठसी को “जीव मानता हू 
४--जीव और ईस्वर स्वरूप भौर वेधम्य से भिन्न और ज्याप्य म्यापक 
और साधम्य॑ से अभिन्न हैं अर्थात्‌ जैसे आाकाश से मूत्तिमान द्वब्य कभी 
मित्र नथा, न ऐ, न होगा और न कभी एऊ था, न है, न धोगा इसी 
प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य ब्यापक, उपास्य उपासक भोर पिता 
पत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हू ॥ 
६--'अनादि पदाथ” तीन देँ एक ईश्वर, द्वितीपष जीप, तीसरा 
अकृति आर्थाव्‌ जगव्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कइते ईं, जो नित्य 
पदार्थ हैँ उनके गुण, कम स्पनाव भी निल्य हैं ॥ 
७---“प्रयाह से भनादि जो सयोग से मर, 'ुण, फ्म' उप्पप्त छोते 
हैं वे दियोग के पश्चात्‌ नही (हते परन्तु जिस से प्रथम सयोग होता है 
यह सामर्थ्य उनमें भनादि हैँ खोर उससे पुनरप्रि सयोग होगा तथा 
पियोग भी, इन तीनों यो प्रवाए से जनादि सानता हूं ॥ 


८--सुष्टि” उसवों फएते है जो इथर यब्यों था शान शुक्तिपुपक 
मेछ होकर नानारूप पनना ४ 

६--“सटे का प्रयोगन” यही हैं कि जिसमे एचर ५ साध दिद्वित 
गुण, कम, स्वभाव पा साफल्य दोना। जेते पिसी नज्सो से इछा हि 
नेत्र किपलये हैं? उसने गा देखने के ( ये। पे ४ लुष्टि रुरवे > 
इूंघर के सामय्यं को सफलता सृष्ति बसने में दे जौर जोदो | अ्यों व्य 
घपाएत्‌ नोग करना ध्यदिभी ॥ लक हि 

१०--/चुष्ि सप्दआ ६, एस ५जा पूर्दाद्ध (धर है, उरपो3 चूहि 


१२१ 





अजए+->......0.0त.त......... पदेशससुल्लासःर 
भपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक भोर प्रथिन्यादि के भी प्रकाशक होते हैं बेखे 
पार्रो वेद हैं और चारों वेदों के ्राद्मण, छः भट्न, छ. उपाक्ष चार उपयेद 
भोर ३१२७ ( ग्यारद्द सौ सत्ताइंस ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के 
न्यास्यानरूप ब्रद्मादि महर्पियों के बनाये अन्ध हैं उनको परत प्रमाण 
अवांत्‌ बेदों के जनुकूछ होने से प्रमाण और जो इनमें वेद्विरुद वचन 
उनझा अप्रम्ाण करता हू ॥ 
३--जो पक्षपातरदित न्‍्यायाचरण, सत्य भाषणादियुक्त ईश्वराशा वेदों से 
भविरुद्ध है उसकों “घर्म” और जो पक्षपातसह्दित कन्यायाचरण मिध्या* 
भाषणादि इंश्वराक्षाभंग वेदविरुद ई उसको 'भधम” सानता हू ॥ 
.. ४ --जो इच्छा, द्वेप, सुख दु-ख और ज्ञानादि गुणयुक्त, अव्पक्ष, नित्य 
ईं उसी को “जीव'? मानता हू 
४--जीव और इंस्वर खरूप भौर वेधम्प से भिन्न ओर ज्याप्य व्यापक 
और साधम्य से अभिन्न हैं अर्थाव्‌ जेमे आकाश से मूर्चिमाव दब्य कभी 
मिन्च न था, न दे, न होगा और न कभी एक था, न है, न दोगा इसी 
भकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य ज्यापक, उपास्य उपासक और पिता 
पन्न आदि सम्बन्धयुक्त मानता हू ॥ 
६--“अनादि पदा4” तीन हैं एक ईखर, द्वितीप जीप, तीसरा 
अ्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण ट्न्ही को नित्य भी फट्दते ई, जो निष्य 
पदाथे हैं उनके गुण, कम स्वभाव नी नित्य हैँ ॥ 
७--“प्रयाह्द से भनादि जो सयोग से द्वब्प, धुण, पे मा उत्पन्न होते 
हैं वे वियोग के पश्चात्‌ नद्दी (ते परन्तु जिस से प्रथम संयोग प्ोता ऐे 
यह सामथ्य उनमें भनादि हैँ मौर उससे घुनरपि संयोग होगा तथा 
वियोग भी, इन यीनों को प्रवाद से जनादि साचता हूं ॥ 
८-.सष्टि” उसको कहते है जो पृथझू ब्ब्यो था क्लान उुफ्तिपूर्यक्ष 
मेछ होकर नानारूप घनना ॥ है 
६--“सहटि का प्रयोजन” यही दे कि जिसमे ६र $ सौ निर्चिच 
गुण, कम, स्वभाव या साफल्‍्य दोना । सतत थि 
मेप्र किपलिये हैं ? उसने पद्दा देखने के ल्यि। बल्ले धा सृष्टि ररवे ऊे 
६ आर थारवों ७ समझी ब7 





फविसा न ज्दी दे पूउाएि 


इंधर के सामय्यं को सफलता लुष्ठि 4 स्‍ने में ६ 


अपापत्‌ भोग करना थ्यदिनी ॥॥ 
१०--“ सृष्टि सब पृ» है, एस फ्तों पूर्षाछ् [दर है; स्व चुद 


2] 


_____ चादंशाबुहाईं पा ३ 
है ददती होवे भोर अवियादि दोप छूट उसको 'शिक्षा' 
५ २३--“पुराण” जो ब्रक्मादि के बनाये ऐत्तरेयादि म्राद्मण 
मं को घुराण, इतिष्ठास, कंब्प, गाथा और नाराशसी नाम से 
, भन्‍्य भागदतादि को नहीं ॥ 
२४--“तीथे” जिससे दुःखसागर से पार उततरें कि जो सत्यभाष० 
वैचया, स॒स्सग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि झुभ कम 
कहीं को तीध॑ समझता हूँ. इतर जल स्थलादि को नहीं ॥ 
२४५--घुरुपार्थ प्रारव्घ से बडा इसलिये दे कि जिससे स्चित 
परारच्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके विगढने से सघ 
बिगदते हैं इसीसे प्रारए््र की अपेक्षा पुरुषार्थ बढ़ा है ॥ 
२६---“ मनुष्य को सब पै यथायोग्य ख्वाप्मघत्‌ सुख, 
छाम में घर्तना घेष्ठ, अन्यथा वर्चना घुरा समक्हा हूँ ॥ 
२७--“सस्कार” उसको कहते हैं कि जिससे शरीर,मन कर भाप्मा 
उत्तम होदें, घइ्द निपेकादि प्रमशानान्त सोलदइ भकार वा दै इसको फ्तेज्य 
समपता हैँ भौर दाद के पश्चात्‌ रुतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये । 
ए८--“यज्ञ उसको कट्ठते हैँ कि जिसमें पिद्दानों का सत्यार यथा“ 
योग्य शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्यविया उससे उपयोग और पिथादि 


शुभगुणों का दान,अभिद्दोत्रादि जिनसे वायु शृष्टि, जल, भोपधि की पविष्रता 
करके सब जीयों को सुख पहुचाना हे, उसको उत्तम समझता हूँ ॥ 
२०-- पैसे “भाय” श्रेष्ठ और “दस्पु” दु८ म्॒ष्पो को कहते है 


दु स, हानि, 


वैसे ही में भी मानता हैँ !! 
३०--“आस्पावरे” देश इस भूमि का नाम इसलिये दे कि इसमें 
आदि सूष्ट पे आयय छोग निदास बरते हैं, परन्त ट्खवी छदपि उत्तर में 
हिमाछय, दक्षिण में पिन्‍्ध्याचट, पश्चिम में अटक भौर पूर्व में #एपुषषा 
| नदी है, इन चारों के थीच में जितना देश हैं इसको »पर्य्यावर्श ५ ६ ते 
।क्‍ और जो इनमें सदा रहते हूं उन बो भी आाय्य' बएते है । 
| ३१--जो साप्रोपाग द्ेदसिधयार्थों भा ध्प्यादक सत्यादार «ा 
. अट्टण कौर मिध्याधार दा ध्याग कराये बह्द »0तरदाय' क्द्दाता ६ 
३२--शिष्प उसवों बदते दे कि से सत्य शिछ्ला घोर जिध्य नये 
ग्रद्दण बरने योग्य पर्माध्मा, विधामएत हनी सच्स गौर व्यच्यय का शिए 


, करनेषाला है ४ 


घतुदंशसमुल्लास ६२७ 
या अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 
४घ--“ स्तुति” गुणकीचन, अधवण भौर ज्ञान होना इसका फल 
भीति आदि होते हे ॥ 
४६---प्रार्थना” अपने सामप्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्दन्ध से 
जो विज्ञान भादि प्राप्त होते है उनके लिये ईश्वर स्रे याचना करना और 
, इसका फल निरंभिमान आदि होता है॥ ' 
४०--“उपासना जैसे ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव पतिन्न हैं दैसे 
अपने करना, ईश्वर को सवब्यापक् अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के 
समीप हम भोर इमारे समीप ईश्वर दे ऐसा निश्चय योगाभ्यास से 
सांक्षात्‌ करना 'उपासना' कहाती हे,इसका फछ ज्ञान की उन्नति आदि दे ॥ 
५४९--“समुणनिगु णरतुतिप्राथनोपासना ” जो जो गुण परमेश्वर में हैं 
उनसे युक्त और जो जो नही हैं उनसे प्रथकह मानकर प्रशसा फरना 
सग्रुणनिशु णस्तुति, शुभ गुणों के अह्ण की इच्छा और दोष छुटाने के 
लिये परमात्मा का सहाय चाइना, सगुणनिशु ण प्रार्थना, और सब गुर्णो से 
सद्दित सब दोपों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा वो उसके 
और उसकी जाक्षा के अपंण कर देना सगुणनिशु णोपासना' होती ६ ॥ 
ये सक्षेप से खवसिद्धान्त दिखला दिये हूँ। इनकी पिशेष ब्याय्या इसी 
“ज्त्यारथप्रकाश के प्रकरण प्रवरण में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिवा जादि 
ग्रन्थों मे भी लिखी दे अर्थात्‌ जो जो बात सब के सामने माननीय दे उनदों 
मानता अर्थात्‌ जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा जौर मिव्या बोलना 
घुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हे और जो मतमतान्तर के पररपर 
पिरुद्ध झगड़े हैं उनको में प्रस्चञ नहीं करता क्योंकि एईन्हीं मत घार्णो 
ने अपने मतों का प्रचार १२ मनुष्यों को फसा के परस्पर शु बना दिये 
हैं। इस बातझो काट सब सत्य का प्रचार पर, सब को ऐक्यमत मे रा, े५ 
छुटा परस्पर में दड़ प्रीतियुक्त कराफे सब से सबवो सुर लाब परुदाने हे 
डिये मेरा प्रयज़् और क्षनिष्राय ए। स्वश्तिमान्‌ परमात्मा बी हए,लदाव 
भौर आारजनों वी सहानुभूति सेयव सिद्धान्त सत्र भूनोए मे शो 
प्रयृतत हो जाये! जिससे सब होग सहज से धन्मयि जाम नोक्ष वो लिए्ट 
करके सदा उज़त भौर घानन्दित होते रहे यही मेरा सुग्य प्रदोजन ट ४७ 
अलमतिदिस्तरेय बद्धिमदय्येंघु ॥ 


! 


